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महावीर प्रेस 
बाराणसी--५ द्वारा मुद्रित 


श्री अरविन्द को सहयात्रिक 
श्रीमा 
को-- 


“जिन परिवतायों को हम आग शसार में 
देस रहे हैँ थे अपा आदश और अभिप्राप 
में घोड़िफ, नेतिया और भौतिष हैं । आप्या 
त्मिक प्रान्ति अपन शामय वो प्रतोभा पर 
रही है जौर इस घीच अपनी छहरें जहां 
तहाँ उछाल रही है। जय तर यह था 7हों 
जाती तन तर आय रायशा मस भो समय 
में नहीं भा राफ़्ता, तय तर यतमात स्थिति 
यो सभी व्यास्यायें तथा मपुष्य वो भवि 
तथ्यता विधयया भविष्ययाणियाँ निरयश हैं 
वयोकि इस प्ाति की प्रद्वतति शक्ति और 
ब्रिया ही हमारी सानयता वा आगामो मु 
चक्र निर्धारित परेगी । 

+-भौ अरविद 


३ प 
पुरोषाक्‌ 


हर भनुष्य के मानस में नचिकेतार्नि सुपुप्त है, हर मनुष्य के चिदा- 
वाश में एक नीला चाँद है. जिसे उसके हो सशय और सदेहों के बादलो 
ने ढेंक दिया है। आदमी के लिए रोटी का गोल टुकडा एकात सत्य हूं इसे 
इनकार करना असल्यित से क्नाराकशी करना हू, पर वया आदमी सिफ 
रोदी ही चाहता ह या उसी से जीवित रह सकता है यह प्रश्न ह जो 
आदिम जमाने से आज तक भनुष्य के साथ लगा है, और शायद हमेशा 
एगा रहेगा । रोटी का गोल टुकड़ा और गोल नोछा चाँद यदि परस्पर 
विरोधी मान लिये जायें, जैसा कि अब तक होता रहा ह, ठी मनुष्य की 
पूरी मानसिक क्षमता हो ग्रण्डगोल हो जाती है। ये दोनों चतुल पदाथ 
वस्तुत उसकी अभीष्सा या चाहत के ही दा छोर है। पहले और निचले 
छोर पर है रोटो और मावसिक सीढो के सबसे ऊँचे छोर पर है दिव्य 
चेतना का नीछा चाद । दोनों को जोडना और दोनो को पाना आदमी की 
आदियैच्छा हू, आतिमेच्छा मी बहता पर मुझे इनसान वी निरन्तर 
विकास प्रक्रिया में इतना अदूट विश्वास है कि मैं सीले चांद से भो आगे 
“जहाँ और भी हू ” को सभावना को सूची से खारिज ( 700८६ ) नही 
करना चाहता । मैंने कम पढा हूं। पर जितना पढ़ा है, उसके आधार पर 
कह सकता हु कि रोटी और नोले चाँद को मिलाने वो असलो कोशिश 
अब तक जितने छोगों ने वी, उनमें मुझे श्री अरविद ने अपनी व्याव 
हारिकता से सबसे अधिक प्रभावित किया 

श्री क्रविद की जीवनी लिखना असभव काय है। यह जानते हुए 
मो संत्य वी जलतो अग्नि को छूदे की कोशिय करना माननीय दुबल्ता 
है। इसमें गरमाहट मो मिली हैं जछन भी, पर सब कुछ करते एक 
असीम घान्ति और क्रियायकता का बोध भी हुआ है जा लेसक की सर्वोत्तम 
उपजब्धि हू। नये से नये आादमी के लिए श्री मरवि-द एक चुनोती हैं और 
जो भी सत्य के लिए जरा भो अभीप्सा रखता है, इस चुनौती को दर 
बितार नही कर सकता । 


न्श्टैन् 


यह सारा प्रयत्न, जैसा भी चन सका है, सभव ने हुआ होता यदि 
श्रो माधव पडित और केशव्मूति का स्नेह न मिलता, श्री नोरद वर्ण का 
सहारा न मिलता श्रो रवोद्व और अनुवेन पुराणी का सौहाद न 
पिछता | मुझे तो जाज क्रिम्तीनो लाज के चोकीदार अब्दुल तक की याद 
भा रही हू जो अपती सिपाहियाता हिदो में कहता था--'जाओ सो-वोच 
पर घूमो । थक गया है ।7 मुझे आश्रम के अनेक बाधुओ से जो निहेंतुक 
प्यार मिला, उसे इस मोके पर अभिदा में दोँघने वो कोशिश नही करूंगा । 

श्री अरविद १२ हिंदी में पहली पुस्तदः सुप्रसिद पत्रकार झावर 
मल्ल मे १९२९ (?) में 'अरविद चरित” ताम से लिखो | उहोंगे 'कारा 
बाहिनी' का अनुवाद भी परिशिष्ट में दे दिया है ! श्वप सभी अनुवाद मैंने 
स्वय किये हैं, इसलिए उनके लिए स्वय वो उत्तरदायी मापता है । अनु 
बाद फो अशदपठा की स्थिति में मूल टेजे, यह आग्रह है। अनुवेन मे भूत 
भगाने का एक मत्र दिया था, उसके बावजूद प्रेस के भूतों से छुटकारा 
नहीं मिछा है । 'ओस डूबो चिट्ठिया' बे छिए 'बासेडूबी' उही भूता वो इपा 
का फठ है। फिर भी निवदस है कि यदि जनुक्रमणिका को ध्याव से देखेंगे 
तो अनेक गलतियों का परिमाजव हो जायेगा । शृपया पुस्तक पढ़ने के पहले 
आत में दिया हुआ शुद्धि पत्र अवदय देख लें । अनुक्मणिका शोषछात्रा 
सुझो मं दाकिनी गोकण ने तैयार की है, उहेँ धयवाद देना ओपचारिक 
ह्वागा 

अत में एक बात और, श्री अरविद को समझने के मेरे दष्टिफोण से 
आश्रम के ठुछ छोगा को शायद ना इत्तफाकी हो, वे इसे मेरी सीमा मान 
कर क्षमा करेंगे। सुदर फ़ोटो चित्रा के लिए थी अरविदाथम प्रेस के 
क्ायकर्ताओं के प्रति, छपाई के लिए महावीर मु”्णालय ने प्रति और 
प्रकाशन के लिए लोक भारती प्रकापन के थी दिनेधचद्ध के प्रति इृतच है । 
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यह सारा प्रयत्त, जैसा भी घन सका हैं, सभव पे हुआ द्वोता यदि 
श्री माधव पडित और केशवमृत्ति का स्नेह न प्रिख्ता, श्री नौरद घरण या 
सहारा मे मिलता श्रो रदोद्ध कौर अनुररेन पुराणी वा सौहादन 
मिलता । मुझे तो बाज क्रिस्तीनो छाज़ वे चौकीदार अब्दुल तक वी याद 
आ रही हैं जो अपनी सिपाहियाना द्विदौ में बहता था--“जाओ सी-बीच 
पर धमो । थक गया हू ।” मुझे आथम ये अनेक बंधुओं से जो निंतुत॥ 
प्यार मिला, उसे इस मौके पर अमिषा में बॉघते को कोटिश नहों पछेंगा 

श्री अरवि*द पर हिंदी में पहलो पुस्तब' सुप्रसिद्ध पत्रकार झावर 
मल मे १९२१ (?) में 'अरविद चरित' नाम से लिखो। उहोंने 'कारा 
काहिनो' का अनुवाद भी परिशिष्ट में दे दिया हू । शाप सभी अनुवाद मैंने 
स्वय किये हूं, इसलिए उपके लिए स्वय को उत्तरदायों मानता हूँ । अनु 
चाद की अशवपता को स्थिति में मूछ देखें, यह आग्रह हू । अनुबेन ने भूत 
भगाने का एक भत्र दिया था, उसके बावजूद प्रेस बे भूदों से छुटवारा 
नही मिला है । ओस डूदी चिट्टियों के छिए आफेटूदी' उदी भूता वी कृपा 
का फल है। फिर भो निवदन हू कि यदि अनुक्रमणिका को ध्यान से देखेंगे 
तो अनेक गलतियों दा परिभाजन हो जायेगा । शृषयां पुस्तक पढ़ने क॑ पहुले 
अत में दिया हुआ शुद्धि पत्र अवश्य देख लें। अनुक्रमणिका ध्ोषछात्रा 
सुश्ली म दाक्नी गोकण ने तथार की है, उन्हें घयवाद देना औपचारिक 
होगा । 

अत में एक बात और, श्री अरविद वो समझन वे मेरे दृष्टिकोण से 
म्राश्रम के कुछ छोगो को शायद ना इत्तराकी हो, वे इसे मेरी तीमा सावे 
कर क्षमा करेंगे। सुदर फोटो चित्रों के लिए थ्री अरविदाश्रम प्रेस के 
कायकर्ताओं के प्रति, छपाई के लिए महावीर मुद्रणाल्य के' प्रति और 
प्रकाशन के लिए लोक भारती प्रकाशन के थी दिनेशचद्ग के प्रति 7दत है । 
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जन्म से प्रवासी 

परिवेश की पहचान 

स्वराज्य के बलिपथी 

काल कोठरी मे रोशनी का बातायन 
पाँचवा क्षितिज 

मृत नगर में दिव्यजीवन का पीठ 
नोल ध्वजा ओर पद्मचक्र 

समुद्री साझें और ओसडूवी चिटिठ्या 
मनुष्य प्रकृति को सर्वोच्च प्रयोगशाला 
पृथ्वी यात्रा पर है 

समूचा जीवन ही योग है 

जिन्दगो का नमक 

भविष्यत्‌ कविता के मात्रिक 

भारत नई मानवता का अतरिक्षयान 
मृत्यु साम्पराय के लिए मृत्यु का वरण 
मैंने श्री अरविन्द को भकारने वी कोशिश की 
अनुक्रमणिका 


चित्र सूची 
बालत अरप्रिन्द 
श्री अरविन्द को अच्यलता में निठक वी उम्नृता 
श्री अरत्रिद पाढियेश में 
महाममाधरि 
थ्रीमा 
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“भारत स्वाघीन और असड होगा 
माँ अपने बच्चा को अपने ने चारा ओर इकट्ठा 
करके उ हैँ एक महांत्‌ संगठित और दाक्ति 


शालो राष्ट्र में बदल देगी । 
“-श्री अरविन्द 
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सत्य कौ जौतना बडा कठिन ओर इु साप्य है। इस जीत के लिए 
मनुष्य को सच्चा योदा होना होगा--ऐसा योद्धा जो कसी चीज से भय 
नहीं करता, न तो द्ात्रुओं से ओर न तो मत्यु से, वर्योकि यह सधय सबके 
साथ और सबके घिल्द्ध, शरोर के सहित ओर द्ारोर फे बिना चल रहा है 

और इसका सन्त परम विजय में होगा । 
“भरी भरविद 


उत्तर योगी 


स्तोमो वे तर 


ऋग्वेद 4३४३ 
में उस [ उठ ] तर [ ती पार हो गया है ] वी वन्दना बरता हू. 


आपके न हाने पर मेरी साधना का निदेशक कौन होगा ?? 

दर्षिण के प्रसिद्ध योगी नगाई जप्ता से श्री के० वी० जार० आयगर ने पूछा 
नगाई जप्ता का अलदष्टि स यह आभास मिल गया था कि अब उनके शरीर-त्याग का 
समय वहुत निकट आ गया ह। श्री आयगर के प्रश्न पर नगाई एक क्षण चुप रहे फिर 

उहाने कहा--“कुछ वर्षों बाद एक उत्तर यागी इधर आयेंगे । तुम अपनी साधना में 
उनसे सहायता लेना ।! 

उत्तर के यागिया की दक्षिण या दल्िण के यागिया की उत्तर-्यात्रा कोई नयी 
बात नही ह। पुराफाछ स आसंतु हिमालय यह दश ऐसे योगियो के परिव्रजन से उनके 
उपतेया से प्रेरणाआ से मानसिक समृद्धि पाता रहा ह। अगस्त्य के आगे विषय वी 
दुगम चोटिया थुक्र गयी थी । रक़्राचाय के आगे भी ये चांटियाँ मागावराघ का कारण 
में बन सवी । इनकी परम्परा में अनेक्त नाम पहले ओर बाद में अटूट क्रम से जुडते रहे 
हैं, जुदते जायेंगे । 

“जाने प्रतिषष कितने उत्तर योगी द्लिण भारत में आते हैं । मैं उस उत्तर योगी 
की पहचान कसे पाऊँगा ?” अपने गुर नगाई जप्ता से श्रो आयगर ने पूछा। प्रश्न 
स्वाभाविक था । 

यागो पुन एक क्षण ध्यानस्थ हुए, बोले-- वे दर्षिण भारत में "रण खाजते 
भार्येग | थे अपने वारे में तीन विचित्रताओं का उलेख करेंगे, जिनसे तुम सहज हो 
उस उत्तर यागी का पता लगा सकते हा । / 

श्री के० वी० राभस्वामी आयगर इसी भविष्यवाणी से प्रेरित होकर पाण्टिचेरो में 
श्रा शकर चेट्टी के घर श्री अरवि-ट से मिले । थरी अरविद ने स्दय इस घटना का उल्लेख 
इस प्रदार किया ह--“उत्तर योगी ( उत्तर स आने वाला यागो ) मेरा ही नाम था 
जा मुत्े एक प्रसिद्ध तमिल यागी की बहुत पहले की भिष्यवाणी के आधार पर दिया 
भैया । उनकी भव्रिष्यवागी यह थो वि ३० वष बाद ( सेर पाण्डिचेरी पहुँचने वे समय 
में यह संगत हू) उत्तर से एक योगी भाग कर दलिण में आयेगा और यहाँ पूणयाग का 

तम्पास् करेगा । और यह मारत को आानेवाली स्वतत्रता का एक चिह्न होगा । उद्दोंने 


२ उत्तर यागी 


उस योगी की पहचान कर सकने के लिए रुघण वे रूप में तीन बचा वह ( तोन 
पागल्‍ूपन )--वे तीनो ही मेरी पत्नी दे ज्ञाम मेरे पत्रा मे वाये गये * ।' 

श्री अरविद ने थी आयगर वी सहायता से एक पुस्तक 'गौगिव साधना प्रवाधित 
करायो । वाद से उहाने इसका प्रचलन रोक दिया, वयाकि “इसबों डिसिते समय सदा 
ही राममोहनराय की आाऊति उपस्थित होती रहीरे 7” उस समय श्री अरविद स्वत 
चाल्ति लेखन ( $०(०॥४॥० श्ञाशाएएटु ) का अभ्यास बर रहे थे । 

इस पुस्तक के बात में एक सम्पाटकीय परिरिष्ठ भी सलग्त हू जिस “उत्तर बागी 
ने हस्तालरित किया ह। अर्थात्त उस समय “उत्तर योगी! रद श्री अरविंद वा भी प्रिय 
था और इस पुस्तक के अत में यह श्रा अरविद के समताम के समान प्रयत्त हुआ है ( 

श्री अरविंद व जीवन के सबसे बडे मोड को सूचना दनवाला उनका उत्तर पडा 
अभिभाषण ह ) उत्तर प्राद्म कलछकतते का एक प्रसिद्ध क्षेत्र ह। उत्के जीवन पा 
आध्यात्मिक मोड इसी अभिभाषण में घोषित हुआ और यह कया मात्र आकस्मिक हैँ कि 
इस भाषण का नाम 'उत्तर क्षेत्र का भाषण' पड गया । यहाँ भी उत्तर हाब्ल ने अपनी 
रहस्यात्मक उपस्यिति कायम रखी + 

मैंने जब भी थी अरबिद के बहुकोणिक ब्यक्तित्व पर सोचा ह मुते सदा ही इस 
“उत्तर! चाल ने अपनो अनेको-मुखो अथगरिता के जाछ में ल्पेट ल्या ह्‌। मैं यह 
मानते को तयार अवश्य हूँ. कि इस शब्त क आक्पण थे पीछे मेरी अपनो स्वत्तिल 
भावनाओं का भो पूर हाथ हो सकठा ह॒ पर वाक” की असाम सत्ता घो अस्वीकार 
करने वी शक्ति मुझ्म नही हू। 

उत्तर शब्द के 'आप्टे मस्कृत-अग्रेजी कोश” में निम्नलिखिन आठ अयथ भ्राप्त होते 
हू १ लिक्प्रात सूचक जमे उत्तर भारत उत्तरी छ्ुव क्रादि २ उच्च जसे जबन 
तात्तरकायम ( रघु० ९६०३ ) हे बाद का जसे उत्तरमेघ, उत्तर मोमासा ४ 
श्रेष्य ५ अधिक ६ सयुक्त, जसे राज्ञा तु चरितायता दु खोत्तरव ( शाकु० ५ ), ७ 
भविष्य और ८ जवाब । 


३ श्री अरविन्द अपने तथा ओ माता पी वे विषय में ६० १९७-१०९८ । श्री अरविन्द सोसायटी 
पण्ल्चेरी १९६५। 


हन्‍फ ऑफ ओऔ अरदिन्टो ०० बी० पुराणी प० १४७ ॥ पभ० स० १९६ ८ श्री जरबिद जाश्रम 
क्त्म्ल्ज्केरी | 


उत्तर मागी डे 


श्री अरवि-द उत्तर थागी ये, कर्यात वे उत्तर भारत के थे। उचर का यह दिक्प्राव 
सचक अय श्री अरबि-दके सदम में दूषत विरघक हो जाता ह। यह सही ह्‌ कि उनका 
जम बगाल म हुआ जा उत्तर भारत का एक क्षेत्र ह। उनकी दैगव टिसा उत्तर में 
हिमाएय दी उप यद में स्थित दातिलिट में हुई । उनका पाण्डिचेरी जाने के पहले 
वा जीवन गुजरात से बगाल तक फ्ले उत्तर भारत म “यतीत हुआ, परन्तु उनके 
जीवन का अधिकाल दर्लिण में दीता ॥ दिकधान्तर सूचक्त इस अथ से वया सचमुच उनके 
व्यक्तिव पर बाई प्रवाता नहीं पडता ? अगरय के बाद समवत् वह उत्तर भारत के 
पहले व्यक्ति थे जिहाने दर्लिण भारत वो अपनी साधना और उससे प्रचार प्रखार का 
केद्र चुना । कहा जाता ह कि पाण्डिचेरों ( पुददचेरों ) वैदिक शिला का प्रसिद्ध दे” 
था । सगस्त्य वी तपामूमि था । कौन जानता हू कि आज जहा बारोवील वन रहा है, 
कभी वही विराठ आश्रम रहा हो, जहा स दक्षिण पूव एनिया के छिए मानवधम या 
संदेश ढेकर अगस्त्य के चिष्य रवाना हुए हो । 'समुद्रपान' का आधुनिक दृष्टि से दुसरा 
अथ हा भी बया सकता हू? जा भी हो, पाण्डिचेरो का अपनी साधना और उसवी 

उपलोियो के प्रसार का केद्ध बनाकर श्री अरविद ने अपने द्वारा निर्धारित योगमाग 
के एक भह॒त््वपूण पक्ष वी पुष्टि की । उनका यागमाग जाति घम्र, उत्तर-दक्षिण रग रुप 
वी पूचनिभित सीमाआ का स्वीकार नहीं करता । बस्तुत पाण्डिचेरी का साधता-केद्र 
बनाने के जिस दैंबो आदर का वे उल्लेख करते है उसकी यह प्रथम प्रतिर्षत्ति रही 
हांगी कि उनकी साधना, जो वहत्तर पशथ्वी चेतना के विकास के लिए सकल्पित हू ऐसे 
प्र*श में हानी चाहिए जा पृथ्वा का सवाधिक नही ता कम से कम पर्याप्त आधतमस से 
घिरा हुआ क्षेत्र हा। उस समय पाण्डिचेरों क्या था इसे हम आगे दर्खेगें । दसरो प्रति 

पत्ति यह भा हो सक्‍तो हू कि ऐसा साधना को, जा जीवन की सकुत्तित क्षेत्रीयताओआ 


को स्वावार नही करती, अतर्राष्ट्राय सम्बबां सं सम्पक रखनेवाला भूमि में प्रतिष्ठित 
हाना चाहिए । 


बगाल आयुतिक भारतोय पृनर्जागरण का केद्र रहा ह्‌। साम्प्रतिव' भारत के 
अनेक आदोलव, राजनीतिक और आध्यात्मिक दोना हो इसो दमस्य इमामला भूमि से 
अबुरित हुए १ उन्नीसवों चातादी के बगाल ने एक साथ राममोहन राय, केशव्चादर 
सन रामकृष्ण पंरमहस, विजय गास्वामी, विप्रेशानाद, रोद्रनाय-जसे “मक्तिया को 
उत्पन करते भारतीय सस्कृति का एक बयो दीप प्रदान की। भारतीय पुनर्जागरण 
प्र अब तक बहुत कुछ लिखा यया हु और इन साम्वृत्तिक अग्रदूता के व्यक्तित्व और 
उतके कार्यों का जिस्तुत विवेदत भी हाता रटा ह ॥ परतु मुझे यह देखकर दडी 
परेचानी हाती हू कि इतना वटी सास्कृतिक ग्रतिविधि और इतने अधिक प्रतिभायाली 
व्यक्तिया का प्राय हा एक पक्ति में, समूहदद्ध रखकर अध्ययन को इयत्ता मान री 
जाती है । पुर्न्जागरण के दौर की ये या दूसरो अनेक प्रतिभाएँ कुछ विदुं पर अवश्य 


है ५ ५३१ 


सादश्य रखती हं? पर तु इनमें एक बहुत विशिष्ट विस्मवा अंतर भी हू । 
श्री राममाहन राय, रवोद्रनाव, सुरद्वनाय बनर्जी, विपिन पार आदि अग्रेजा पढति 
से प्रभावित थे । रवीद्रनाथ कतात्मव क्षमता में अद्वितीय थे और बहुत दूर तक वे 
भारतीय सस्कृति के उद्धोषक भी बहे जा सवत हैं| पर ये राभी नरम दल ये कषाग्रसी 
नेताआ वी वरह दा व्रिय ओर उदारतावादी थे। रामइ्ाण परमह्स स्वभारव ही 
जीवन के बहुविध क्रियाकलापा से करंग रहें। यही स्थिति विजय गास्वामी था 
ब्रह्मसमाज पे दूसरे लागा की भी थी। इसके ठाव विपरीत दयानट बविमयाद 
लिझुक तथा किचित पूववर्त्ती विवकाद द भारतीय परम्परा म आस्था रखनयाले सक्रिय 
सग्रवादी विचार्घारा का माननेवाले सगते ह। इनमें विवशानाद और तिलवावा 
अग्रेजी चात भी झप्रतिण था परतु ये सभी ऊपर दंग वी प्राणोलनास सिफ दुछी 
ही नही थ॑, बल्कि अत्याचारा का खुला विरोध करने को प्रवृत्ति इनगी मूठ चेतना का 
अगर थी । ये छाग अत्पाचारा से छडना अपना धम समसते थे । श्री अरवि द इसी 
कोटि के “यक्तित्व थे । वे बंगाल को घरतो शी उपज थे पर विचारधारा में व तिलक 
दयान'द आदि के अधिक निकट प्रत्तीत होत है । बंगाल वे! विषय मे स्वभावत उनवे 
मत्त मं शतुराग था पर व जिम प्रकार बा मिशत लेकर आये थे उसवी ससिद्धि 
शायद बगांल में रहकर भहों हा सकती थी। व अतक रूपा भ बंगाली व्यक्तित्व वे 
अतिरेका स॒ अर्थात स्वष्विक भावुक्ता जादि से बिककुठ बछूते थे । 

श्री अरविद का पाण्डिचेरी गभन क्षत्रीयत्ता वी सकुचित सीमाओं के ध्वस का 
प्रतीक ह। ये टेशकाल में बधा सडय विभक्‍त मानवता के प्रतिनिधि बसने नहीं 
बल्कि परस्पर सहयोग से पथ्वी पर अवतरित हानेवाले दिय जीवन बे' निदेशक थे 
इसडिए उसके प्रत्येक काय मनुष्य को विभाजित करनेवानी आखुरो हावितयों क॑ पल्यत्र 
को असफल बनाने के उद्ृदय से परिचालित रहे । 

प्रनेक लोगा ने श्री जरबि“द के पाण्डिचेरी गसत को राजनोति से अथवा सक्रिय 
जीवन से सयास वी सता दी हू। ऐसे लोग प्राय यह भूल जाते ह कि केस की 
गति वडी गहन होती ह। सक्रियता के बोच रहनेवारू न तो सभी कमठ ही होत ह्‌ 
और मे तो ईमानदार ही । उस समय यह बात भठे हा न स्पष्ट हुई हो आज वा 
भारतोय जानता ह कि किस प्रकार पिछलो जेलन्यात्राओं का गलत सही प्रमाणपत्र 
उपस्थित करके लगा ने अपने और अपने सर्म्वाधया के लिए अधिक से अधिद 
राजप्िकर सुविधाएँ प्राप्त करने वो कोरिता को । थ्री अरविद के जीवा का गहराई से 
दखने दाता प्रत्येक व्यविद बासारी से कह खकता हू कि पाश्चिरी रु यागी अरफिद 
ठचा बडोहा और क्लकसे म कायरत भरवि द में वाई तात््विक आतर नहीं ह। यह 
एक हो व्यक्तित्व का सहज विकास मात्र है। 

श्री चरवि'द ने वगाल इसल्ए छाता कि व तगाल की तात्वाल्कि सौमाआ में 


उत्तर योगी हे 


चेंघकर सकुदित क्षेत्रोयणा का शिवार नहीं होता चाहते ये। जीवन व॑ खतरे और 
जावम भरे सभी काय उन्हान वगाल में पुर फिये | पर दगार से दे नहो | वे बगाल 
छोड़कर, इसौलिए गये वयादि वे वगाल के प्रति असीम अनुराग रखते ये ॥ अपने 
ल्थुश्नाता बारीद के ताम लिसे पत्र में उन्होंने कहा ह-- हमारो सम्यता हा गयी 
हू भचरायतन, धम वाहर का कट्टरपन अध्यात्म हो गया हूं एक क्षीण आटाक अथवा 
क्षणिक उमादना की तरग । यह अवस्था जितने दिन तक रहेगी, भारत का स्थायी 
पुनरत्यान असभव है । वगट”ा में ही दुबलवा की चरम अवस्था हैं। वगाली को बुद्धि 
क्षिप्र हैं। उसमें विचार क्षमता हू । अट्श्य चान "क्ति [ णिणा।णा ) भी हू । इन 
सब युों में वह भारत में श्रष्ठ ह! ये सभी गुण आवश्यक हैं पर ये ही यथेष्ट नहीं 
हैं । इनके साथ हा यदि चिता को ग्रभीरता घीर झक्ित वोराचित साहम दौध 
परिश्रम वो क्षमता साथ ही आनद भी हा ता बगालो भारत का ही वया समग्र त्सार 
क्य नेता हा जायेगा । पर वगाली यह नहों चाहता ! सहज में वाम चलाना चाहता 
हू चितन न करके चान चाहता है, परिथम न करके फछ धाहता हू, सहज साधना से 
सिद्धि चाहता है ।” 

श्री अरबिद का व्यक्तित्व माना महत बंगाली “क्तित्व को अपूणता का पूणता 
प्रदान करने वाता प्रत्ोक ह। क्षेत्राय अह और रूसाती साधना के चाकचित्रयसे 
श्री अरविद जा इस कटर बद्धूव रह गये, बल्कि इनके प्रति जा निरन्तर समझौता 
रहित और अडिय वने रहे वह सव-ुछ उनके व्यक्तित्व वा बगालो पुनर्जागरण से 
हटाकर एक दुसरी हो महत्त्वपृण भूमिका में उपस्यित करता है । एक ओर जहा वगाल' 
यी घरती ने उतक व्यक्तित्व में मुदुवा सस्कारिता, समलय, क्षमता और कलात्मक्ता 
को सुगाध घार दी, वही श्री मरविद के “यक्तित्व में अ(ठर्राष्ट्रीयता, दढता, चूरता 
ओर बप्रतिम बोद्धिकगा तया तकृत्रकन निमम सत्पाचारिता का समावेष हुआ जा 


उन्हें विवेश्ञन-द दे बाद आधुनिक भारत का सदसे कविक आवक व्यवित्र बनाने में 
सहायक हुआ । 


श्रो अरविद उत्तर यागया थे निश्चय ही उच्चता क अथ में । मैं जानता हू कि इस 
शाद में अति-याप्ति का दाप स्वयमेत्र आसानी से सलूग्त हो जाता ह्‌ । उच्चवा एक 
पकड़ मे न आनैवाला शुवाक ह फ्रि भी इस ल्दय बनाकर श्रो अरविद के “यवितत्व 
का समयने की कोझिश की जा सकती ह। कभी कमी उच्चता भी अबूय हा जाती 


१ ७ अपर, ६९२० का जिखा पत्र) 


६ उत्तर यागा 


है । श्री विश्ववाथ नरवण ने अपनी पुस्तक “आपुनित्त भारतीय चितन! में श्री 
जरबि? के विषय में लिखा हू-- 'श्री अरविद का दान भारतीय चिता का नदी सें 
एक सुहर कितु छुछ कुछ अगम्य द्वीप के समान ह। इस द्वाप में बहुत स गोरवगाली 
जिखर हू, जहाँ से लितिज के भय दश्य दीस परते ट। इन शिसरा पर चलनेवाला 
को छगता हूं कि माग ऊयड-सावड ह और वे उसके गिरल्ति वायुमण्डर में हॉफ्ने 
छगते हूं, कितु एक बार अनुवूलन हान के बाट 'ुद्ध बायु उनये प्राणा को उतात्त 
बनाती ह्‌। खेद को बात ह कि नदी में यात्रा करनेवाले बहुत स लोग तो इस द्वीप 
से बचवर निकल जात ह और कुछ लोग दीप म एसे प्राणिया से सामना हाने व बारण 
जिनकी भाषा समय में नही आती हिप्रो पर चट यिना हा लौट जाते हूँ 


यह अन्न यदि श्री अरविद व पढ़न के लिए दिया जाता ता कीत जाने व या 
उत्तर देते । पर इसी से मिलते जुलते एक प्रश्न के उत्तर में श्री अरविद ने नीरद 
बरण से कहा था--"यह योग माग कसी क ल्यि भो ग्रड ट्रक राड नही था क्ष भर, 
न किसी के लिए भी नही, न तो मरे लिए ही, न श्री माँ क लिए हो । ( सुविधाजनक 
रास्त का ) ये बाते स्मानी अम जाल हैं ।* 


यहा क॑ गौरवशाली शिक्वरा को दखकर भी छाग लोट जात रहे ता इसका मूल 
कारण वह सहज सुविधा वत्ति ही ह जिसके द्वारा आसानो स सिद्धि पान की कामना 
की जाती हू । हर नया दशन अपनी पारिभाधिक नूतन शब्टावल्ली लेकर भाता हू । 
दूसरी चीज़ यह भी कि दरन वी हादिदक ज्ञानवाल्य प्रणाला म और श्री अरविद की 
साधनापरक पद्धति में बुछ अंतर करना जरूरी ह्‌। सिद्धात प्रयोग स अलग होकर 
कोई विद्ेप महत्त्व नहीं रखत । पयोग वी कष्टसाध्य स्थिति ही छागा का लौटने के 
लिए विवश करता रही । श्रा अरविद इस चीज को जानते थे इसीलिए वारीद्र बे' 
नाम ल्सि अपने पत्र में उद्लाने कहां धा--प्रचल्ति गुहगिरा पर मेरी आस्था नही 
हू । छाख लाख शिष्य नही चाहता । एक सो अह॒कार वर्जित पूर तयार मनुष्य भागवत 
सत्र के रूप म काय करनवाले मिल जायें यही यथेष्ट ह। 
मैं जिस उच्चता की बात कर रहा हु वह गोरव्गाली शिक्षरा!सभिन 
स्तर को हू । यह उच्चता भौतिक और बाहरी नही बल्कि उन मातय मूल्या क द्वारा 
आकी जा सतती ह जो ज्िस्ा भो व्यक्तित्व का सामायता से जवग करके उच्चता मं 
उच्च बनात हू 


३ आधुनित भारतीय पवन आय विेनाथ नरबणे दॉव्मल प्रसझ्चनत दिली पू० २३१। 

३ क्रिसपार्पेल विद आ अरविदां नीएट वरण थे ६९३ फम्ट क्म्वाइण्ड शन्‍्िशिन जरविद 
आयमर पाडिचिरी १९६९ | 

है ७ अप्रील १९२० वा टिया पत्र । 


उत्तर यागो रे 


श्री अरविद ने राजनेता के रूप में पूण स्वराज्य' को माँग वी। श्री गाघी के 
के दक्षिण अफ्रिका से भारत आगमन के काफी पहले 'असहयाग आदोलन' का सूत्रपात 
कया | क्‍्लकत्ते के नेशनल काॉलिज के प्रिंसिपल के रुप में एक नयो शिक्षा पद्धति की 
थात वही । वर्दमातरम और क्मयोगा के सपादक क रूप में भारतीय बात्मा का 
स्पष्ट करमेवाली नयी पत्रकारिता का सूत्रपात क्या । उमग्रपथी विचारधारा का स्वीकार 
करते हुए भी विरोधी के प्रति सदाशय रहने का आग्रह क्या | सत्य तो यह ह कि 
स्वतत्रता पूर्व भारतीय राजनीति के सभी मूलभूत आदश राष्ट्रीयता, स्वदेशी प्रेम, 
विदेश वस्तु का बहिष्कार, जनसगठन ओर राष्ट्रीय चिशा प्रणाली वा आग्रह जसे तत्त्व, 
जो बाद में गाधी जो के नेतत्व म काँग्रेस के प्रेरणा ख्तोत बने, थी अरबिद के महान 
“यक्तित्व की दन हू । श्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक हो लिखा है--' बग भग के विरुद्ध 
उत्पन आदोलन ने अपन सभी सिद्धान्त और उद्देश्य श्री अरविन्द से प्राप्त क्यि और 
इसने महात्मा गा-वी क नेतृत्व में होने वाले महान आदालता क॑ लए आधार तैयार 
किया ।”! जेल-यातना का अपनी जात्मिक निष्ठा और कप्ट्सहिप्णुता क॑ बरू पर 
योगसाधना में बदल लिया । जेल से सपम्मान मुक्ति मिलने पर देश की जनता के 
एक्मान राजनेता होने के अधिकार को स्वीकार करने वे बदले आन्तरिक पुकार का, 
वन्तरात्मा के आदर को मान कर वे पाण्डिचेरी की यात्रा की। निरन्तर साधना के 
द्वारा जो दिव्य शक्ति प्राप्त को उसे सम्पूण पश्वीचेतना के विकास के लिए अपित कर 
त्या | इस दुलभ और अव तक वी श्रेष्ठर सिद्धि का प्राप्त कर के भी अपने को 
परात्पर शक्ति का प्िफ यज मात्र मानकर सठत विश्व मानवता के कत्याण के लिए 
प्रयत्तचील रहे । स्वाघोनता और साथना क मार्गो पर चलने हुए जिस अदम्य साहस 
का परिचय दिया, वह अश्रुतपूव था । श्री अरविद के इस उच्च व्यक्तिट्व के बारे में 
सांचने हुए अचानक वाल्दिस की ये पक्ितियाँ याद आतो हू --+ 
सवातिरिक्तसारण सवतेजाभिभाविना । 
स्थित सर्वेन्तेनोर्वी क्राता मेरुरिवात्मना ॥ 
आवारसदशप्रच अतया सदृश्ागम | 
आगम सदुशारम्म आरम्मसदशादय ॥ 
( रघुवश ११४ १५ ) 
वे दढता में सब स 7ढ, तेज में सव स उद्दीप्त, उच्चता में सव स उच्च, व्यापक्ता में 
सब स व्यापक मेरु सदक्ष आत्मा वाले थे | जस्ता उच्च -यक्तित्व था, वसी ही प्रता थी 


जसा प्रचा थी, वसी ही झास्त्रतता, जसी शास्त्रनता थी, वसा हो वार्यारम्भ हाता था 
बोर हाती थी वसी ही महत उपलब्धि 


१ पॉफट आफ इण्ल्यिन नेशनलिम टॉ०9 कणर्सिह, भूनिका-प० (६) भारतीय विदयामवन, 
वम्बदइ १९६७। 


ढं उत्तर योगी 


ऐसे हो प्रसंग म इग्लड ये आदरास्पद पादरी ई० एफ० एफ० हिल का यह कथन 
याद आता ह्‌ 
श्री अरविद आज के सबसे वडे दाशनिक और अब तक ने' सत्र से बढ़े रहस्य 
बिंदा के बीच महान रहस्यविद हूं 7) 


इस्त सक्षिप्त विवरण से ही स्पष्ट हा जाता ह कि श्रा अरविद भ्र्ठता क॑ अथ मे भी पूण 
उत्तरयागी थे | श्रेष्ठ श द में परत पर परत कई अथ निहित हू । श्र्ठा एक स्वत 
सिद्ध वस्तु हो सकती ह पर श्री भरविदद के लिए श्रेठ्ठा सदा सापेक्ष्य शब्द रही हू । 
अमरकाश श्रेष्ठ की 'याख्या करते हुए इसे थ्रेयस से जांडता ह। श्रया श्रष्ठ ॥”व 
श्रेयस शिव भद्र कस्याण मगलम्‌ शुभभ । 


क्ठोपनिपद में प्रयुक्त इस "ब्द का तत्त्वाथ स्पष्ट करते हुए एक बार उहान कहा 
था- यदि तुम सासारिक अम्युदय से आसकत हो ता तुम श्रेयस की प्राप्त नही कर सकते। 
इसलिए यदि इस प्रेयस्‌ को जो अस्ति की छपटा में डाल नही सकता उसे श्रेयस्‌ यानी 
जचाइवत की प्राप्ति नही हा सकती । /* उहोन अपने जीवन की समूची सुख सुविधाएं" 
उपाधि नौकरी राजनीतिक नेतागरिरी सभो को अग्ति की छपटा के हवाले कर दिया । 

श्री अरविद का पूरा थ्यवितत्व जसे इस श्रेयल के लिए सकल्पित था। श्रेयप्त 
स्वये जपने तक भी सामित हो सक्रता हू। पर श्री अरवि द के लिए सारा जीवन 
स्वनिरपेक्ष था । उहोने आरम्भ से ही राजनीति में प्रवेश से लेकर महासमाधि में 
प्रवेश तक जो भी किया वह कभी भी अपने छाम के लिए नहीं था। उतकी श्रष्ठतता 
आत्मापर्ला ध या चेतना की उच्चतम विभूति को सिफ अपने लिए उपलब्ध करने मे 
नही थी । इग्लण्ड सु लौटकर भारतीय भूमि पर पैर रखने के साथ ही भारतमांता वी 


जो छवि उनकी आँख में उभरी उसी के चरणा में उहोन अपने को निवदित 
कर दिया। 


भारत उनकी समूची सक्रियता छा केद्रबिदु था। उहान स्वय छिखा ह+- प्रम 
का राजनीति म महत्त्वपूण स्थान हू । यह देश के प्रति प्रेम ह देशवासिया क॑ प्रति प्रेम 


३ /०३०७700 ॥५ धार हा९्य९5६ 20त९॥एग्ग पर ए050फाश भात हाथ: 
बाण ताए एण्यएजाए३ रण १0८ छालजटओ, ग्ाथशयप> ची बडे गाइड +एफात 
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२ इविनिंग टाक्स प्रथम भाग प० १३८ 

अयहाय प्रेय”य मनुष्यमंतस्ता सम्परीत्य विवरिनक्ति धीर ॥ 
ओयो दिपीराबमि प्रेयसो इथात प्रेयो मठ] योगक्षे माल दूशीत । 
कंडोपनिषद्‌ दितीय वही 9 । 


उत्तर योगी ध 


हे, दा के गौरव के प्रति प्रेम है। जाति की महत्ता ओर उसकी खुशियां के लिए 
अनुराग, अपने देशवासिया के छिए आत्मवलिदान की आका ता, उतके दु खा के परि- 
हार से मिक्तने वाले आनद के प्रति प्रसतता देश की स्वत-तता के लिए अपना रवत 
बहते देखने का लालसा और मृत्यु क बाद पूवजा से मिलने की सुझी में यह धेम प्रकट 
हाता हू । मातभूमि की मिट्टी समुद्रा से उठने वाली हवा, भारत के पत्रता से निकलने 
वालो नदिया वे स्पण से, भाषा बोलिया, सगीत और कविता के श्रत्रण से विभिन 
वश भूधा और आाचार-पवहार को देखकर उसमें सहज भोतिक आनद की अनुभूनि 
इस प्रम की जड़े है । अतोत के गौरव वत्तमान के दु ख, भविष्य की आकाला इसकी 
शाजाएं हैं) आत्मवलिदान जात्मविस्प्रण, महान सेवाभाव, अपीम सहनशवित इसके 
फ्ल हू। औौर वह उवराशक्ति,जा इम दृल का जिलाये रहतो ह वह हैं अपने दश 
का दवताओ को ज-म भूमि के रूप भे बोध घरतीमाता की प्रताति, और इस मात 
भक्ति का अनवरत घ्यान, भक्ति और सेवा का भाव ) 


इग्लड से लौटन पर श्री अरविद का वम्बई के अपाला बदर पर पैर रखते हूं 
मातशवित का जा अनुभव हुआ वह उनवे सम्पूण -यवितित्व का ध्रुवधिदु हैं जो उसे 
भविष्य क्विया कलापा का प्रेरणाख्रात है। भवानी मदर की स्थापना के पीछे भ॑ 
यहा रहस्य हू । उहाने स्वतनता प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न क्ये उसके पोछे यह 
मूर्ति सदव विरश्जमान हूं । जेल की यातना के दिना में भारतमाता की छवि उसके सि 
पर आशोष बन र छायी रही । जेल स मुक्त हाने पर उत्तरपाड़ा के प्रश्चिद्ध अभिभाष' 
में उक्योंड कहु-- पूरे सानतत को शुव्िद के किए यही धप है जिऐ इस देन 
अतीत काल से विकसित और सुरक्षित कर रणा हू । इसो घम का विश्व को दने 
लिए भारत का उदय हु रहा ह ५ भारत का उत्पात चसा ही नही है, जमा दूसरे देश 
कब होता हैं | अपन लिए या शवित पाकर दसरो का पददल्त करने के (लिए यह ना 
उठ रहा हू । यह जागएण सारे ससार वे लिए उप्त प्राश्वव प्रवाश के दान वे लि 
हो रहा ह जो इसे पुरावारू स सौंपा गया ह । मानवता क॑ लिए हा भारत वा अम्तिः 
रहा हू । अपने लिए नहीं मानवता के छिए ही, उसे महान हाना ह अपने हि हृ 
नही) यह उसवी स्वतत्रता का जथ हू) 


बचपन में पाँच वप वी आयु से महासमाधि पथत श्री अरविद का एक प्रकार 
उम्र वातावरण से विछाह हो रहा जिस परिवार कहते हैं । भारत लौटने व बाद डहा 
पाया कि पिता नही रहे । माँ ऐसो अस्वस्थ थो विः पहचान भो ने सकी । इस तर 
परिवार, शत, सात्मापा सबसे अलग हावर रहने के अम्यस्त बने । यह मुकि 


२ टॉजिटन ऑर परमिव रेसिस्टेंस, १९८६६, सस्वरुण, पृ० ५९ | 
३ क्पीयेत्र आफ थी अरविन्दो प०७ ६३ 


१० उत्तर यांगी 


स्वय म एक शक्ति था। भारत के प्रति प्रेम ने आइ० सी० यस॒० बनने से रोका। 
बड़ोदा के सुविधापूण संम्मानयुक्‍तत सुखद जीवन का छोडकर वलकत्ते आये क्याकि 
परतन्न भारतमाता की दुदशा देखी नहीं गयो । क्लकत्ते में यातचाआ को भीड थी । 
पर उनकी निर्भीक आात्मनेजाटीप्त चेतना कही से आहत नही हुई। 

बारागार म॒ एक नय सत्य की प्रतीति हुई | वासुदेव को रहस्यात्मक अनुभूति ने 
उनके पूरे वक्तित्व को आमूल बदछ दिया । अहम का पूण विसजन हां गया । 

श्री भरविद न उत्तरपाडा के भापण मे ति सकाच कहा-- में ( वासुदेव ) इह 
स्वृतनता द रहा हू ताकि ये ससार की सवा कर सके। मैंन तुम्हें दिखाया ह कि मैं 
सवत्र विद्यमान हू। मतुष्या में पदार्था म। इस आदाठन म हू। मैं स्िफ उही के 
भीतर क्रियाताल नही हू जो देश क लिए काय कर रहे ह्‌ बल्कि उनके भीतर भो, जा 
उसका विरोध कर रहे ह और उनक रास्ते का राक रहे ह।” 

जिस समय वे कारागार स मुचत हुए नि सदेह वे देश के मवसम्मानित और सर्वा 
धिक छकप्रिप राजनेता थे । कितु व हमेशा से हा पर्दे के पाछ रहकर काय करने क॑ 
जादां थे । सम्मान गौरव और प्रतिष्ठा व लिए दोइने वाल छीगो स उनकी प्रकृति 
भिन थी। उहाने सक्रिय राजनाति सं अछूय होने का निश्चय किया और देश के नाम 
अपने आतिम पत्र में लिखा-- 

“सभी महान्‌ आदोलनो को अपने ईइवर प्रदत्त नेता वी प्रतीक्षा हाता हू बयाकि 
वहीं ईश्वरीय शबित वी अभोष्सित प्रणालो बद॒ सकता हू और जत्र वह सामने आा 
जाता ह तभी उनकी विजयपृण सम्तिद्धि भी होती हू। जिन लोगा ने जब तक नेतत्व 
किया वे दढ महान, प्रतिभासम्पन नेतशमता स युक्त “यक्िति थे, फिर भी वे इस 
जिश्व यापी आ'दोलन की मूल धारा के लिए पर्याप्त नही थे। इसलिए राष्टीय दल 
( काँग्रेस ) का जिसके हाथा भविष्य वी धगोेहर सौंपा गयी ह, निश्चय ही उस यकित 
की प्रताक्षा करनी होगी, जा जाववाला है ।”? 

अनेक “यक्ितिया ने इसे गावी जी के आगमन के प्रति श्री अरविंद वी स्पष्ट 
भविष्यवाणां कहा ह्‌। चहुत से छोग इसे राजनीतिक सक्नियता से पलायन समझते हू । 
कुछ छोगा का छगता हू कि श्री अरविद न अपने को नियति निधारित नेता के रूप मे 
स्वीकार करना छाड टिया था, बरतें कमी व अपन का ऐसा मानते रहे हा | डा० 
कणपिह वा यह निष्कप गलत नही ह पर इसके एक दूसर पहलू पर भी ध्याव दना 
चाहिए था । इस दा म कितने राजनता ह या हुए हू जिहें किसे अनकिये अनक 


है उत्तरपाटा अभिभाषण । 
२ स्प्रीवेतर आफ्श्री तरविटा प २१३७३ 
३ पर गत इशिलियन नशनलिम प० ६२१ 


उत्तर यागी १३ 


कार्यों का श्रेय दिया जाता ह, जा सही मौके पर यह सत्य स्वीकार करके राजनीति से 
सास छे लें कि अब निदिष्ट कार्य के लिए उनकी उपयामिता नही रह गयो हू । 
सम्पूण आबुनिक राजनीति म एकमात्र श्री जरविद ही एसे व्यक्ति ह जिनके 
भीतर इतनी ईमानदारी और आत्मयक्ति थी कि वे इस तरह का निणय छ सक । स्वय 
भहामा गायी ने स्वतजता के वाद इसी तरह का क्ाय किया था। और इस कौन 
अस्वीकार करेगा कि गावी का नेतत्व मात राजनीतिक नही था, वह सवत आध्यात्मि 
कक्‍्ता की जरक्ति स आतप्रात था । 
भारत का उदय हो जायेगा, उसे स्वत-त्रता मि जायेगा यह विश्वास लेकर श्री 
अरबिद ने पाण्डिचेरी वी यात्रा वी । थी अरविद का जीवनी के किसी भी पाठक को 
इस बात स बहुत आइचय होगा कि न केवल उत्तरपाडा अभिभाषण में वल्कि अनेक 
लोगा के साथ बातचीत म, पत्र-व्यवहारों म (१९२६ ई० के एकातवास के बाद तक) 
उपहान भारत के ज्ञौघ्र ही स्वतश्र होने वी वात कही । उनके ही शद्दा में “यह देदो 
आता! जारी हो चुकी है, उसके क्रिया-वयत में विलम्ब नहीं हागा। जब शवातु चित्त 
ल्‍ाग उनका बांता पर तक वितक करते उस समय रहस्यगर्भी ढंग से वे उहें पूण 
आत्वस्त करते । 


भारत वी स्व॒तत्रता के अवसर पर आछू इण्डिया रेडियां से उनका सदेश्व प्रसा 
रित हुआ -+- 

“१५ क्षगस्त मेरा जमदिन हू | यह मेर लिए इझतनता स्वीकार का दिन हू कि 
इस तिथि का ऐसा व्यापक महत्त्व प्रदान किया गया | में इसे आरस्मिकता न मानवर 
ईएवरीय 'ाक्ति के विधान की मुद्राक्ति प्रामाणिक्ता कहना चाहता हू, जिसके निर्देश 
पर मैंन अपने कार्यों का 'ुरू किया थां। यह उठी कार्यों को सफ्ल्ता को युरुआत हू। 

डस संदेश में एक और बहुत भूछ्म वात कही गयी हू जा प्रजारान्तर से उनते 
उत्तरपाडा वाले भाषण के एक कक्‍्यन को नया अथ प्रदान वरतो हू । उहोंने भारतीय 
स्वतञता सप्राम व लिए "एक ऐस व्यक्ति क आगमन! की वात कहो थो जा विश्व 
न्यापी आदोछना की मूल धारा से जुडा हो । वे भारत वी स्वाधीनता को विश्वस्यापी 
स्वाधीनता आहहइता से सीधा जुडा हुआ दखना चाहत थे । एलिया और बप्रोका वे 
अनेक हहा अपनी स्वाघीनता का यदि आज भारतीय स्वाधीनता से जाइते हू, ठा इस 
भा हम था अरविद वो भविष्यट्शिता हो मानेंगे 

भारत की स्वतावता के बार में पूण आश्वस्त हाकर उन्हाने पाण्डिचेरों में साधना 


१ शवनिए टॉप प्रथम भाग, पु० २३ यरेस्पाण्टन्स विद थी अगविन्दो, नीरद व, प० १७॥ 
३ परयनियर: उ'क सुप्रामण्डड एवं परिक्िष, पृ० १७३ । 


उतडझा भणतीय खवतजता >िव्स पर दिया गया भाषा । 


श्र उत्तर योगी 


आरम्भ की । यह साधना भी सिफ भारत के अम्युट्य के लिए नही थी, स्रिफ विश्व 


मानवता ही इसकी परिधि में नही आती बल्कि यह साधना भविष्यत मानवता का भी 
दृष्टि म रखकर आरम्मभित हांतो ह। 


श्री अरवि द का पूण योग इसी विराट मानवता के श्रेय्त के लिए मंगल वे लिए 
निवेदित हू । उ हाने अपनी साधना और पृथयोग का उद्देश्य बतात हुए स्पष्ट लिखा 
है कि “व मनुष्य के भातर दियता को अबतरित देखना चाहते हैं, वयावि बिना 
उसके मानव एकता की बात करना विचारा और प्रिद्धाता के भवरजाल में पड़ना ह। 
मानव एक्ता के अनेक प्रयत्त हुए किन्तु विशुद्ध बौढिक और भावनात्मत मानव 
घम हमारे मनोदिवान म इतना बड़ा परिबतन लाने के लिए पर्याप्त नही हू । ” कारण 
हमें इन सभी प्रयत्ना में असफ्छता प्रिली ह। आन्तरिक जावन प्रणालां और मानव 
प्रकृति म जब तक रूपाजरण नही होता, ये प्रयत्न बुदबुद की तरह उठने और विशीन 
हीने के लिए अभिश्नप्त हू । ससार म मावव बुद्धि के सभी प्रयल, धम विचान, कला 
साहित्य सभी इस प्रयत्त म असफल हुए ह । इसीलिए उनके सामने हिंदू मुसलमाव 
ईसाई, बोद्ध आदि विभित धर्मों का कोई खास महत्त्व नही ह । ये आरम्भिक माग ह 
साधन हू यात्रा खत्म होने पर नयी 'ुरू करनी होगी, पुरानी का बाझ ढोना “यथ हू । 


श्री अरबिद मानव एकता के उच्च आदर्शों को पूणत स्माउत थे !वथें किसी 
भी प्रकार वी सकुचित सीमा थो स्वीकार नहीं करते। मानव एकता का आदडा 
उनका बहुत हो सुचि/तित और भविष्योमुखी विचार-सार हू । उ होने इस पुस्तक मं 
एक स्थान पर लिखा हू कि-- 'स्वतश्रता समानता और आतृभावना आत्मा वी तीन 
दिव्यताएं है य वस्तुत समाज की वाह्म मशीनरो द्वारा अथवा मनुष्य व द्वारा जब 


तक कि वह वयवित्क और सामाजिक अहभाव मे निवास करता है चरिताथ नही हो 
२ 
सकते । 


इसके लिए आवश्यक हू भातरिक मान प्रकृति वा पूण रुपा'तर । यही धपातर 
उसे सही श्रेव्त की ओर मग्रल को ओर ले जा सकता हू । भव तब की सारी 
साधवाए वैयकितक नि श्रेयस को अपना उद्देश्य मानतो रही ह। श्री अरविदद पूरी मानव 
जाति के लिए नयो विधारधारा और नयी योग साधना लेकर आये । उाहान ह्पष्ट 
कहा--“मैं अपने बडप्पन के लिए अतिमानस को नीच उतारन की कोधिण नहीं कर 
रहा हूँ | मु्ने माननीय अर्थों में बडप्पत और छुटपन की तनिक भी परवाह नहीं हू। 
मैं पृथ्वी चेतना में आन्तरिक सत्य, प्रकाथ सामजस्यथ और 'ान्ति के तत्त्वा को 


३ मानउन्‍्ण्स्ता वा आरचों प० ३१६॥ 
२ वी प ३१७३ 


१ उत्तर गोयोी 


विवेक के एक पर भी आगे रखने को तयार नही था 77 अपने समस्त चित्तन मनन 
को पा*चात्य प्रणाली मैं दक्ष हाने के कारण पूणत बैचानिक' और ठोस व्यावहारिव 
घरातल पर परीक्षित किये बिना प्रचारित करना अनुचित मानता था --इस्र निर्भीकता 
और विश्यास के साथ कह सकता था 

“यदि मुझसे बडे छोगो के सामने यह दष्टि नही थी और यह आतर्श त था तो 
यह काई कारण नही कि मुझे भी अपतो सत्य भावदा और सत्य दृष्टि के अनुसार काम 
नही करना चाहिए । मुझे भरा भी परवाह नही हें यदि मानव बुद्धि मु इस बात थे 
लिए मूख ठहराये कि मैं एक ऐसा काम करन के लिए कायिश कर रहा हूँ जिसके 
लिए श्री कृष्ण तक ने प्रयत्न नही किया। यह भगवान की इच्छा ह या नहीं मैं उस 
सत्य को नीचे उतारन या उसके लिए माय खालते या कम से कम अवतरण को ज्यादा 
सभव बनाये के लिए भेजा गया ह या नहीं इसम के ख, ग्यां किसी और का तो 
सवाल ही नही ह। यह तो मेरे और भगवान्‌ के बाच वी बात ह। दुनिया चाहे ता 
मेरा मजाक उडातो रहे मेरी इस घष्टतास जहन्नुम दूटां पड़ता हू तो टूढ पड़े मैं 
विजय प्राप्त करक रहूँगा या मर मिटूगा । इसी भावना से अतिमानस की पोज कर 
रहा हूँ अपने लिए या दूसरा के लिए बडप्पन की लाछसा से नही (2! 

जो लोग यह सोचते हू जि जोवन के मामूली खतरा से डरकर श्री अरविद मे 
राजनीति से दितारक्शी कर लो उन्हें उपयुक्त कथन का तवर देखना चाहिए और 
मुझे पूरा विश्वास हूं कि जो सात्र भोतिक पदार्थों को उपलब्धि को ही जीवन का 
उद्देश्य नही मातते उन्हे योगी अरविद में भवानी मदिर के 8ग्रपथो देशभवत अरविंद 
का विकसित रूप हो दिखेगा । वहीं दढता वही बलिपथी वाली सकत्पशक्ति और 
उद्देश्य को प्राप्त करने को जदम्य इच्छा टाविति । 

जीवन को ही अतिमानसिक योग म बदलना श्री अरवि द का उद्ृश्य था। जीवन 
में क्षण होकर योग का कोई अथ नहीं । किन्तु जीवन में भांग उतरगा कस ? थी 
अरविद का पूण याग जावन को ईश्वरीय काय व लिए ईश्वरीय यत्र में बदल दनता 
चाहता हैं। वे भानते है फ्रि दिय-चेतना की उपलब्धि, टिय चेतना द्वारा मानवीय 
सतना का स्वीकरण शीत भ्रकाश प्रेम चकित और आनाद की प्राप्ति और सब वे 
ऊपर अपने को ई*वरीय इच्छा दाक्ति और क्रिया के लिए पूण तयार यत्र के रूप में ढाल 
देना ही इस योग का उद्देश्य ह । 

निरातर अपने आतरिक पुरुष का टिब्य चेतना की जार उमुख रसना इस योग 
बो पहनी नत हू । इस सतत उपमुसता से जिसे थी अरवि*्द आतरिक चैतना का 
घुल्‍्वा ( 09थाणाह़ ) कहते हैं, चत्पपुर्ण ( 759००॥० ) घोरे घीरे अवचेतन स उपर 


३ थी उप्र अपन तथा श्रीमाश पी के विषय में पृ० 2३२४ 7 


उत्तर योगी श्ष्‌ 


आकर जीवन के नियतण का बाय अपने हाथो हे लेता है, फिर मनुष्य के वातावरण 
और सम्कार निर्मित मन-दुद्धि के स्थान पर दिव्य चेतना के प्रतिनिधि चैत्यपुरुष का 
शासन आरम्भ होता है । बिना ईमानदारी, झह्‌ विधजन और पूण समपण के चेत्यपुरुप 
का उदय असमव ह । चैव्यपुम्ष के उदय के वाद सम्पूण जीवन ईश्वरीय निर्देशन में 
उसी क द्वारा निर्धारित कार्यों का पूरा करने का यत बनने लगता ह्‌। ज्या-ज्या यह 
साधना आगे बढती है, बौद्धिक, मासिक, प्राणिक सभी स्तरा पर जमजमातरा 
का जमा हुआ तमस विटीध हाने लगता हैं जौर यदि साधक निष्ठा और आस्था से 
प्रत्यवाया क बीच निरन्तर दिव्यचेतना की ओर उमुखता बनाये रहता है ता एक दिन 
उसके शारीरिक स्वर का भी परिष्करण आरम्म हो जाता ह। दव स्परों का कोई 
जियमित क्रम नही है, साथक की अपतो आ तरिक बनाथट के अनुसार कसी एक स्तर 
पर म्पास्तरण को क्रिया आरम्म हो जाती ह किन्तु जब तक सभी स्वर पूणत रूपा 
न्वरित नही हो जाते, द्वियचेतना का चरमोत्कप अग्राप्य हो रहेगा 


जाहिर हू कि श्री अरविंद जिस साधता और माग को बात करते है उसमें मनुष्य 
“यव्तित्व वा कुछ भी त्याज्य नहीं ह ॥ स्वृछझतम भोतिक से लेकर सूल्म चैताय तक 
सभी इसके ल्यि साघन हू। जोन हवट का यह कथन सत्य ह कि “ जरविद की हिला 
बी एक विशिष्दता यह हू कि वे जावन के किसी भी पल की, यहाँ तक कि पोदूयलछिक 
भौतिक तत्त्त की भा उपशा करना स्वीकार नही करते । उनका कथन हू कि दिव्यशव्ति 
था सबसे निचले स्तर तक उतरना पड़गा और सव कुछ का आध्यात्मिक सरपान्दरण 
करना होगा वयांकि तभ्ा उसकी क्रिया सही अर्थों में पूण हो सकता हो ।! 


यह साधना एकाग्र ध्यान ओर आन्‍्तरिक उपलत्धिया तक सीमित नहीं हु । भौतिक 
तत्वा का प्राणिक हाबित वा रूपातरण सिफ जोवन क॑ सपप और दैनदिन क्रिया 
व्यापारा में ही समव हू जौर उसी से परीखित भो किया जा सकता ह, इसलिए अर- 
विद योग सार जीवन का यहा तक कि बाह्य जीवन को भो अपलाइत अधिक महत्त्व 
देता ह । जीवन की बना बनाई आलतें, शारीरिक जौर प्राणिक आकाशाएँ अपने उपर 
दियता वा अनुशासन सहज ही स्द्ोकार नही कर लती उसी वारण दानों के बीच सभण 
स्दामादिक हू ! चचल गतिदाल मन, प्राण और शरीर का नियमन हठपूवक सभव नहीं 
हू. इमदे लिए सतत अमीध्ठा दिपु काए खा्हुल आए आने उत्यपुरण के विेशन 
में असफ़लताओं की बिना परवाह किये निरातर प्रयन करते रहना आव्यक हू । 

इप्त अत्यत सक्षिप्त विवचन मे हा स्पष्ट हा जायेगा लि श्री अरविद एवं पिन 
प्रकार क क्रातिवारी योगा ह जो आज की स्त्विति में रहने वाटे मानव के लिए जा 


३ पायनियर ऑफ़ सुप्रामेण्ड एवं साथाटक उय रिसिय, थी अरवि> आश्रम दिल्‍ली शायरा १९५८ 
पृ छुण्? 


१६ उत्तर मोगों 


पहछे थो अपशा बही एयाटा विरमित बुद्धिधाछा हियुसदयग्रशा & एफ पयी साधन 
प्रणारी ऐेएर भाय । 

इस विराट अभियात था दसपर बौन धित वही होता । छैटायाड़ युतिविधिटा वे 
प्रोफ्सर प्रे”रिव स्पील्यग ने लिसा हू ति (१९४७ मे मैने जब शो जरा गा 
'हाइफ डिव्राइन पढ़ा तो भौंचबरा रह गया। मैंन आज तह फभी एगा हो ।निर 
महीं जाना जिस अपने तत्वचितन में इस तरह सब पूछ मो समट छल भी अपूर 
क्षमता प्राप्त हा। उार पहल वा दिखता भा दापनिर वा सत्य यो एसा प्रवाति महा 
हुई । 

सुप्रतिद्ध समाजशास्त्रा और मनोपीरितर हवंड रिवरियाहूय ये हामाजणास्त्र 
के प्राचाय शा पिप्रिम सरावित ने अरव्िल व विचारा या संपूण परिउ्मा चाने विधात 
के अधूरपत वी पूणता प्रात बरनवात्य अपूब वितने बहा । उटान लिंसा-' बवातिर 
और दारानित दष्टि रो थी अरबि'ट बी शृतियाँ परिचम बे. अपव्धातिर, मोतविषान 
मनोचिक्त्सा और टाक्षणित बल्प आदि य॑ लिए प्रव विरोषो जीवनी पकित 
( ॥॥00।८ ) हू । श्री अरविंद का छाइफ डिवाइन! और याग सम्बंधी दूमर 
खि तमग्र थ हमारे समय वे दान नीतिणास्त्र और मानवाटि शास्त्रा मे क्षत्र में सर्वा 
घिक महत्त्वपूण अवदान हूँ । श्री अरविःद स्वय हमार रामय व सर्वोच्च जीवित क्रषिया 
में एव ऋषि ह और वे हमार यग ये सबसे बढ नतिक नता हू ।/” 


सब कुछ को समेटने वी जिस अपूद क्षमता नी बात डॉ० स्पीलवग ने बी हू वह 
श्रीजरविद को उस उत्तर योगी की भूमिका में प्रतिष्ठित करती ह जो पुरावाल से ऐेवर 
आज तक व सम्पूण मानव चितन के सारतत्वा का मथन बरवे उन्हे समरस सम्बाती 
पदाथ भ बदल देता ह्‌ । श्री अरवि द न बार-बार कहा ह कि मैंने गीता उपनिषद्‌ और 
बद से ही सब कुछ प्राप्त किया । वे अतीत के ऋषिया के प्रति अदुभुत दृततता का भाव 
रखते थे । अतीत ही वया अर्वाचीन युग के अनेक महापुरुषा के प्रति भी उतके मन में 
वसा हो आदर का भाव था । 

श्री अरवि द के कुछ पहले ही श्रो रामइृष्ण परमहस का अवतार हुआ और 
उ हाने समूचे दगाल को अपन अदमुत दिय -यव्तित्व से अच्छादित कर लिया । उनके 
शिष्य विवकानाद न भारतीय अःत दशन का नई विश्व यापी पोठिका प्रदान को । 


३ परायनियर ऑफ सुप्रामेण्टल एन! के घु० ६४ पर उदछत । 
चही १० ६४ । 


उत्तर यांगो १७ 


दक्षिण में करोब करोव उही के समकालिक मह॒षि रमण हुए जिनकी अद्वैतवादी 
साधना से समूचा द्लिण भारत परिष्लावित हा गया । 

श्री अरविद किसी प्राचोन मतवाद को पुवरुण्जीवित करने नही आये थे । प्राचीन 
साधना प्रणालियों को नये युग के अनुरूप बनाता भी उतका उद्देश्य नहीं था, हालाँकि 
खुद में ये कोई कम महत्त्वपूण उददेश्य नही हू। उनके योग समावय का अथ विभिन 
प्रणालिया का घाल मेल भी नहीं ह । 

श्री अरविद का पूण योग वैश्विक विराट अस्तित्व (00970 ९8670०) को 
भयाय और सत्य मानता ह और इसका उददेश्य सत्य चेतना या दिव्य अतिमान 
प्विक चेतना में प्रवेश हू जहाँ के कम और निर्माण अज्ञान और अपूणता के परिणाम 
नही बल्कि सत्य, प्रकाश और नित्य आनद की अभियविंत है । इसकी प्राप्ति के 
लिए नश्वर वुद्धि, जीवन और शरीर का उच्चतर चेतना के प्रति समपण आवश्यक 
है। श्रो अऋरविद मिफ सामायय अज्ञ विश्वचेतना से निकलकर दियसचेतना में प्रवेश 
की ही अपना उद्ल्श्य नहा मानते बल्कि उस अतिमानसिक चेतना को मीचे उतारकर 
उसके माध्यम से मन बुद्धि प्राण मौर शरोर का परिष्करण करे उहें दिव्य चेतना 
को धारण बरले योग्य यत्र में ददर देता चाहते हू । उनका उद्देश्य भौतिक जगत में 
दियता को उतारकर प्रतिष्ठित कर देना हू । 

गीता में कमयोग की बात थी पर गीता ईश्वर के प्रति कम के समप्रण का 
ही रेखाकित करती ह्‌ | वह कम, चान और भक्ति के समवय से मनुष्य को ईश्वर के 
साथ तादात्म् प्राप्ति का उपदश देती ह। श्री अरविद अतिमानसिक दि-बता को ही 
नोचे छे आकर मानवोय प्रकृति का सामूहिक रूपा.तरण करना चाहते ह्‌। गोता इस 
लिए उनका एंक प्रस्थान तो बनती ह अभोष्ट नही । श्री माधव पण्डित ने लिखा है-- 
“इस याग में भी हम धारणा अभीप्सा और समपण को महत्त्व देते हू कितु साथ ही 
हमें निम्न प्रकृति को अस्वीकृत भी करना हैं । इस निम्न प्रकृति से चेतना को छुडाकर 
उच्च प्रद्मति को स्वतत्र सत्ता में प्रवेश जरूरी है, क्योंकि यदि यह दुहरी प्रक्रिया न 
हां तो समव हूं कि हम अपनी प्रकृति का तामस्तिक अथच असत्य समपण ही करते 
रह जायेंगे ।” गीता वेदा-तिक परम्परा में ईश्वर-तत्त्व पर ज्याला जोर देती हू वहाँ 
मातहाकिति का कम विचार है । तत्र मातशक्ति पर पूर्णत आधित हैं वें ईबवर-पत 
पर उतना ध्यान नही देते | थी अरविद जब परम पुरुष को दिय-चेतना को बात 
बरतें हूं तो वस्‍्तुत इन दोनो मार्गों की अपूणता को समझते हुए उचित समावय वा 
प्रयत्न करत हू । 
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उसी प्रवार पृण योग मे हठपाग मी प्रणातियाँ विगी रवर पर उपयोगा हो सरता 
हू पर वे जपरिहाय नहीं हूं । हठपाग गी गहरी शाटयारा प्राय लोग परितित है । 
राजयोग मनावष्रातिव घरात वी सूहमताआ में अपलाइत बम प्रयण बरता हूं और 
बह गीता व. उद्देश्य से मिन्न विसा महा बस्तु बी अपशा उहीं बरता | बाहातर मं 
राजयाग सायस्‍्त जोवन वो वरण्यता मे विश्वास बरनवारा आओोलन सा बना, सात 
बोय साधना वे मय प्रयाग उसके लिए आउपण वी वस्नु नही रहें । 

श्री अरबिट ने अपन रामय तर का प्रचलिपि सभा याग प्रणातिया वा पूण अत 
गाहन विया थां। उहान उनवी अव्यावहारिक' और अगुपयागी बात्ता को छोह्कर, 
तथा सारतर्वा का आत्मसात करव एक नय वितिज वा उद्घाटन क्या । 

श्री माधव पण्डित ने श्री अरवि'द के पृणयोग वी अय योग प्रणालिया से भिश्नता 
निरूपित करते हुए जो विशेषताएँ बतायों ह उनपे बहुत स प्रन्‍्नों वा उचित समाधान 
हो जाता हू 

१ चकि यह योग ससार से पर के ज़िसी मोह या निर्वाण को अपना 
उहेदय नहीं मानता, इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य जीवन और अस्तित्व बा परि 
बतन हू अपने आप घटित होनेवाला आवस्मिक परिवतन नही बल्कि मुख्य १ 'द्रोय 
उद्देश्य के हप में प्रयत्वपृथक लाया हुआ परिवतन । 
२३ चूकि इस योग का उद्देश्य “यक्तिगत लाभ के लिए वयक्तिक उपलध 
या दिय साक्षात्कार नही हे, बल्कि पथ्वी चेतना के लिए दिःयता वी उपलध 
हू इसलिए वह बश्विक उपलत्धि ( कास्मिक ) पर जोर देता ह सिफ परान्वश्विक 
( १9978 00डाप्रा० ) उपलीत्र पर ही नहीं ।' 
श्री अरविंद सही अर्थों में उत्तर योगी थे क्याकि उ'होने आज के सत्रस्त दिया 
हीन मूल्यमूढता स आक्रात और बौद्धिक सकट और सत्नास से अवभन्न मानवता को 
मूलभूत समस्याआ का समाधान प्रस्तुत क्या । दिग्भ्रमित मानवता पे सभी प्रत्सा का 
उनके जीवन और क्मों म उत्तर ढेंढा जा सकता ह॒ बार्ते हम स्वय ही अनुत्तरित 
रहे) को ही सुखद नियति मानकर निष्क्रिय नहो हो जाते । 

आज सवध्र एक विचित्र प्रवार की अबूध जडता और धथम भरी निश्चेष्टता से 
जीवन सबञ्रस्त दिखाई पडता हु । अब तक के बनाये हुएं आदर 7ह गये ह्‌। मूल्य 
निरथक जावरण हो गये ह। रुस्पाए मृत एयक्तिया का समूह भात्र रह गयी हू ॥ एक 
आत्महत्या प्रधान समूह-सचरण के अलावा कोई चेतना नजर नहीं आती । सच ता यह 
हैं कि हम एक ऐसी भाषातीत स्थिति में पड गये ह जिसे स्पष्ट ढग से बता पाना भी 
कठित हा गया है। आधुतिक विन्‍व को इस ग्रट्वड स्थिति से थ्री अरवि-द खूब परिचित 


३२ डिक्ानाय ऑफ श्री जरविलात योग प १३१ । 


उत्तर योगी १९ 
थे। बे, बहुत सं लोग बालका को तरह यह सोचते ह कि ससार के इस सक्‍ट ये 
जिसक॑ भातर से व गुजर रहे ह, पाण्डिचेरा जाश्रम म एकातवास करनेवाले श्री अरविंद 
से क्‍या वास्ता ? उन्हान १७ ७ ४५ क जपने एक पत्र में छिखा--/दक्षा जहूर बुरी 7, 
अविक बुरी हाती जा रह्म ह और कसी भी समय अत्यत बुरी हा सकक्‍तो हू । ओर 
काई बात कसा भी असम्मव सा क्य्य न हा, वृतमात विक्षुप जगत मे सभप्र त्षा प्रतीत 
हाती ह। २ ६-१९४६ क एक दूसरे पत्र में उन्हाने छिखा-+सिभी जगह गडबड 
दु ख, भराजक्ता उल्टा पलटी, यहा आज का सवन्सामा-य वस्तुस्थिति हू । जो अच्छी 
चीजें प्रव्ट हानें का हु॒ वे परद के पीछे तयार या विकसित हा रहो हू तथा सभा 
जगह बुरी चीजा का बोल्वाला हु । एकमात्र आवश्यकता इस बात की है कि जब 
तक प्रकाश वो घटी न आ जाय तव तक हम अडिग ओर अटल रूप से प्रयत्न 
में लूमे रहें । ' 

इस स्थिति का आज के भित सित चितक भिन मित्र नामा से पुकार है। इसे 
सात नासिया उप्रक'ई को स्थिति कहते है। उनके हिसाब से “मनुष्य एक व्यूथ का 
दश्शियवाघ हू ४ वह नतिक अलगाव की इतहा में कुछ न कर सकने के लिए विवश ह्‌ 
और इसी विवरता के प्रति वह उत्तरदायी अनुभव कर सता हूं । और कुछ नहीं | ” 
सात्र को दष्टि से मनृप्य चेतना “नास्तिभाव का पर्याय बन जाती ह। ऐसो स्थिति 
में अपनी आन्तरिबता' ( स्जेक्टिविटो ) के प्रत्षि सचेत हान और अपनी स्वत-उता से 
प्रतिवद्ध हाने के अछावा कोई चारा नही । सारा विश्व कापका क कासल में कद ह॒ 
ओर हर बाई अपन अनक्यि अपराध के लिए निरथक से लूगनेवाने टायल के' बीच से 
गुजर रहा हू 

कामू न भम्भीरता स लिखा था कि यदि सवाल पूछा जाय कि “ क्‍या एक आहट 
चाय के लिए हम बेहदगिया ( एसडिटीज़ )स समझौता करता हो हागा। कोई 
जवाब देगा--हा ,--बहुत सुदर | कोई क्हेगा--नहो'--ईमानटार 7 जहा हा 
और ना बहुत सुदर' और ईमानदार” का खिताव पाकर भी निरथक हाने के लिए 
अभिःत्त हू वहा कामू को छमता ह कि ' हम अपनो समस्याएँ खुद नहीं चुनते । 
समस्याएं एक के बाद एक करक॑ हमें चुनती हू । हमें इस प्रकार स चुने जाने को 
स्वीकार बरना चाहिए. । उसका मिथआक छिसिफस सत्य ओर न्याय से जूबनेवारी 
निरयकता का क्यरणिक कहानी हूं। निकाला वदिएफ इप दाना स भिन्न स्तर पर सांचता 
ह। वह उखड़ हुए इसान वी आत्मप्रीडा व भीतर से जावन वा पदाथ के रूप में बदलते 
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हुए देखता है । बहू बदना भय त्रास और वात की पूरी व्यास्या करवे इस मतोजे 
पर पहुचता हू कि बिना इतवे सत्य को अनुभूति सभव नहीं । 
चू वि वॉदिएफ मासल आदि क्रिज्वियन अस्तित्ववादी हैँ इसलिए उनके भोतर 
अपेक्षाइृत कम निराशा और दिशाहोनता दोखती ह। पर धूम फिर वर वे "प्रेस! 
( ईशइवरीय पा ) के आगे बढ़ नही पाते । 
दूसरी ओर पश्चिम म ऐसे समाजणास्त्री चितक भी ह जा पश्चिमी सस्वृति को 
प्रियमाण स्थिति से चित्तित हू और उसे बचाने वी ईमान*र चेष्टा म ढूग हुए हू । 
पिश्रिम सरोक्नि जिद्दाने आज के आधुतिक युग की पोडा जौर निरयकता वा 
रेखाकित करत हुए भी आदशबाती आध्यात्मिक प्रेम के द्वारा ( ॥॥7057० 0४6 ) 
जो क्रिश्चियत भावना का ही आधुनिक रूप ह्‌ एक नये सर्मावित जोवन ( शाल्हाछ 
]6 ) वी कल्पना की हू अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्राइसिस लॉफ आवर एज में 
पश्चिमी सस्ट्ृति का विश्लेषण करते हुए इस नतीजे पर पहुचे कि-- 
इद्रिययोध परक यह सस्क्ृति युद्ध ओर खूनी क्राततियों के लिए सर्वाधिक 
उबर भूमि ह जौर पश्चिम में “पाप्त यह बीमारी यदि शीघ्र नष्ट होकर तक मूछक 
विचार प्रधात सस्कृति ( 000(॥0708 0७॥ए८ ) मे बदल नहीं जाती तो २०वी 
शताब्दी का उत्तराद्ध भयावक युद्धो और नरमघ का अध्याय वन जागेगा । यह 
सर्वाधिक खूनी शताही का सर्वाधिक खूनी सकट ह। युद्ध क्रातत, बिखराब, 
आत्महत्या मानसिक रोग गरीबी, अकाल इस सक्ट के लशण और गही इसके 
परिणाम हू । वाद्य बोधवरक कछा सतही, शारीरिक सस्ते ईौ[ द्रय बोघा से 
प्रेरित और बीमार मन का प्रछाप ह। इद्वियवोधात्मक कला प्राय स्तायविक 
उत्तेजना तक सीमित ह। तोसरी ध्याधि यह ह कि कीटाणुप्रस्त ( पधालाजिक्ल ) 
“यक्तियो के अस्वस्थ जीवन को हो यह जपना ध्येय मानती है. । थी सरोकिन ने 
स्पष्ट घोषणा की--- जितना ही अधिक हम अपनो कुछ न सीखन की जिद पर 
अड रहेंगे, और जितना ही अधिक स्वतत्र रुप से इच्छापूबबः बदलने से हम 
इनकार करेंगे, उतनां ही अधिक पीडामय चोषण का दोर हागा उतना ही 
कष्टकर अग्तिस्नान का अनुभव होगा और उतनी हो निमम परिवतनकारों हाकिति 
की चपेट हागी । 
स्पैंगलर के समाजगास्त्री विश्लेषण भी इसो घारणा की पुष्टि करते हु । उनकी 
प्रत्तिद्ध पुस्तक 'द डिबलाइन ऑफ वस्ट इस वात का प्रमाण हू। अठारह सो वर्षों की 
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पश्चिमी सम्यता के विनाश की धोषणा करते हुए उन्हाते कहा-- सस्कृति और 
सम्यत्ता, आत्मा का जीवित दरीर और मृत स्पातर ( मो )--१८०० वर्षो वे' 
प्रश्चिमी अस्तित्व क॑ दोनां छोर पर इहें देखिए--एक छार पर ह समृद्ध जीवत और 
उसकी विश्वस्तता, जो अपना ञ तर्निहित विकास शवित पर अवरूम्दित हु, जो साधिक 
इशव से गेटे और नोत्णे तक फँली है, जबकि दूसरे. छोर पर बडे शहरा में पतयडग्रस्त 
क्त्रिम, उड़े हुए लागां का, बौद्धिकता के द्वारा, फशनमूलछक ढर्रे पर निर्मित 
जीवन का न्‍्प' है ।” 

स्पगलर ने पश्चिमा सस्कृति की दयवीयता दखी थी। पूरब में काई बहुत आशा 
बच रही हा, यह साचना ही व्यथ हू । पर हमारे और उनके परिवेश में बहुत अन्तर 
था। थ्री भरवि"द यह अच्छी तरह जानते थे कि हजार वर्षो वी गुठामी के कारण 
भारतीय बौद्धिक वी मतीपषा या ता मर चुकी हू या दाघक हा चुकी हू। आज वा 
भारतीय दौडिक अध्यात्म के ताम से हा चौंक उठता ह्‌ । उसके लिए आध्यात्मिक का 
अथ ह पुराने दकियानूस अघविश्वासमूलक विचारों की शरण लेना जो आधुनिकता 
के लिए निता-त अनावश्यक है । वह सोचता ह कि अध्यात्म की बातें करक॑ लोग सच्य 
स्वत-त्र भारत का फिर अतोत को सडी गली घम-परम्परा की आर ले जाकर उस 
आधुनिक विकास के साधना से बचित करना चाहते है । श्री अरविद कहते हू-- 
“इस स'दह से भी हम टकराता है जा साचता ह कि भारत के सामने इस आदग 
( अध्यात्म जीवन ) का उपस्थित करके हम उसे तात्विक चितन ( १४९४४ए७7५ 
800) ) वी ओर ले जाकर आधुनिक गत्वरता से अलग कर रहे हैं या उसमें रहस्य 
बादी अवौद्धिक धामिकता के जीणशांण अथविश्वासमूलक प्रतिक्रियावादी सिद्धातों का 
प्रवेश करा रहे हैं और इस तरह भारत का तक और आधुनिकता बे रास्ता से हटा रहे 
है जित पर उसे चलना अनिवाय है, क्योकि उसे आधुनिक जगत के घकका स से भालने 
के यप्य एवं समठित और सक्षम राष्ट्र बनना है 7? 

श्रो अरविंद ने बडे विस्तार के साथ ऐसे तथाकथित वौड्िक लोगा के सदेहा 
ओर तकों वा विश्लेषण किया हैं। वे मानते हु कि इस तरह के मक्‍रची आधुनिको 
भी आवाजें योरोपीय पद्धति को बनुगूज मात्र है, जो यह मानती रही है कि घधम और 
आध्यात्मिकता तथा बौद्धिक्‍्ता और व्यावहारिक जीवन, दो अलग-अलग चाजें हु । ऐसे 
ही लेगा के लिए बहुत स्पष्ट आपा में उन्होंन कहा-- हम अपने से कुछ भी अलग 
नदों बर रहे हैं । हम जीवन वे महत्‌ उद्देश्या, खाधुनिक युग को बोई भी समस्या, 
मानव सक्रियता का कोई भी पश्ल, विकास, विस्तार तथा झवित, आनद, प्रकाश, वल 


१ डििहाशन ऑफ द चेस्ट, ३१३१० ॥ 
३ थी अरविदोच पवशन पाण्डियेरी अरविन्दाश्रम से प्रभारित एृ० ३३ 2 


रर्‌ उत्तर मांगा 


पूणता की आकाधा करनेवाछी मानवीय आत्मा वी सामान्य या आनुततिक लखणा मे 
ब्यवत किसी भी कामता को हम अलग करना नही चाहते । मनुष्य बिना बुद्धि की 
आत्मा या विना दरीर की आत्मा नही कहा जा सवता इसलिए मानवीय अध्यात्म 
कभो भी बुद्धि जीवन द्यरीर का अपदाथ यही मान सकता या उसवा महत्त्व कम 
नही कर सकता । 

भारत का अपनी आत्मा का अपन ढंग से अन्वपण करा हागा। याराप वी 
नकल से कोई लाभ न होगा क्याकि योरेदर सुद अपनी घारणाआ में तजी स परिवतन 
कर रहा है और पूर्वीय चिततना से प्रेरणा लेकर अपन को पुनर-बंधित करन का प्रयल 
कर रहा ह पर हम भारतीय यारापीय जीवन जोर चितन के फ्क हुए पुराने वस्त्रा 
को बटोर रह है और उसके चवक्ता सं उठी गादी धूछ म छा” पाट रहे ह। जिस मारीप 
कल फ़क देता है उसे हम जाज उठाकर घारण कर लेत हो । 

१९५५ मे जब कालिन विल्सन न आउट साइडर' लिखा, भारतोय बौद्धिक का 
जस अपनो सभी समस्याओं को नाम द लेने को बुजी मिल गया । इस पुस्तक का एसा 
प्रभाव हुआ कि जिघर दखिए वाहरी आदमी | ०एणंडावेटः ) निरणषक्ता [ शै3८४6] 
89 ) मोहभग ( 0।भप्रा0तप्ा९०६ ) क्रुद्ध गया पीढी ( 00879 ४०४६ 7ए०९॥ ) 
बीमार यक्ति ( 908॥08॥ ) एकाकीपन [ .07908८४५ ) अजनबी (82082) 
मृत्यु सत्रास सकट भादि शद वातावरण मे परवाज करत हुए दिलाई पडन छग्रे । 
और आज तक भी चितन के क्षत्र में काल्‍्हू कै बलवाली वही स्थिति जारी है । कॉलित 
वित्सन का 'जाउटसाइडर क अत म रामहृष्ण परमहस की भावात्मक समप्ण मूलक 
अस्तिल्लहीनता को स्थिति में एक नया अथ दिखा था । भारतीय बौद्धिक के लिए राम 
बध्ण परमह्स अपने थे. इसचिए उनकी ओर देखना उसे आधुनिकता से अलग होगा 
प्रतीत हुआ । अत वह कॉलिन विल्सत द्वारा भ्रस्तुत स्थितियों के दरिद्र जौर 'नाय 
पया वाली विश्ल्पण-पद्धति नै भीवर ही चवकर लूगाता रहा । 

पर क्से मालम था कि ठीक एक दश्षक बाद कॉलिन विल्सन खुद शीपासन का 
मुटा में उल्टा खडा हाकर अपनी पूरावी धारणा को स्वय गलत सांब्रित करेगा पर 
उसने १९६५ में वियण्ड आउटसाइडर” लिखकर यही काय क्या । आउटसाइडर' म॑ 
अस्तित्ववादी दष्टिकोण का उसने खुलकर समधन किया था यद्यवि उस समथन के पीछे 
एबं तिकायत भी रहती थी कि अस्तित्ववाद धोर वयक्तिक चेवना से हटकर, जो उसका 
कंद्धविदु ह अय सामाजिक प्रत्यवाया के चक्कर में फेस रहा ह। इस पुष्तक तक 
आते आत उस लगते रगा-- “मैं अपन को उस गणितत को तरह अनुमव करता हू 
जिमे एक एसा सवाल द दिया गया हो जिसे अनेक पोतिया के गणितज्न हल करने में 


है श्री विलातरणेक्यान प०८!? 


उत्तर यागा डरे 


असफल रहे हों । इस पूर हिंसाय पर नोचे मोरे अशरा में लिपा था--हंछ वरना समय 
गही है। ऐसी स्थिति में में मह स्वीरार बरदे चला दि इस समय किसों प्रशार बा 
रुखनातरर दिन्दत समद नहीं है (१५ और अर बॉलिन दिल्सन में एवं रचनास्मर 
बिता भारम्म किया है । 'आउटसाइडर' में साटी निरयत विवेचनाओं के योच उ हैं 
दा णेश्वर व सत रामहृष्य ये ब्यक्दि् में गुछ समायाव दिसा था, बसाति तब ये 
अम्तित्ववादा वैमन्तिवता का बहुत महत्व वे थे, अब उन्दान मयो प्रगति वो हैं और 
अब उहं विश्व को समस्याओं वा सारा समाषान रूसों साम्यवाद ओर पश्चिमों लाक 
तात्र ये समावय में दिखाई पड़ने लगा ह ९ उसने वियाद आदट साइडर ये अत में 
लिसा ह-- अपनी एकदम नयी पुस्‍्तत हिटीक ऑफ डायटेक्टिकत रीक्षम में साभ्र 
ने आग्रह किया ह वि माउसवादो दरान को अपने उनोसवी टातारी के पुराने ढाँचेवारे 
भौतिवतवाबाद का छाड़वर अपनो सामाजित आचावादिता वे आधार व्‌ हूए में अपैशा 

छत अधिश यधायपरक अस्तित्ववादी मताविचान वे) स्वावार यर एना चाहिए। मैं 
पहे ही पह घुत्ा हूँ कि यह प्रप्लाव वैसा क्रान्तितरारी नहा हूं जता ऊपर से लगता हूं 
भदि रस साध की बात मानवर अत्तित्ववादी धाश्णाआ वो अपने सामाजिक आचावाही 
तत्त्व स्व जोड़ लेता ह ता निरचय हो हमारे युगानुरुप एए नयी सास्द्ृतिक जाति या 
जाम होगा । फिर भी इसके आपार पर यह वहा। सभव तही हू हि' यह अन्तिम समा 

घान बनेगा । अमेरिका के मर निजो अनुभव इस बात के प्रमाण हू कि वहाँ अदुभुत 
चौद्धिव क्षमता हू, जा सामाय स्नायविंक दौवत्य से ययम गयो ह्‌।" उसे भी इस 
अस्तियवाटी यथायवाद में समदना चाहिए। इस तरह अम्तिखववाद, रूसी मयाथवाद 
और अमेरिकी ह्लायविव दौत यप्राडित वाद्धिक दक्तियाद व एक भराशिव सम्ावण 
द्वारा नयी जाति वा उदय का स्वप्न मॉलिन विल्सन द्वारा उपस्थित विया गया है | 
जाहिर ह वि पश्चिम में होनेयाे इन विराट चिन्तना में एशिया और अफ्रीका को 
विशाल जनसर्या वाली भानवता के लिए कोई सास वामक्रम नहीं हु । उस उपयुका 
तितात्विय दशन को जो ग्रार लागों वी महतत बुद्धि से तिंसूत है, स्वीकार बरके अपने 
को घय बर ल्‍ना हाया। यहाँ पर अचानक पश्चिमी बौद्धिक जगत के चितव' शिरा 

मि बरढें्ड रसछ का बातें याद आती ह ! उ दाने अपनी पुस्तक कामनर्सस ऐंड यूविल 

मर बार फेयर! में स्पष्ट रूप स एविया वी उपेशा को हू वर्योजि' उनकी दृष्टि से इस 
बचाने स कोई लाभ नही होगा। सस्दृति का क्षेत्र योराप और अमेरिवा हू । इसलिए 
चीन के विशद्ध क्षत्रीय झगड़ा में अमरिस्ा और ब्िशेस को कमर से कम हिंस्सा लेना 
चाहिए | आणविक युद्ध स पश्विम वा बचाना हू । एलिया, बुभुखितों वा विराट भूपड 


7 पिब्रड आउटसाइहर, ए० १५॥ 
२ वियड् आउत्माइहर बु० हइट 


र्ड उत्तर यांगा 


बचा तो न बचा ता कोई खास महत्त्व नही | इसलिए उनवा आद्वान ह--“अमेरिवा, 
योसेप और हझस भी पूरब के, एशिया के भुक्वड़ा के इस सम्मावित आम्मण से अपनी 
रक्षा के लिए अभी से जागरक हा तो ज्यादा अच्छा है । हे 

एशिया अप्रीका वी हालत तो पराय ह ही। सभी महान्‌ प्राचीन घम-हिदु बौद्ध 
इस्लाम, यहूदी और गिप्टीय, सभी इसी घरती से फूट थे पर आज यही भूसड़ सर्वा 
घिक भज्ञान जहालत और जड़ता से ग्रस्त हू। प्रकाश को जम दनेवाले आदिम सम्य 
ताआा के ये देश अधकार के क्षेत्र ( 87८४ ० 000] 65$ ) में बदछ चुवे' हूँ। आधु 
निक युग म इन प्रदेशा में वडी से बड़ी विभूतियाँ उदित हुई, पर/तु एक एक करवे उनके 
सिद्धात निष्फरता व॑ समु/ म डूबते गये । श्रीकृष्ण बुद्ध कन्‍्फ्यूगास जरपुष्द्र मुह 
म्मद, ईसा की तो बात हो अलग बयाकि व पुराने हो गय नया में सतयात सेन माओ 
क्भालपाशा, गा धो, विनोया और भी अनेक वया परिवतन ले आये या ले आ पार्येगे 
कहना कठिन हैं । 

इस विश्व-्यापी विचार-व्यथता ओर बितननदरिद्रता ब॑ पीछे छिपे मूलभूत कारण 
पर जब तक विचार नही किया जाता रोग ज्या का या बरकरार रहेगा और हालत 
बद से बदतर होती जायेगी । 

दशत और चि'तमन की शाब्दिक महत्ता स कोई ठोस परिणाम नहीं निवलता। 
सवाल मनुष्य की चेतना से, उसकी आतरिक वनावट से जुडा ह। हमें आगे घढ़ने के 
हिए मनुष्य वे भीतर ही परिवतन छाना होगा । चितन को “यवहार में बदलनेवाले 
मनुष्य यत्र वी ही परीक्षा करनी होगी अर्थात हमार लिए महत दशना की नही सटीक 
और बुटिहोन मनोविनान की आवश्यवता हू 

मानव-मन की समुद्रयात्रा में फ़रायड का वहीं स्थान हू जो कोलम्बस का आधुनिक 
दुनिया की खाज में था। प्रायड ने निस्सदेह क्राविकारी विचारपघाराए प्रस्वृत वीं किन्तु 
जसा आदे मालरो ने ल्खिा ह-- पिछली अधरातातो से मनाविनाव मतव में आातान 
को प्रतिष्ठा करने के लिए लगातार कोनिश करता रहा हू, मेरा विश्वास हू कि अगले 
पचाध् वर्षो म यह मानव के भीतर पुन देवताओ की प्रतिष्ठा के लिए प्रयलशोल 
होगा ।” 

फ्रायड के अ घकारपूण तिष्कर्यों का कि मानत्र अवचेतन पाणशविक वबरता से 
बोझिल हू, उस्ती का तिष्प युग स्दोवार सही करता और अब तो मताबितान धीरे घोर 
प्राचीन पुराक्धाआ, घामिक विश्वास्ा और परामोतिक तत्ता के आवषण के द्वारा उस 


१ कामन मेंस ऐट्ट न्यूसिलियर वारफेयर, ए० इ४ 
रद एल्वेयर ऑफ वर्ननयसनेस पृ० २ पर उद[त। लरफ सत्रेम मूछ क्रॉच से अग्नेत्ी 
में अनूटि। और प्रगिच्येरी स॑ प्रराशित १९६६८ । 


उत्तर पीगी र५्‌ 


वक्ष का उद्पाटन भी बरतने शया हू जहाँ दिव्यहा हो, हस्वो और धूमिल ही गहा 
झलरः दिलाई पड़ते लगी है । 

समाज सनाविभान, अपराध मसाबिनाव, विकित्या मनोविधाव आदि विभिन्न 
शाप से मिल्जुएुकर सम्मिलित प्रयत्त स न वेवत्त वाह जोवन मे क्िथावतापा पर 
आ-तरिक जीवन को वरीयता स्थापित कर दी हू बीक उच्चवर मानव मूया के सोद 
के रूप में वैयसिक मता मे भीतर व्यापवः पृष्ठमूमि दे हप में बाय बरतवाठे बैरियक 
मंत्र के अस्तित्व को भो प्रमाणित करना आरम्भ बर टिया हू । था अरविद इम मना 
विचान की प्रगति सै पूण परिचित थे । उद्दोंन इसी बारण इसको सारो भुटिमा और 
सौमाओं पर ध्यान दने हुए लिखा--“आपुनिन मनोविषात अभी क्षाव स्थिति में हू। 
इसी वारण वह उद्धत, टटोज़-्टटोएकर घल्नेवालों भाड़े पद्धवि स उपर मही सा 
हैं। सभी बचपना भरे वितानो वी ही तरह विश्व मम्तिप्स वी यह आदत हू हि बहेँ 
अत सत्य या स्थानिक सत्य को अक्ारण व्यापत् प्रिद्धात का रूप दता है और पहति 
के पृण परिवेश को अपने सकुचित परारिभाषिक शब्दा में बाँधने वी विशएपित करने 
वो काटिश करता हैं । प्लेयड का सतावितान प्रकृति ५ अधतम, सबस अधिक सतर 
नाक, सत्र[धिक अध्वस्थ निम्न प्राणिव अवचेतन स्तर वो लेदर, उसम से सब से अधिक 
जुपुप्सित घृणोन्यादव घटनाआ का चुननर अनुचित भर सामाकूल ढंग से उनके सही 
स्वन्प॒ क॑ विरद्ध उनमें तरह वरह वी. विदेषताएँ नियाजित करते का प्लामक प्रय॑त्त 
ब्रता हू। ऐस अशों कौ दिना ठोक अयसर के उघाडन और उन पर अवधण करने से 
मानव-मन के चेतन अशा के भी उस अधवारमय गदे तत्या के प्रभाव से जहरीले बने 
जाने वा यतरा पैदा हो जाता है ।'ी 

श्री अरवि*द आधुर्तिक मनोविषान की परवर्ती धाराओं की भी अच्छी तरह जानते 
थे उनके प्रयत्ता का भी कोर प्रत्यवाया को भी । उाने अपने एक पत्र में लिखा--- 
“मं युग और बाय सनावज्ञायिका के विचार को भी बियेप महत्व नही देता, पर पायद 
दना चाहिए, धर्योति अधचान महान्‌ पक्तियाली वस्तु हू बयाकि वह वास्तविव' सत्य के 
सांग में एक बडी रवाचट बनवर आ सकता हू व अपनी व खग रूपी वण 
मालड को रहस्यपूर्ण प्रच्छन्ष अहूमाव ( 57४7 28० ) के साथ जोटकर उसे ही पूण 
भान का आधार मान बढे है । वे नीचे से छपर को तरफ दखते है, परन्तु इन बलतुआा 
का आधार ऊपर हू सीचे नहा । उपरि बुध्शा एयम । उध्द चेतन ही आधार हू अब 
चेतन नहीं | समय था रहा हैं जब अधकार म टटीलगा विलुप्त हा जायेगा शी 
अरविदयाय एक सम्पूण समावित बात्ममनोवियान नही ता और दया हैं । 


१ ऑन द योग डोम दू , दृ० दटद । 
२ भद्दायरपों के साथ प० शदृ३२ ६३१ 


२६ उत्तर यागी 


वल्ड रिव्यू मे श्री अरविःद के बार में लिखत हुए श्री ई० एफ एफ० हिलन 
स्पष्ट कहा-- धो अरविद की मनावज्ञानिक आवदृ ष्टि इतनी तीब्र और स्पष्ट हु और 
जिस सुष्टि का वह अवेषण करना चाहती हू वह इतना विराट ओर व्यापव ह्‌ कि उसकी 
तुलना में पश्चिमी मनाविज्ञान फ्रायड की कृतिया तक उनकी महत्ता को पूर माप म 
स्वीकार बरते हुए मी आधकार म टटोल टटोल कर चलनवाल बच्चे जतो लगती 
हूं ।" खुद योरोप म फ्रायड के मनोवैत्वानिक सिद्धातास अलग भिन्न भिन्न स्तरा पर 
तये ढग से काय हा रहा ह। अस्तित्ववादी मनाविचात इस दिशा म नये ढग से विचार 
करता हू्‌। बसे तो अस्तित्ववादी मनोवित्ञान किसी अतिक्रातक ( प्ृएबषटटाातशाओं ) 
सत्ता को स्वीकार नही करता, कितु सात्र द्वारा निर्धारित कुछ यापकः मानव मूल्य 
अविक्रा-तक तत्व जैसे ही प्रतीत होने लगते हू । उदाहरण के लिए सात्र द्वारा परि 
भाषित स्वतञता चरीर को अतिक्रात करनेवालो वस्तु माती गयी ह। क्िश्चियन अस्ति 
त्ववादी मानव अस्तित्व के विख़राव वा मूल कारण ईश्वर स अंप्रतिबद्ध होना बताते ह 
जब कि सात्र जसे नास्तिकतावाटी मानव अस्तित्व क बिसराव का मूल बारण मनुष्य 
की उस अशमता म ढूढते ह जो अपने आकस्मिक सीमित, मृत्युग्रसित जीवन की निर 
यकता पहचान नही पाती तथा अपनो निजी स्वतजता और वरण के अधिकार का 
प्रयोग नही बर पाती । डा० श्रीनिवासन ने अस्तित्ववादी मनोत्रिचांन की सीमा बताते 
हुए अरविंद दशन से उसके स्पष्ट भ तर को व्ूवी रखाक्रित किया हू. अस्तित्ववाट 
म॑ मनुष्य वी कालसीमित अवस्थिति और अतिक्रातक सत्ता (जिस सर्प में भी वह 
बहां दिखती ह )स विच्छितता पर ज्यादा जोर हू, जब कि श्री अरविद मानव व 
वयक्तिक अस्तित्व की शाश्वत स्थिति का स्वोकार करते हू और उसे हमेंगा दिश्यता 
से जुटी हुई मातत ह्‌ 

यटि अस्तित्व को विखराव और सत्रासा से बचना ह ता निश्चय ही उसके विवाप्त 
क' लिए कुछ उच्च मूल्य मानने हांगे। उसे स्वतत्रता प्रतिबद्धता नाम दें या काई और । 
और यदि ये मूय समूहयत निर्वेकक्तिव हू तो इनके व्यापक राषघायनिक स्वरूप को भा 
स्वोकार वरना पट्या । अयथा मानव अस्तित्व कभी भी अप्रसरित हा महा पायेगा । 
इस व्याप्ति का जो वयक्तित मूल्या का स्रोत ह. भछ ही ईरवर से न जोर्डे, दियता 
न बहें यह व्यक्ति चेतना को अतिक्रान्त करव स्थित होती ह। व्यापक रुप से सक्रिय 
हा सबन व॑ >िए उमका थ्षतित्रात तत्त्वा से जुड़ना जनिवाय हु। इतना अवश्य 
मानना हागा । 

श्रा अरविल इस टिन्यता कहते है । टिव्य जावन वा बाजाकुर कहते हूं ! 


३ परानिए ऑफ राप्राशल एक प्‌ छा 
३ दावर टडटिसक हि हिंदू मिलॉसफी पृ० २८७३ 


उत्तर योगी र्७ 

इस समष्टिगत वस्तु की सहायता से यदि जीवन वा, उसवी आल्तरिक बनावट 
को परिव्ुत और ख्पान्तरित नहीं दिया जाता, वतमान युग में मानवता के सामने 
उपस्थित सकठ हटाये नही जा सकते । इसी प्रसग में पिश्रिम सराकिति का यह कथन 
नाना सकैतो से भरा हुआ लगता ह कि “थो बरविद वो इतियाँ परत्चिम बे जद 
वैज्ञानिर मनाविशान, मनाबिक्त्सा आदि को विरोधी जोवनी शक्ति हैं। शे उनवा 
विरोध करता सी लगती ह, किन्तु पश्चिमी चितन इसो विरोध स अपनो जोबनी 
शक्ति पा सकता ह वयोकि उसब॑ प्रश्नचिह्वाहृत घितत व आगे काई दूसरोंदिगा 
नही 7 । 

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता हू कि श्री अरविद दशन व साथ किसो नये-पुराने 
दान वी तुलना का प्रन ही नही उठता। श्रो अरविद यह मानते हूं कि 'जा छोग 
बस्‍्तुआ के वाह्य रूप वा ही दसते रह जाते है वे प्राय बिना किसी भंतिम ल्ट्ष्य 
प्राप्ति के वौद्धिफ तकों द्वारा परस्पर सघपरत रहते हूं। वह जो उन असछा स्वस्प 
का देसता हू उनते हृदय तक अन्तमेंदी दरि द्वारा प्रविष्द हा जाता ह” । उस ऊपरा 
स्तर की चीजा पर विवाद बरने वी फुरधत कहाँ हाती हू । 

श्री भरविद का दपन किसी एक देशकाल को समस्याव से बेंघां हुआ चि'तम 
तत्त्व नही है, वह्‌ चिउन करनेवाछा और उस प्रयोग म लानेवाला की आन्तरिकता 
का ही अपने अध्ययन का क्षत्र मानता हू और स्पष्ट रपस मनुष्प वा महत मनुष्य 
बनने क॑ लिए प्रेरित करता ह्‌। भले ही काई इस प्रयाग में पूण सफल न हा वह पहुले 
से बेहतर मनुष्य तो अवश्य हो हा जायेगा । और फलस्वरूप वह जिस भा चितनधारा 
को मानता हो उसे ज्यादा सूदम और सहो ढग स समझ सकेगा, ओर यंदि उसका वह 
दशन एकागी भी हुआ ता भी उसमें स जो सारतत्त्व हू, उनका ग्रहण करते मे पहले वी 
अपक्षा अधिक सशम हा सकेगा । इस दृष्टि से श्रो अरविद का चिन्तन दूसरे चितना 
बा वही स विराधी नही आवरिक रुप से उनको मूल्वतिनो शक्ति का यापक ख्रात 
बन जाता हू । इस प्रसग में भुझे ५ दिसम्बर १९५७ वी रात्रि व॑ आवाशवाणां से 
प्रचारित समाचारद्न ( १६७५ रि८७) ) का एक प्रसंग याद आ रहा हु-- 

मेस्वे डे मेलो ने अमेरियी प्रायापव डॉ० जय स्मिय से पूछा-- डॉ० स्मिथ, 
क्या भाप सक्षेप में बतायेंग कि वह कया चीज थी जिसके कारण आप श्री अरबिद वे 
शिप्प हुए रे! 

डा० स्मिथ ने कहा-- 'मिस्टर डे मेलो, यह धम-परिवतन जसी कोई चोज नहीं, 


जसा छाग समझते हू। न ता इस मेरा हिंदू हो जाना ही वहा ठांक होगा, क्याकि 
जिस चोजे ने मुझ्ठे श्री अरदिद वो आर सबस अधिक आइष्ट किया वह था यह 


१ दिलीपबुमार राय की पुस्तर मद्दापुस्षों के साथ! रावस्मल प्रयायन, हिल्लो पृ० १८५ १८६। 


श्८ उत्तर यागी 


तथ्य कि चाहे आपका कोई भी धम हो, प्रतिवद्धवाएँ हा इसका कोई महत्व नहीं । 
महत्त्वपूण बस सिफ यह ह कि वया एक “यक्ति के झूय में आप सब प्रवार स मात्र ईश्वर 
के लिए या दिव्यशक्ति के लिए अपने को सॉंप देने को तयार हूं ? बया आप ऐसे याग 
मांग में प्रवेश करने का तयार है, जो कठोर आत्मानुशासन के द्वारा दियता से जोड़ने 
जुड़ने का साधन बताता ह्‌ । क्‍या आप अपनी “यवित चेतना को अधिक स अधिक 
ईइबरीय चेतना के प्रकाश में बदलने देखना चाहते हू ? मैंने श्री अरविद में उन सभी 
प्रश्नों का उत्तर पा लिया हु न पस्तिफ अपनी आत्मा के गम्भीरतम प्रश्ता वा, बल्वि 
इस विश्व के बारे में उठनेवाले सर्वाधिक उल्ये हुए प्रघता वा भी। मैं अरसे स विश्व 
शा6त के कार्पों में छगा हूँ । मैं अ तर्राष्ट्रीय सम्ब घो पर अध्यापन करता हू । मुझे 
श्री अरवि-द म व्यक्ति क ल्ए राष्ट्रा के लिए बल्कि या कहिए पूर विश्व के लिए 
लये सत्यवचम ( गास्पछ ) मिले । मैं १९३० म यह विश्वास लेकर आया था कि मेरे 
पास भारत को सिखाने के लिए बहुत कुछ है, कितु १९५३ में एक विनम्र टिप्य बन 
कर लौटा ।”' जा भी ईमानदारी स श्री अरविद दशन को जानने का प्रयत्व करता 
हूं उस आज की पीडित और स-त्रस्त मानवता के प्रश्नों का उत्तर मिल्त जाता हू 
भौर यही उत्तर योगी के सर्वाच्छादक “यवितत्व का रहस्य भी खुल जाता है । 


उनके “यकवित्य और चित का यह रहस्य सिफ बोसवी शतारी को मानवता के 
लिए ही सीमित मही हू । सम्भवत यही एकमात्र चिःतनधारा ह जो अपने प्रयागा का 
फल सुट्र भविष्य में निहित मानकर निस्वाथ भाव स कायरत हू। भ्री भरवि द 
स्पष्ट शाड्म में घोषणा करते ह-- पु एक जीवित प्रयोगताला ह जिसमें प्रकृति न 
कहा जाता ह मनुष्य को निर्मित क्या | मनुष्य स्वयं भी उसो तरह वी एक जीवित 
सोचने-समथनवाली प्रयागणाला हा सकता हू जिसमें, और जिसके सहयोग से प्रशृति 
मटहत मानव देवता ति्मित करने की इच्छा रखती हो 77. 
श्री अरविट भविष्य में निमित हानेवाठे इस महत मानव थी विकास प्रक्रिया को 
मानवोय सहयोग द्वारा ओर ठीव बनाता चाहते हू । यह घारणा प्रकृति वी विक्सन 
धार प्रवत्ति का परिणाम है । यह सीघो वतानिक निः्पत्ति है! 
जड़ें यह मलामांति माट्स था कि वह जिस याग प्रणाली का निर्टेगन कर रहे 
हूं वह जाह्गर को तरह रातों रात महत मानव की सूष्टि नहीं कर सकती। उद्ााने 
निरंतर आधुनिक युग को बठार वस्तुस्थितिया और भविष्य की ताकिक सम्मावनाओआ 


२ परायनियए ऑड € सुप्रन हू ण्ज पृ० १९६। 
२ दे हाइफ टिविणन पृ० ४ १९७५ प्रथम युनिवर्मिी मस्सरण कर अरविटाश्रम पागिल्चेरी । 


उत्तर यागी रु 


को दब्टि में रखकर अपने विचारा का प्रतिपादन किया । एक पत्र में उहोने ल्खि- 
पुराने योगा वा प्रयोजन हू जीवन त्याग कर भगवान्‌ को पाना, अत स्पष्ट ही 

( उनके मत से ) हमें कम छोड दना चाहिए । इस नये याग का प्रमाजन हूँ भगवान्‌ 
का पाना तथा जो ठुछ उपलब्ध हो सारे का सारा जोवन में उतारता। अत वर्मों द्वारा 
योग ( कमयोग ) अनिवाय है । तुम कहते हो कि कम चेतना को नीचे के स्तर में 
उतार छाता ह, तुम्हें भतश्चेतना से बहिए्वेतना में ले आती ह, हां, पर यदि तुम्ही 
अआठर स काम करने वे स्थान पर कम में अपने का बहिमु ख करना स्वीकार कर लो । 
ऐसा नहीं करना हो तो व्यक्ति को सीखना ह॥ विचार और भाव भो इसी प्रकार 
व्यक्ति को वहिमुख कर सकते हैं। यहाँ ता अतइचेतना में निवास बरते हुए शेप 
सारी सत्ता को उसका यत्र बनाकर विचार, माव तथा कम को दढतांपूवक उस चेतना 
से जाड़ देने का प्रत्व ह कठिन ? पर भवित हो वहाँ सुगम है और तिणि तो बहुत 
से लोगा के लिए उससे भी कठिन हू ।" 

इस पत्राश स स्पष्ट ह कि वे पुराने ढंग से सिफ अन्तश्वेतना में निमग्न रहकर 
जीवन से अरूग रहने की प्रवृत्ति को क्तिना गलत मानते थे । 

यदि इस प्रकार के भविध्यो मुखी मानवता के सही विवास का देखकर तदनुकूल 
विचारणा प्रस्तुत करनेवाे लोग हांते तो "गाबद आध्यात्मिकता के विष्् वैसे गछत 
वातावरण वा निर्माण मही हातठा, जमा आज दिखाई पडता हू । 

बहुत से व्यावहारिक समाजनास्त्रियां व स्याल हू कि आज के शिए आयामिवता 
जस्तो चीज व्यय की वक्‍वास हैं । धामिक सुधार या समय की सारी कोशिशे बेकार 
हू। फिल्पि टॉयवी ने छिखा ह-- ये सभी महिमा सण्डित वचन बहने के प्रयत्त, 
तभी तरह के बहुवादी द्त समावय के रूप आधुनिक भनुष्य के लिए विचापित घर्मो 
ओर स्वतात्र भनुष्य दो उपासना के रुयाल उतने ही व्यप हू जितनी प्राचीन घामिक 
हूढ विश्वासों को आवुनिक बनाते की कोशिशें । मनोवचानिक प्रभाववाछ्ले पादरिया 
और ईसाइप्रत स श्रमावित मावसवादिया तथा वा्न हे प्रेरित जीव-बैच्ञानिकय और 
मानवतावाटी क्‍्योलिकों तथा रहस्यवादी ज्यातिधियों बे. रहस्यवादी तपिय में अति 
दित कसी अय नियम को समसझानेवाले ओऔपयासिका व ये सभी समवय--मुझे 
किसी संवपरिधित डल्टा मैं भैंस से लगते ह जहाँ, कोचड, समुद्र और आकाश ( जो 
कितना भी नाछा ही क्या म हवा ) सभी प्रकृति की भूरी ओर बाटामी जडता में निमग्न- 
से हा गये लगते हू। श्री दायन्वी को ऐसा का-यात्मक व्यग्यमूल्क से देह बया हुआ ? 


१ ओ अरबिद के पत्र प० ९८। 


3. थयश्वी स आतवाता का एक अश रेलितस फेथ एण्ड ट्वम्टिण्य सेंचुरी मन, पृ० १३ पर 
डद् त्‌ | 


३० उशर मोगा 


सपा? ही आज मे यय में घाद्ि! सपर परोपजीवीं आराधवछति री तरह हा गयह 
जो मनुष्य की आत्यरित प्रगति के यार ने ड्रोरर आदधित दूरिट थे विशच्मा रिस्मच्चर 
और बौद्धिव हरींद गे उसकी जीयात्मा ढ। शादयग्रर्त और क्मजार बाद घधा 
बरने छगे ह ] 
इस शदभ में मैं एज छोटी-सी मिसाल पेच करना घाहया है) टाएस ऑँर इरिस्या 
< ११ ३० पी सालाहिरी ( ॥065 ७४८८9 ) में १० आर» सुजरराजव या 
एक रिपाततन छपरा था. जिशहा वीपक था हर दृष्ण हर दृष्ण । दगमें ए० हो ० 
अत्तिवद्ात ह्वामी थे अमरियो रिष्या की जो हृष्णजतना में विश्वांस रखी हूं और 
चत“य यी परम्पय मे बोतन वरते हुए झड़रा पर फ्रा “व € गाया यथित थी | इस 
पर पाठवा वी अदूमत प्रतित्याएँ ६ ल्सिग्बर १९७० मे अब में आया | गाय से मर्ज 
दार प्रतिक्रिया ए० क्रीम दस वी धी- भारत की ही तरह पा यप्र में भा द्वग रापुओं 
वो दूसरा का दी हुई भिशा पर रहा होगा और उहें अपा अनर महंगा वयवितव 
आवश्यकताओं थी छोड़ना पडगा। निएचय हा अमेरिकी राष्ट्र मा आनवाठ़ यर्षों में 
उस तरह वी राष्ट्रीय समस्या वा सामना करना होगा जिसके प्राय की समस्यावा 
चायद हो उन्हें कभी अनुमव हुआ हो ।४ नर ८ मै० अनेजा भारतीय गरीबा गो थात 
कहकर इस भावुकता की बात हूँ, प्रकराष ज० ग्राइईगिल साधु मात्र वा प्रवषक कहते 
हु। श्री एम० १० राव सिद्धा वी प्रमाणिक्ता पर ही सरेह बरते हूं । जादिर ह हि ये 
सभो सासे पटे छिस पाठक है । बल्कि यह कहें तो अनुचित ने होगा कि य श्राज क औगत 
टिदुस्ताना या किसी भी दर के मध्यवर्गीय व्यक्तिया ये सही प्रतिनिधि हू । 
श्री अरबिद इसी कारण अपती साथनां वो किसी मठ या मध्यकालीन ढग के 
सम्प्रदाय गूछर आश्रम म वा” करता नही चाहते थे । उन्हान आश्रम के बार मे स्पष्ट 
क्हाया 
यह आश्रम दूसर आाश्रमा जत्ता नही है । आश्रमवासी सयाप्तो नहीं है यहाँ के 
योग का अतय छदय मोश नहीं ह। यहाँ जो घुछ किया जा रहा है कम की तथारी 
ह--+उस कम की जो यौगिक चेतना तथा योगशकिति पर भ्रतिष्ठित होगा । 
जाभ्रम सच पूछिए तो सयात्तिया का मठ नहीं--श्री माँ और श्री अरविद को 
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२ थी रव्िट के पत्र प० १६५ । 


उत्तर योगा ३१ 


प्रयोगषाला हू। यहा को कायविधिया पर विचार करते हुए डॉ० आयगर वा एक 
अनुमवपरक विवरण सुनिए-- 'चाहें कोई आश्रम के वृशा के फूंछा के बीच गुजरता 
हो, या शाम के शान्त ठडे वातावरण म बैठा हो, या अनिल्वरण, पुराणी, नरेंन वैनर्जी 
या दौलित द्वारा श्री अरबिद को कृतिया वी झलिक पाठ प्रक्रिया से गुजर रहा हो या 
मपुर सगीत क॑ स्वरा क लिए दिलोप के आवास पर गया हा, या नलिनी अमृता, 
पथ्वी सिह, प्रेमानद से साकेतिक हा ठा का तिनिमय कर रहा हा या सिफ कोई साधका 
को कायरत देख रहा हो, चाहे बे चटाइया बटोर या विछा रहे हों या फूछ चुन रहें 
हा या तश्तरिया प्याले और चमचा को घोकर सजा रहे हो गा और वुछ ने करके 
दरवाजे पर ड्यूटी कर रहे हा आपका बरबस होरेस की ये पवितया याद आयेंगी, यदि 
सत्य की खोज करनी हे तो अबेडेमस ( 8०४०८४7७७ )बगीचे म जाओ ॥ 

पाण्लिचेरी का श्री अरविदाश्र म जावन के हर क्षेत्र में शारीरिक, बौद्धिक, कला 
त्मक तथा तकनीकी उनति को आधुनिक सापक्षता के बीच नये प्रयागा के लिए सकल्पित 
हू। इसने अपनी अतिविस्तत रूष्य दष्टि के कारण जाति, घम, राष्टीयता आदि बी सीमाएँ 
वाइकर ज्षानेवाला के छिए कम को एक नयी दीक्षा दी है) कोई भी कम छाठा, बडा 
था नोच या उच्च नही होता ! 

श्री मरा ने कम वा महत्त्व बताने हुए जो वाक्य कहा ह वह भविष्यत मानउता 
के लिए जसे मय ह्‌ 

“कम शरीर की ओर से इश्वर के लिए की गयी प्राय ना है ।”” श्री अरविद यांग 
कस 4 लिए ईश्वराय यात्र के रूप में बस करने के योग्य बनने के लए आवश्यक शवित 
का साधन ह ! उन्हाने राष्ट क लिए अपने का सकल्पित करते हुए कहा था-- 

“बदि तू ह ता सू मेरे आतर का जातता ह। मैं किसा भी ऐसी चीज वो 
कामना नहीं करता जो दूसरे चाहते ह्‌ । में सिफ शक्ति चाहता हू ताकि इस देश 
को ऊँचे उठा सकूँ जिन्हे मैं प्यार करता हूँ । मैं इनके लिए जीवित रहने और कम 
बरने की अनुमति चाहता हूँ । में इहें प्यार करता हू । अत प्राथना करता हूँ मेरा 
जीवन इही के लिए अपित हो। 
बीसवी शतादी के तकनीकी परिवेश में आधुनिक व्यक्ति को टूटती हुई आस्था 

का सकट आज विश्व में सवञ्न अनुभव किया जा रहा ह। मानवीयता को गरिमाम 
विल्वास करनेवाले अनेक वैचानिक, समाजश्ञास्त्री, दाशनिक तथा घाभिक “यवित इस 
संकट स मानवता को बचाने के लिए 'यत्ननील भो है, कितु जगत और मनुष्य को 


१ ओऔ चरबिटो के 
१० २६३ | 
२ स्पीचेत जॉप अरबिंदां प० १०१ ! 


आर» श्रीनिवास आयगर, जाये पस्लिद्धिंय हाउस कल्फत्ता १९३० 


इ्२ उत्तर यागों 


पघेवता ये योच उपाय आज हो भयावर शाई वो पाटों में ये प्राय बतस्पद्रिपृद्य 
छगत है 
पिर भी इगे टिया में हायवाठे प्रथला व) तजरआहाज वहां तिया जा सता। 
जे० वाट तथा इ० ब० गादिषम तपा जें० एम० इगर णैस छागा ने घामित समाज 
नास्त्र भा एक या रूप राघन उपस्थित हिया है जिसवा मुझ उदय हैं समाह में मै तिन 
भूत्या थी प्रठिष्दा बबरार रसन मा लिए धम का महत्व देता और उसपे आपुतिर 
रूप थो अधिन' से अपिद स्वोवास यनास बा प्रयव्त करता । होगट ब्राए” स्पेंतर 
आदि दाभनिका न अपने ढंग से आयुनिक मनुष्य के लिए नयी चितनपारा उपस्यित 
करने वा प्रयत्त किया । इसमें सब से महत््वपूष्र भूमिका घायल शिक्षिययन यगानिका 
और समाज"ास्त्रिया वी रहो हू 
इसकी मुख्य स्थापना यह हैं कि विचान की उतति ब बारण अनेक ऐसी समस्याएं 
पदा हो गयी ह' जो भनुष्य वी भोतिक समृद्धि फे बावजूद उराबी अतठरात्मा को शातति 
सुषत और सुरक्षा को नष्द करने का बारण बनी ह्‌३ जी० डो० मारनाल्‍ड ने अपनी 
पुस्तक 6 स्पिरिचुयछ क्राइसिस ऑफ सायटिफ्कि एज! में बडे विस्तार के साथ इस 
स्थिति का विश्ल्षण विया है। उहाने मानव जीवन में उत्पन विभिन परिवतता मे 
कारण इस प्रकार गिनाये ह * 

१ प्राइतिक विचात न मनुष्य को ऐसी “वित द दो हू कि वह प्रकृति 
पर वस्तुआ पर, शाप्तत करने लगा है जबकि घचानिक विवाप्त के पहले वह 
इसका स्वप्न भी नहा देख सकता था । वह अब हर वस्तु पर जो समसो जा 
सकती हू आधिपत्य स्थापित करने की स्थिति में हा गया हू । 

२ औद्योगिक विकास के कारण बस्तुआ के व्यापक स्वरीय उ पाठन ने 
व्यकिति को मशीन का पुर्जा बना दिया है जब कि वह उसके पहले एक “यवितत्व 
रखनैवाला निर्माता था जो स्वतश्र दष्टिकोण रख सकता था । 

३ अणुशवित क॑ आविप्कार मे एक ऐसी 'ाक्ति का उद्घाटन कर दिया हू 
जो अब तक की सभी अजित शक्तियां म महत्तम ह। इसके उपर निय त्रण के 
प्रश्त न राष्ट्रा के भीतर भारी वैमनस्थ और अल्गाव तथा शका का भाव पदा कर 
दिया ह्‌। ये सारी सूमस्पाये वततानिक लात बे परावहारिक लाभ बे लिए “पापक 
पमाने पर किये जानेवाले प्रयोगा के कारण उत्व न हुई है । 
इस विश्लेषण से बहुंत दूर तक सहमत हुआ जा सकता ह्‌ पर प्रश्न है कि बया समा 

घाव के लिए हम घड़ी घी सुदयों को पोछे कर सबने में सफल हो सकते हु ? शायद 
नही । भ्रत् इन समस्याओं का किसी भिन स्तर पर समाधान ढूंढना होगा। ये सभी 


१ द हिपस्चिएल क्रमिस ऑफ सायस्टिविक छत ६० १६२ १६७। 


उत्तर योगी ड्र३े 


विद्वान इत समस्याओं का समाधान नतिक पुतर्जागरण में ढूँढना चाहते ह जा उहें 
ईसा मसीह और ईसाई चच (थाडा आधुनिक) के माध्यम से हो सम्मव प्रतीत होता ह। 

मारनाहड ने स्पष्ट छिखा ह कि, ' यदि मानव जाति ईश्वरोय नियम का विरोध 
जारी रखती हू, जा कि ईसा के जीवन में अभियक्त हुआ है तो चह पूणत ध्वस वे 
लिए अभिश्नप्त ह * |# डॉ० जञेमर जो इधर के वक्त में बहुत बड़े दाशनिक का स्थान 
यथा खिताव पाने छगे हैं इसी प्रकार से ईसाईयत के पूवग्रह से भ्रस्त हू, उनकी छृतियो 
पर हम आगे विधार करेंग। 

श्री एफ० सी० हपोल्ड ने अपनी पुस्तक 'रेलिजियस फरेथ ऐंड ट्वेष्टिएथ सेंचुरी 
सन! मे भी इसी स्तर का वडा विशद्‌ विश्लेषण क्या हू। उतका भी निष्कप इसी 
तरह का है यद्यपि उ हाने इसे और भी अधिक “यापक बनाने का प्रय॒त्त क्या हू, 
बयाकि वे एक ईसाई की अपेशा एक रहस्थवाली की भूमिका अदा करना चाहने है । 
इसी कारण वे धामिक सकाच वी दीवार तोड सके है । इस पुस्तक के अन्तिम परिशिष्ट 
मे समस्‍या और समाधान का बढ़े जारदार शब्दा में रखने का प्रयत्त क्या गया ह । वे 
भी मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ हो रहा हू । मानव जाति ने अपना खेमा बटार 
लिया ह भोौर वह एक बार पुन चलायमात हुई ह। राजनीतिक, सामाजिक और मराथिक 
सस्थान, धामिक और घमनिरपेस विधारधारायें और तरह-तरह के दष्टिकोग--सभो 
गदुमडु ही रहेह। पुरानी नोवें हिल गयी हैं, और पुराने आदश्श योथे पढ गये हूँ, नयी 
भायात्मिक दराब अब पुरानी बातला में नहीं भरी जा सकती । 

हपाल्ड को पुस्तक वड़ी चचित हुई। शायद इसलिए कि यह बढ़ो हो सरल 
भाषा में आधुनिक युग के! आस्था विदीण “यक्ति के लिए एक रहस्यवादों आध्यात्मिकता 
का संद” देती हैं । इस पुस्‍्तक की अनेक घारणायें श्री अरवि'द के चि-तन का सरली 
करण प्रतीत होता हू । 

उदाहरण दे लिए एफ० सी० हपाल्ड का यह निष्कप दर्ग, आधुनिक 
स्थितियों के हमारे विश्ल्षण से यह माटूम होता हू कि हम उस क्रातिकारी आध्यात्मिक 
ओर मानसिक विकास वे उस दौर से गुजर रहे हैं जा हमें बहुत ऊँचा बनाने के लिए 
भाया हें ५ ऐसे दोर इतिहास में पहले भी जा चुके हूं। जा बुछ हमारे चतुदिक हा रहा 


है, बह भानव चेतना का विस्तार ह वह मानव समूह आत्मा के भोतर घटित हानेवाली 
प्रभा वा विस्तार और स्वामाविद विश हू | 


१ वही, एृ० १९५ । 
२ रेलितियस फंथ ऐं ट्वेग्टिप्य मेंजुरी मैन पृ० १७१। 


इ यह पुस्तक १९६६ मे प्रशाधित हुई। 
४. दे ६० १७७ ६४ 


है। 


ड्र्ड उत्तर योगी 


हपोल्ड दे इस प्रसिद्ध यूच--/जो ईश्वर को सब जगह नही देखता, बह उसे 
सत्य ही कही नही देखता है” का मूट्वक्ता आध्या मक सत भो हमारा जाना पहचाना 
है । उाहोने गीता के क्मयोग की पुष्कल प्रशसा की ह। इस अध्यात्म समवय को जिसे 
बे इण्टर सेक्शन सिद्धात! बहने ह्‌ एकदम ताजा दष्टिकोण कहा जाये था नही जसा कि 
पस्तक क॑ आवरण पष्ठ पर कहा गया है यह प्रश्न शायद उत्तर की अपेला नही रखता । 
प्रश्न सम वय का उतना नहीं ह जितना आधुनिक मनुष्य को आउतरिक छाक्तियां 
के सही विश्लेषण और उनक रूपा-तरण वे “यावहारिक प्रयोग का ह । श्री अरविट 
हुमें समदय ही नहीं दत हम वहा विभिन तत्त्वा का बुछ-न कुछ भद्य टेखकर सम 
बय भान छेते ह बस्तुत यह प्राचीन थि तन वी परीठिका पर उपस्थित कया हुआ 
आधुनिक मनुष्य वे लिए जीवन का पूण जीवत अत तिता त मौल्कि स्वभाव का 
एक अलग दशन हू । जिस पुस्तवीय समाधान के रूप म नही यवहार म उतारकर 
5'होने परखा देखा था और विता परीक्षण के उसे स्वीकार कर टेने से लोगा को मना 
क्रिया था ) यह मानवता की एक नयी यात्रा या चलायमात ह्थिति/ का दशन नहीं, 
बल्कि मानव चेतना में दिव्य चेतना क पूणत जवतरित कराने के प्रयत्न की सुतियोजित 
टिव्य सहयात्रा हू ।यह मानवता का नगा आन दपूण अभियान (8६८७०॥४:८) है । जा 
एक नयी तरह की गत्वरता और सहकारिता ([0(८36०॥0॥) का आह्वान दता हू। 
इस सदभ मं १० दिसम्वर १९७० के टाइम्स आफ इण्डिया का वया यह 
समाप्ति ह्‌ श्ञोषक अंग्रलेख वड्दा महत््वपृण हु। मानव स्थितिया क॑ निरीेशक इधर 
भविष्य के बार मे बहुत निरागाजय घारणा बनान छगेह। बुछ कहते हू कि तीस 
धर्षों में ही आतिम धाण आनवाला ह्‌) याक के पादरी डा० दानाल्ड काणत सातवे 
दगक को विराट समस्या वन गये ह। एसे छागा का कहना हू कि आणविव सकट 
नयी पीढी का घ्वस का ओर जाने के लिए प्ररित बर रहा है। अचात के इस भय ने 
छोगा को वचन हाउ र इधर उधर दौटने के लिए विवश कर दिया है । 
डॉ एलक वडलूर जा खुद एक प्रसिद्ध विद्वात ओर श्री मारकोम मुगरिण व 
मित्र हं सावत हू दि हम लाग एक ऐविहाप्तिक प्रक्रिया म इस कदर फ्स गये ह जो 
हमें सवनाण का आर तजी से ले जा रहा ह। इनतरी यह निराशापूण घारणा 
किसी डिकतता वे कारण नहीं बल्कि हमार चतुदित छाये सकट को शात लिमाग रा 
बी गया समोशा से उपते हुट ह। परवषड़ा सस्‍्दृति के लखण के हिसाव से समाज 
घर तस्नाहझा अर्तरपय सनालत्ण निशतर बह्दो हुए बनदिद्र और दताप्पत्त्तित 
अराजकता, मनुष्य गो सुरखा कब प्रति बाल हुए खरा में जा क्वते आणविव यूडधस 
ही न बत्कि वायुमहछ व तिरतर जतराटा हाते रहन और अतनाशत्रिक साधता 
बी अनुनित शायाय से पद्म हुए है दखे जा सबसे ह। 
अधजशार ब वन भव्रि ख्ताआ से सम्याज्क ने पृषछ्ठाह या एसा नहाति 


इत्तर यागी इ्५ 


चूँकि मायव मूत्या में तेजी से परिवतन आ रहा ह इसलिए भविष्य अनिरिचित प्वा लगने 
लगा ह ? इफेसस वे हेराविलटस ने कहा था कि हर चाज अस्थिर स्थिति में ह। नहा 
उसी वक्त बदल जाती ह, जब वह बहना गुरू करती हैं, पर नदी ता वही होती ह 
मद्यपि उसकी भेवर में फंसा य्यक्ति हमेशा सोचता ह कि वह डूब जायेगा । सवताश के 
इन भविष्यवस्ताआ वे पास सभी चोजा के उत्तर हाही कोई जरूरी नहों। ऐसा 
हालत में अनात जगत और शाश्वत चेतना के बारे में साचता कही अच्छा हूं। यटि 
यह जाति नष्ट भी हा गयी, तो निहऋ्चय ही कालछातर में, एक महत मातवा ( सिणा० 
वच्चएशालः ) की जाति जम लेगी | इसी आज्वा म विवेक और बुद्धिमत्ता भा हू। 
श्रा अरवि'द के लिए यह सिफ आशा को नही पहले से बेहतर परिवतन की अनिवराय 
स्थिति हू। इस सक्ट का उहाने उपा के पहले का अधकार कहा था | जिसके भीतर 
सर महत मानव झदित हानेवाला हू । उनका चित्त एक क्षण के लिए भी इन सकक्‍टा से 
सशयग्रस्त नहीं हुआ, ऐसा कहना तो उनके जीवात व्यक्तित्व का मूल्य घटाना हांगा ? 
उहान खुद लिखाह, ता तुम सोचते हो कि मेरे भीतर कभी सन्देह नही हुआ, निराशा 
नही हुई या इस तरह के दूसरे प्रत्यवाय नही आये--मैंने हर सतरे का सामना किया 
जा मनुष्य का भोगने हांते हू अययथा मैं उलें यह आश्वासन देने में असमथ होता कि 
इन पर भी विजय पाई जा सकता ह। ' इसो विश्वास में उतकी आशा और आत्या 
का रहस्य निहित हू । थ्रा भरबिद हमारे लिए था किसी भी आधुनिक बौद्धिक के लिए 
एक चुनोती हू । आप उहें अस्वीकार कर सकते हू दरक्नार महा। 
अपनी इसी विचित्रता के कारण वे छागा को 'अवूक्ष छगते ह। वे क्रासतिक्ारी 

थे, राज्याधिकारी नही, व महान्‌ विद्वात थे पर अहकारी नहीं वे बहुत बडे चितक 
ये चिकतित नही, वे परम गम्मीर थे, पर उन्ह व्यग्य विवाद से चिढ नहा थी, वे योगी 
थे, पर स यासी नहों थे । वे आध्यात्मिक थे पर चमत्कारी नहीं वे कवि थे पर 
प्रचारी नहो, व अनेक थ्िष्या स घिर थे, पर सर्वाधिकारी नहीं, वे प्राचोन वी सारी 
विभूतिया को बटार कर वतमान मे स्थित हो उहें विकसित करते रहे और अतत 
भविष्य में अतिक्रात कर गये । इसो अथ में वे सचमुच के उत्तर यागी थे । 


१ वॉरिसपाण्टैंस विद श्री अरविन्दों पू० ७७। 


जन्म से प्रवासी 

विभिद्ठा चरत एकया सह प्र प्रवासेव वसत 

ऋग्वेद ८२९८ 

दो में विभक्त होकर एक साथ चलते हुए भी वह हमेशा प्रवास म ही रहता है । 


आधुनिक विचारधारा में विश्वास रखनेवालो को 'प्रवास/ शाद आजकल बहुत 
आबृष्ट करने लगा हु । इसी के समानातर, कभी-कभी कुछ अथभेद के साथ भज्ञात 
वास निर्वासन, एक्‍ातवास, अलगाव, विभक्ति एकाकी आदि दूसरे छाद भी प्रचलित 
हो गये ह। प्रवास! के भीतर सिफ एकाकीपन या 'एक्या सह का ही नही अपने 
स्वकीय स्थान को छोडकर दूर रहने का ही नही बल्कि घर मे रहते हुए समाज में 
सक्रिय हाते हुए भी उनसे अलग और भि न होने काभाव भी समाहित हो गया ह। 
अस्तित्ववादी विचारका ने इसे आधुनिक स्थितियों म एक दाशनिक दष्टिकाण की गरिमा 
प्रदान कर दा हू। आज के मनुष्य का परम्परा प्रथित आदर्शों अजित मानव मूल्या 
निजी वातावरण, पारस्परिक विचार विनियम, आचार-व्यवहार से यहा तक कि 
अपने 'यक्ति व और मानसिक जगत से प्रवास हो गया हू । 

कीर्केगाद का अहपूण एकात' इसी प्रवास का एक भद है। उहान कहा था 
“मैं चीड के उस बृत्त की तरह हूँ जो महम यतापूवक सबसे अरूग ऊपर सिर उठाये 
खडा हू । इसस किसी को छाया नही मिलती । इन शाख्राआ में स्िफ जगली बत्तल 
अपने नीड बनाते हूं । नीलो की इच्छा नास्तिमाव वी जीवन विरायथ की, जीवन 
के सर्वाधिक मौलिक मूया को नकारन की इच्छा “प्रवास बोध को जगाती ह। 
यास्‍्पष्ठ ने पूवस्थापित दान के प्रति यह कहकर कि "ये महान्‌ महल आश्चयकारी हूं 
पर इतमें कोई रह नही सकता --दइसी प्रवास! की पुष्टि की थी। मार्टिन हिल्गर का 
सह भय कि मनुष्य अपने “यक्तिगत अस्तित्व का सुरक्षित और गृहत्यित सौस्य स भरा 
हुआ सोचते-साचत अचानक दखता ह कि सामन का अयमय जगत सहसा शुप्त हा 
गया हू और वह "पूमठा ब छार समुद्र में [दूबरहा हू वस्तुत “प्रवास की हो पोड़ा 


धय० 4. ब्टायन सिक्स ऐक्तिसरेवियटिस्ट दिस बू #। 
दू जनिभारजी आपक मॉटल्स तीसरा निब 3 एृ० २८। 

विस घरीवसरयिलिस्ट बिस्स पृ७ ४४ । 

बह दू १० ; 


बूथ 2. 7 


ही] 


जम से प्रवासी 


को प्रकारान्तर से व्यक्त करता है। ईसाई नतिकता में आस्या रखेवाले प्रड अमन 
बे लिए ईइवर में विश्वास ( 06०॥9 ) मूल बिद्ु है, किन्तु इसे बनुन्द झाले के 
भाग में सबते बडो बाधा हैँ ध्यक्ति के ऊपरी भौतिक और वान्तरिद्र आानाह्सन् 
जगत क बीच अतलान्तक ( >९व४फ्ीपअल्य कप ) बक्‍्याद कन्‍्न्‍टदाओ 
कापका के बाहर और भोतर के अलगाव या विदीणता, विमकत द्वाना झघ् नाएों में इन 
की अभिव्यक्ति हैं । 

“गरीबी में एकात का जीवन बोध ह”-अल्बेयर कामू ने अपनी हो _नस्ट जिनकी 
वी “यास्था करते हुए लिखा है “यह एक ऐसा वोष है, जो हर दस्तु झा दशक मम 
मूल्य दे दता हू।” ? बिना बल्गाव के 'मैं का अनुभूति असम्भव हैं। दे के हक 
चारी ओर के वातावरण से प्रवास छेता हो होगा सात्र ने कटा, केंद्र हूँ शा 
रेस्तराँ का बैटर हूँ, मुझे अपने का कुछ स्थितिया से अल्य करक हवा बट ढीला कने 
जौ में हें ।! 

ऊपर के सक्षिप्त बिवचन से लगता हू कि अस्तित्ववादी विन्तक झीहर छ कक # 
लिए उसका पूवनिभित वातावरण के प्रति लह॒पूण अल्याव ( कीईग | क्डखड 
(६ नीले ), निर्वातन ( यास्‍्पत्त ), नास्विभाव और शूयता का भव [ फिटिदश 
णता, विभक्ति ( कापका ), मूल्यटायी एकाव ( क्ामू ), ठया शाअर ऋतत 
( सात ) का दृष्टिकोण रखना आवश्यक मानते हू। वोकेंगाद छफ 2 कमत 22७८. 
सत्ता में आस्या रखने के कारण इन स्थितिया का मूल वारण द्स्टुज़रदफ ्म्शरक 
सत्ता के बीच उसने असगति में दूंढते है। इनमें ऊपर से छत्ट्र 4० ८६ डा जल 
दिखे, ये मानते है कि जब मनुष्य किसो भी कारण से प्रवास, निलए ० # क्न्‍न ० 

स्थिति में भाता हू तमी वह अपने जीवन के सही रूप का अडह+ #२>७० ८ 

श्री करदविद इनम से नोतो को छोडकर कसी सभा #_पु  #- 
का जिक्र भी उहोंने एकाय स्थल पर हो क्या है, वह भी छ>9>#- *, 
बालो' उसकी घारणा के सददभ में । ऊपर से देखने पर डेट्ट खयन 
के महत मावव ( 50एथ7्राआ ) ओर नीत्यो कः सुपर २२०. किला 288 
सकता हू । नोत्ये का सुपरमत' श्री अरविन्द की घारणा र िकत२>>८ >. 
बल्कि विशेधो लूगता है, इस पर हम यथास्थान आगे विल्‍क #* 90 ६५४ कक 
इतना हो कहना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद >> #. 2. 


ह 


भ्भ 


4>#क बकितऋ 
१ म्रामल् इन्दोसेशन, ए० १२४ । 

२ छेटसे दू मिलना, १० २०४।॥ 

३ १६१७ थी डायरी स जमा मे द्वारा अपनी पुस्वर 'कत्र >_. 
४ सिक्स ऐक्जिस्टेशियलिरट घिंकस एच० पे ब्यउय हर अल 
७५ नीरद वरण कॉरेसपार्डेस विंद ओ अररवेन्दो १७७ 


३८ उत्तर योगी 


वादों दष्टिकाण से श्रो अरविद का काई सम्बंध नहीं था। हम स्विफ पश्चिम के इस 
सवाधिक्ष चचित दराव के मायम से थी अरविद दे “यब्ितित्व के कुछ पक्षा वो समझने 
का बाशिग कर सक्त हू । यद्यपि उनके सम्पू्ण व्यक्तित्व को समयने के लिए 
अस्तित्वाद अपयाप्त है । 
उठाहरण के लिए उपयुवत प्रवास का धारणा का ही छोजिए। लोकिक सस्ट्रत 
मे र्स दबंद का सवत्र गह छोडकर बाहर जाने और रहने के अथ में प्रयोग हुआ हैं। 
क्स्ती प्रयोग मे उपयुक्त दाद्यनिक दप्टि का सस्परा तक नहीं ह। कितु यह कितने 
आइचय का विषय है कि ऋखद की शोर्पोद्धृत ऋचा में प्रवास शाद एक विललण 
दाणनिक अथ म प्रयुवत हुआ हू । मैं ऋगदिक श्रवास को अस्तित्ववादी प्रवास से 
जोड़ नही रहा हू दीना में विराट अन्तर है । पहला प्रयोग उस सत्ता वी सूक्ष्म क्रिया 
पद्धति के एक तिगढ़ पश्र से सम्बद्ध हू जिस हम जतिमसानतिक', परभप्रह्म या सर्वोपरि 
चतय का मानव शरार में रहते हुए भी प्रवासी जता हांता कह सकत है जबबि 
अस्तित्ववाद उस तरह की सत्ता का ही विरोध करता हू । 
ऋग्वद वी उपयुक्त ऋचा एक ओर जहाँ विराद सत्ता वी वात करती ह वही बह 
उसके ब्िभक्त हकर मानव सत्ता में प्रवासित होने का सकत भी देती ह। प्रकारावर स 
मानत्र अस्तित्व और कुछ नहीं परब्रह्म का एवं विशिष्ट ढंग से अभियवत्र रूप ह--जा 
मानप्रयत्र में बद्ध होकर प्रवासी का जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे वदिक ऋषिया 
और अस्तित्ववालिया वा दष्टि में एक श्रोतितर साम्य टिखाई परुता है। निरावृत्त 
मानव अध्तित्द के इस सूह्म पश्रवासोतत्त्व' का पद्चचानन में अस्तित्ववाटा दाहानिक 
तसरिए सफ्ठ हुए व्याकि उहाने नाता मतमतातया गौर घारणाआ की खोल का 
विराध बरत हुए अपनी व्यवितमत अनुभूति का वरीयता दा और उसी व भीतर से 
इस समशन का प्रयत्न क्या। इसा प्रकार की, वल्वि इससे भो अधिक स्पष्ट और सघन 
अगरानुमूति मे ददिव' ऋषि भी निवास करत थे। इसोलिए व मात्रद्रप्टा हुए । सत्य 
का अदभुत बयहितक ढय से दस सब । 
प्रदाशोलत्त को एक विनपणता यह हाती हैं कि यह अपना इस निमतिजाम 
परित्यिति का अपनी आत्म""क्ति ब॑ वितरास वे अमाध साधने में बटलछ हेता है। राम 
पृष्टप बुद्ध सभा ये ब्यक्तिव के विकास में इस ध्रवासी-तत्त्य का अदुमुत यागटान हू । 
राम का बतवास या प्रवास पिठा का आता से मिला । सुब्रद्माश्यम कातित्य सोया बिता 
बे पशपरात से चिद्रपर प्रवासों बन । हहय जाम स हा प्रदामा बन । युद्ध ते स्वयहृत 
निश्य से प्रशास एड क्िया। श्वा अरबि_ के ब्यक्तिव में निहित प्रवास तत्व 
श्राराम और थाहटद हाय अग्राइत प्रवाध का समावय जसा लगतांह। उफ्ान 


$. हि यहय ऑ हाय हों बा हायर! 


जम से प्रवासी झ्ड९५ 


आरम्भिक प्रवास श्रोराम की तरह पिता को आता से स्वीकार किया, क्ततु उसका 
रूप श्रीकृष्ण हारा जम से ही प्रवासो हने ओर उसके भीतर से अपने को विकसित 
करने थी स्थिति के समाना तर लगता हूं । 


१५ अगस्त १८७२॥। कलकत्ता अभी निद्रित था। वस्ते भारत के तमाम नगरा में 
सम्मवत कलकत्ता का हो सवाधिक उन्निद्र और कालाहल कबलित होने का सौभाग्य 
प्राप्त ह । १८७२ कलकत्ते के लिए एक विशिष्ट वप था, क्योकि इसी वष बगदशन का 
प्रकाशन हुआ | इसी वष श्रो अरवि*द के मातामह श्री राजनारायण बोस के साथ मिस 
एब्रएड क! मिलना हुआ ९ 

एक्राएड वी सहायता से स्त्री शित्रा का प्रारम्भ भी इसी वप हुआ । राजनारायण 
बॉस और भित्त एक्राएड में अग्रेडी और भारतीय तोर तरीका पर गरमागरमी भी इसी 
बप हो गयी । * कौन जानता था कि उनके जामाता एक दिन इन्हीं महिला का नामाश 
अपने पुत्र क साथ जाडेंगे। इसो वप अग्रेजा की पारिवारिक जीवन-पद्धति से भुग्ध 
कचव चद्र सेन से 'भारत आश्रम! की स्थापना वी ।* अग्रेजों के विस्तत सम्पक और 
घनिष्ठ अनुकरण के कारण तरह-तरह के मूल्यो के टकराव म बद्धि हुई। १५ अगस्त 
१८७२ वी सुबह कलकत्ते स प्रकाशित 'डेली इण्श्यिन “यूज” के सम्पादकोय में 'नति 
केता पर एक विलक्षण टिप्पणी छपा | प्रश्न ह कि कया अग्रेजा के सम्पक स मार- 
तिया वी नतिकता भ्रप्ट हुई हू ? सम्पादक का कहना ह्‌ कि नैतिकता दा तरह की 
हाती ह--एक वह जो किसी नियम पर आधारित वायवी आदश के औचित्य में सख्ती 
से विश्वास करव के कारण पदा होती हू, दूसरी नतिकता वह हू जा अपनी अतरात्मा 
के झाटगा क अनुसार स्वीकृत हाती ह और जो सभी बाहरी आदेशों से अपने को 
स्वत-त्न रखती हू । इस तरह स्पप्ट हु कि “यावहारिक रूप स घतघोर अनतिकता वे 
बावजूद क्रृतिम नतिकता प्राप्त की जा सकती ह, क्याकि पहला प्रकार की नतिक्ता वे 
आयार निरकुश नियम हजो अपूण है सकते हैं दूसरो नत्तिकता वा ाघार जा यवित 
गत अनन्‍्तरात्मा हूं, वह अ्रप्ट हा सकती हू 5 


२ राजनारायण बसु का आत्मचरित, एृ० १९४-१९५। 

२ पण्टित विश्वनाथ शास्त्री रामतनु लाडिडी आ तत्वालीन बगसमाज प्ृू० ३०२। 

है. #ैच9 १९॥छएटाग्रपणा 070 परीढ चृष:धणा ऋगरफ्राश एणाध्वधघ आप विम्रएा50 
शा 0938 77970६2०0_ 0४ ०घ्ए७:८० ४९ एाठ्रग+9 एफ कक 85. 5 
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जो 


ढ्् 


४० उत्तर यागो 


प्राचीन धर्मों द्वारा स्थापित नियमा गी अपूणता ओर व्यक्ति गो अरात्मा वी 
भ्रष्टता व बोच आमिर उैतिवता वे लिए जगह बह्ौ दूं ? इग मुत्या या सम्पात्त थे 
प्रारा बोई उत्तर नहीं । बस्तुत मह सम्पात्यीय मविष्यत्‌ मातवता ये बीच उत्पन 
हानवाले इस भयानक मूल्यगत संकट का सवत हू जिसमें पडपर आग यामनुष्य ताय 
पथा वाली स्थिति में ऊम पूम मर रहा है । 

'द डलो इण्डियन “यूज! वे सम्पात्य अग्रना और मारतोया वो नतिकता के दाद 
से परेषान हूं। थे इस वात या स्पष्ट करन वे लिए शास्त्रानुमात्त मतिकता और 
भआतरात्मिवः नतिकता वा अन्तर यवाते हू । शितु दाता वी ही सोमाएं देसवर राम 
सा वो अपर में छोड़कर चुप हा जाते है। प्रगन उठता है कि क्या १८७२ से १९७२ 
तक आत आते सौ साल पहले इतने गम्भीर ढग से उठाया हुई समत्या का रूप मा वा 
त्यों हू या कुछ बदला हू ?ै कया भारत में अग्रजा के सम्पक' के ने रहने पर मतिकता 
बढ़ी हू या घटी हू ? कया खुद इग्लण्ड में नतिकता क यार में दृ प्टिकोण बला था वही 
पुराना ज्या का त्या बरवरार हू ? इग्लण्ड की पालमेण्ट समलिगो सम्ब'घा बे औचित्य 
पर बानूस पास कर चुकी हू और भारतीय संसद यभपात में छट देत वा कातून । सार 
विश्व मे तथाक्धित नतिकता का सवत्र ह्ास ही दिखाई पडता हू। आज का इंसान 
स्पष्टत पूछ सकता ह--इस हछास कहत का आधार वया ह २ आज क॑ मानवीय सकठा 
के मू” मे सम्भवत एस ही वोद्धिका का सशयग्रस्त बुद्धि का त्याग ज्यादा जरूरी हू जो 
मे तो सही रोग पहचान पावे हू और न वो उसका ठीक निदान कर परत हूं ! ऐसे में 
यदि रोग बढता जाय ज्या ज्या दवा होतो रही तो इसमें आश्चय क्या ? 

“द डेली इण्डियन न्यूज़” के सम्पादक को क्या पता था कि उसी दिन जब उनका 
अखबार प्रेस से निकछ रहा था प्रात काल साढ़े चार बजे यूर्योटय वे! पहले कलकत्ते के 
थिएटर रोड के घरिस्टर मनोमोहन घोष के मकान मे, जितकी पए्ती का नाम भी स्वण 
रता था एक दसरी स्वणलता न एक ऐसे बालक का जम दिया ह, जो आधुनिक 
मानवता के सम्मृख् उपस्थित अनेक समस्याओं का उत्तर देगा और आगे चलकर उत्तर 
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योगी के रूप में विख्यात होगा । जो अग्रेजों के आधिपत्य को उखाड फेंकते का काय 
करेगा, पर अंग्रेज और भारतीय या दुनिया को किसो भो जाति के मनुष्य मनुष्य के 
बीच वोई पायवय स्वीकार नही करेगा 

'द इंडियन यूज! के सम्पादक ने ठोक हो कहा ह कि नैतिकता का प्रश्न बडा 
जदिल ह्‌। इस प्रइन के महत्त्व को वे नकारने को दावित सही रखते वयाकि जैसा श्री 
अरविद ने बहा था, 'ईसाइया वे लिए नतिक्ता और आध्यात्मिकता में कोई अर हो 
नहीं होता ।” वयाकि अधिकाशत योरोपीय मन कभी भी आत्मा + शरीर के सिद्धात 
के आगे जा ही नहीं पाता । सामायतया मन का कात्मा में (900)) जोड़ देता ह और 
शरोर के अछावा सव-दुछ को मन में सम्मिलित कर लेता है ।” नतिकता के वारे में 
घारणाएं सामाजिक नियमा के प्रतिबधत के सदभ में बनायी जाती हैँ । वे जो अपनी 
वासनाआ वी पूर्ति सिफ इसलिए मही करते वयाकि समाज से डरते है सम्माननीय हो 
सकते हूं मैं उहें शुद्ध नही मान सकता ।* 

फिर धया श्री अरविद नतिकता का नही मानते २? ऐसी धात नही ह कि दे सति 
करता का विराध करते ह। वें असल में समाज में प्रचलित थोयी और ऊपरी नतिकता के 
विरद्ध थे। उहाने स्पष्ट कहा है “पतिकता से तुम ज्यादा मानवीय बनत हो, पर मनुष्य 
से आगे नही बढ़ सक्ते। नतिकता ने भनुष्य को बहुत छाम पहुँचाया ह, पर शायद उसने 
हानि भी काफी पहुँचायी हू । सवाल ह्‌ कि क्या तुम नैतिकता द्वारा भनुष्य से ऊपर उठ 
सकते हो ? भारतीय सस्कृति नतिकता का मूल्य जानती थी और अनतिकता का भी। उप 
निपद्‌ और गीता इसलिए स्पष्टत नतिकता से आगे जाने की खुली धापणा करते हु४ । 

श्री अरविःद विकास की वनानिक प्रक्रिया को देखते हुए जिस दिय मनुष्य जीवन 
थी स्थापना करता चाहते हूँ उसम प्रयानता न ता शास्त्रों की रूद्िवादिता को है, मे 
किसी उच्च जातिवादोय आदश की है, न अहप्ररित 'कासिए-स” वी ह, जो प्राय गत 
हा सकता हू, वल्कि सम्पूण मानव मन के ह्प्रःतरण की हू जिसके होने पर अनेक 
समस्याएं जो असत्य या अदसत्य को ही सत्य माननेवाली बुद्धि से उपजी हैं अपने 
जाप समाधान पा जाठो हैं । 


कलकत्ते से सिफ ग्यारह मील दूर हुगली जिछे में एक गाँव ह कोननगर। पठा 


३ इजिनिंय दौक्स प्रथम भाग, ए० ७९ 

३ भत्ता के विभिन अग और लोर लोग तर एृ० ६९ ७० | 
३ इविनग टॉक्स दूसरा भाव पृ० श्थइ।ा 

४ वहीं प्रथम भाग, पृ० छर। 


कलह 


डर उत्तर योगी 


नही कब ओर कहाँ स घोष परिवार के पूवज यहा आकर आवाद हुए | बयाल के अनेक 
परिवारा वी ही तरह इनके पूवपुरुष भी क्सी समय पश्चिमात्तर या म"यदेश से आकर 
यहाँ आबाद हुए होंगे।' 

कोजगर ने बाग्ला पुनजगिरण में अपने प्रयासनीय अवदान द्वारा काफी महत्त्वपृण 
भूमिका निभायी ह विवचद्र देव जिहोने ब्रह्मसमाज के प्रचार प्रसार के लिए काफी 
प्रयत्न किया इसो गाँव वे थे । 

श्री अरविद के पिता डा० कृष्णवन घोष के समय तक आत आते घोषा का पुरतनी 
रतवा और प्रभाव करोब करीब नष्ट हो चुका था। डा० कृष्णघन घोष वी आयिव 
स्थिति बहुत अच्छी नही थी । डा० कृष्णघन घोष के पिता थे श्री कालीप्रसाद धोष और 
माता थी भ्रीयुवता काश कामिनी घोष । जब डॉ ० कृष्णधन घोष सिफ बारह वप वी 
बय बे थे, उतके पिता का देहावसान हो गया । उनकी मा क्लाश कामिनी ने काशीवार्स 
के लिया । इस तरह कसी की दखरेखय भे रहने के कारण कोनगर में धोषा का पूवज 
गृह प्राय उजह यया | श्रों वारोद्र कुमार घोष ने लिखा है “हमारा पत्रक वास 
कानगर मे था। वह मकान सुना अब भी ह। पर मैंने अपनी आँखा उस अभी त्तव' नहीं 
देखा । मरे पितामह नी मत्यु के बाद बावा ( पिता ) और काका अपने-अपने कायत्र 
में घल गये | पितामही ने काय्रीवास छे ल्या। इस तरह हमारा को नगर निवारा 
समाप्त हो गया । . परातु डॉ० हृष्णयत घोष के “यवितत्व मे परिस्थितियां से जूबने 
की असीम क्षमता थो । श्री मममोहन घोष न छिखा था. मेरा परिवार अब दुपद 
पतन का स्थिति में आ गया हू । पूवजा का भवन या कीठो जा बहुत ही महान्‌ थी 
ओर बलकत्ता स वाई सास दर भी नहीं हू सण्ल्हर हां गया हू। मेर पिता तय बच्च 
थे बहुत गरीब थ । मित्र की सहायता स जीवन चलात रहू । और यह उनके अतिमात 
वीय॑ घाहस का परिणाम ह कि हम छागा न उस विगत या का था बहुत पुत्र प्राप्त 
कर ल्यिाह। 

गृष्णधन घाप के बार में मनामाहन घाप न १८८७ मे वियान मे साम एक और 
पत्र में लियाथा मर पिता एक एस चरित्र वे इसान हूं जिस मुक्म्मठ ( ॥१०- 
700९ ) बहा जा सकता है। व सुर कठिनाइया से रहते हुए भी हम अ छो दिशा 


३१ थी अरिल के मधर पाठ अ वा थी मामारन पघाष ने अपने नित्र हार्रेस विन्‍्यान को एग 
पिय मे टिया था बाप एल्थिर बे राय अफ्गानिस्ता स्‌ सर दजाब बे सीमा त्र स गाल 
3 दे । धाप का अप यश घापाय [ 4छाट ] दे आर कच्ना न होगा री ये लोग अभिमानी 
फोडा ही ( %उहाहर ८२३ ८) व यारा नाक थी रीता ६० बी७ पुराणी 
१० १२। 

२ अहम 7 पू० १२३: 

३ हक नए अआभर्गी प्‌ १२ 
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दिलाना चाहते है, वे लौह स्तायु वे बादमी हू। में तुमसे उठा आाघा तिहा भी नही 
बयान कर सकता, जिठना उन्होंने सहा ह । वे कहा करते ह, मेरे मध्तिष्फ को ही 
ठरह मेरा ”रीर भी उतना ही सख्त हू कि मैं वे तमाम कष्ट सह सका | हि 

इस सकेत से श्री दृष्णघन घोष के व्यवितत्व के बनेक पश्त उजागर हा जाते ह। 

बस्‍्तुत वे अपनी घारणाआ म अडिय रहनेवाले व्यक्ति थे। यह अडिगता मवसर 
जिंद छगे ठा भां आत्चय नहां, पर वह उनमें थी और उन्हाने कभी नी इसके लिए 
पृशचाताप नहीं किया । 

थी कृष्णघन घोष बग्रेजी शिक्षा और रहन-सहन पर बुरी तरह ल्व्यू थे। ययपि 
वे प्रसिद्ध दशभवत नेता थी राजनारायण बास क॑ जामाता थे । राजनारायंण वायू हिंदु व 
में विश्वास रखनवार तजस्दी नेता थे। १८६७ में आयाजित होनेवाल “हिंदू मेला 
के साथ उनका माम जुडा हुआ ह । हाष्टाविः उक्त मेले क प्रेरक और सस्थापक महर्षि 
देव",नाथ टगार थ । गणे द्रताय टगोर मी और गापाल मित्र सहायक मी थे | इस 
मेले का प्रमुख उद्देश्य था स्वदरगा वस्तु के निमाण और प्रयाग का बरीयता दना 
अपनी भाषा ओर झरीर वितान के विकास का प्रयत्त करना । श्वा राजनारायण बास 
ने १८६१ में हो इन उद्देश्या बी वकालत करते हुए जओोजस्वी शब्दा में कहा था, 
* बया तुम लोग इतने मद बुद्धि हो कि यह भी समय नहीं सकते कि ये विजेवा मानव 
मुहृदों वे समूह नही हैं । वे तुम्हारे हित बे. छिए नहीं, बल्कि अपने स्वाय साधत वे 
लिए आये है। वया तुम सोचते हा कि ये अपने बक्धिम और मनचस्टर स उदासीन 
हांकर तुम्हारी कल्य और उत्पादन का प्रथ्य देंगे ? पददल्ति जाति व॑ ऐोगा, ध्यान 
रखा, उनति का इच्छा करनेदारोों के स्वय प्रयत्त करना होता ह। 


राजनारायणं वास ने राष्ट्रीय भावताआ क प्रचार प्रस्तार के लिए बहुत प्रयत्त 
किया | अग्रेजियत बा सब प्रसार स विराघ उनका ब्रत था। अग्रेजी भाषा, वेशमुपा, 
भग्रेजी पद्धति बे खानपान क स्थान पर बाग्टा भाषा, हिंदू रीति रिवाज खान-पान, 
खल व्यायाम व धचार वे लिए नेशनल सोसायटी की स्थापना हुई ॥ १८७१ ठवा' राज 
मोरायण वास भा ब्रह्मतमाजी विचारधारा क॑ समयव थे, पर अग्रेजियत वे श्र मद” 
नही थे। उहाने २७ नम्बर कानवालिस स्ट्रीट मदन म॑ नगनल सासायटो की आर 
हिंदू धम की शेष्ठवा' पर अपना इतिहास प्रसिद्ध भाषण दिया । उस दिन के कट 
भवन को स्थिति का विवरण केटवचाद सेन के प्रमुख विप्य पडित दिवतार # ४ # 
अपनी पुस्तक “रामतनु छाहिडी आ ठत्कालोन बग समाज म॑ इन इझब्ता # ऊन्‍ह टूर हा 
* हिंदू घम वी स्रेष्ण्या शीपक भाषण ने लागों को दृष्टि वा इस हण०७ # १ 2 “०८ 


१ लाइफ जाफ थी अरविदो एू० १३३ 
२. स्टीव इन द बगाल रेनेसों एू० १७१३ 


हि उत्तर गोगौ 


ऐसी तरग जगायी, जधी शायद हो बभी देखी गयी हो। ” 

स्वय राजनारायण बाबू ने लिखा, “उस भाषण के दित सभाभवन छोकारण्य 
लूगता था । मह॒पि देवदद्रनाथ ठाकुर ने सभापति का स्थान ग्रहण क्या । डॉ० राजेद्र 
छाल मित्र प्रभूति अनेक छोग उपस्थित थे। विख्यात गाली सृस्तान रेवरेंड छाल 
बिहारी दे ने कहा कि श्रीहट्ट ओर मेंदिनीपुर से लाये हुए चूने की सर्फदी ने हिंदू धम 
को कालिमा पोंछ दी । केशव बाबू ने उस भाषण के विरुद्ध कलकतते में दो और 
इलाहाबाद में एक भाषण दिये। पडित शिवनाथ शास्त्री न भी उसके विराध म 
भाषण दिया। प्रत्येक दिन प्राय 'मिरर” ( समाचार पत्र ) खोलते ही मुझे दी गयी 
गालियां के दशन होते ।” 

इस भाषण के ऐतिहासिक महत्व वो प्राय सभी ने स्वीकार किया ।* 

गिरिजाशकर राय चौधरी का यह कथन पता नही कहाँ तक भ्रामाणिक ह कि उक्त 
भाषण के समय श्री अरविद को मातगभ में आये एक मास हो चुका था। प 

राजनारायण बाबू का यह परिवतन निश्चय ही बगाल के पुनजागरण में विशिष्ट 
महत्व रखता हूं । क्‍्यांकि वे ब्रह्मसमाजा थे | उहोने १८६५ ई० में अपनी कया स्वर्ण 
हता का विवाह भी ब्राह्म पद्धति से ही किया था । उही के शब्त में, इस विवाह में 
केशवचद्र ने प्रधान आचाय का विजमक्रष्ण ग्रोस्वामी ने तथा मेदिनीपुर के परमो 
त्साही ब्राह्न और जिला स्वूछ के हेंडपण्डित भोछावाथ चक्रवर्ती महाशय ने आचाय 
कम तथा अयोध्यानाथ पाक्डाशी ने पुरोहित कम किया । 

डॉ क्ृष्णघन घोष के चित्त म भारतीयता के श्रति सामाय आदर जगाने का श्री 
राजनारायण बाबू ने हमेशा प्रयत्न किया ) १८६९ भ जब डा० कृष्णघन घोष उच्चतर 
शिक्षा के लिए इग्लण्ड की यात्रा पर कंशव चद्ध सेन के साथ रवाना हुए तभी राज 
मारायण बाबू ने उहें बहुत चेतावनी दी । उन्होन स्वयं लिखा ह॒' मेरे ज्येष्ठ जामाता 
डा० कृष्णथन घोष जब्ब चिक्त्सा बिद्या के विकास के लिए विछायत जाने लगे तो मैंने 
अग्रजी में चार चतुदशपदिया ( सॉँवट्स ) ल्खी। हुछ पक्तिया इस प्रकार ह-- 


३ रामतमु लाटिली ओ तत्वालीन बय समाज पृ० ३२२ । 
आमचरित पृ० ८७। 
३ डा० रमेशचद्ध मजुमदार बिरिय पैरामाउण्ट्सी एण्ड इग्टियन रैने्सा भाग २ 
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हे 


जम से प्रवासी षड्षु 


साहसी यानी की त्तरह जाओ प्रिप पुर ५ 

तू वह नहीं है जिसे सि“थु बनाता है डरपोक 

मं तुम्हारी स्वत-प्रता को करता हूं कद्र 

पर अतियाद को प्राय हो रोक-टोक ते 

उन बदरों को तरह म जा 

जो बदल लेते हैं थे और तौर-तरोके । 

जवान तक 

जो वेचर्मा से कहने लगते हैं इग्लण्ड को अपना घर 

और मानने लगते हैं मातृभूमि और अपनी भाषा को बदतर (7 

जाओ, दिना अपने को छोगे पश्चिम से अजित करो दिला शुक्तत्तर | 

श्री राजनारायण बोस के इन उपटेशा का टा० दृष्णघन घोष पर वोई अच्छा असर 
नही हुआ । वे कल्कता विश्वविद्यालय से चिकित्सा वी डिग्री पा चुके थे ओर उन्हाने 
स्वादरुण्ड के एवरडीन विश्वविथाल्य से एम० डी० की डिग्री प्राप्त करने के लिए 
विदेश यात्रा वी । वे १८७९१ में डिग्री लेकर वापस छोटे । इस यात्रा के दाद उनता 
अग्रेजी रहन सहन के प्रति पहले से ही अनुरक्त मन पूणत विल्ायतों हा गया। 
उनके छसुर श्री राजनाशयण बोस की अपेक्षा शायद इन परिवतना का सही साक्ष्य 

दूसरा कोई न॑ दे सके । श्रो राजनारायण दावू ने बड़े दु ख के साथ लिखा हू, “१८७१ 
ई० म मेरे ज्येप्ठ जामाता विलायत से लौट आये | मैंने अपने भग्रेजी में लिखें सॉनेट्टों में 
भा व्यक्त को थी, ताकि उन्हें याद रहे कि दें विछायत निवासकाल भ अपने देशोय 
भावदोध का नष्ट होते से वचायें । विस्तु दु ख का विषय यह ह्‌ कि वें पूणव॒ भग्रेज होकर 
भरे हूँ । विलाण्त जाने के पूथ वे एक निष्ठावान उत्साही ब्राह्मण थे, विलायत स लौटने 
पर में उनमें ऐस विपयय देख रहा हूँ । देखता हूँ कि सगयवादिता उनहे भीतर क्तिने 
परिमाय में प्रविष्ट हो गयो हू । 'घमतत्त्वदीपिका' जब मैंद उहें अपित को थी, तब 
मैंने उत्सग पृष्ठ पर ल्खिा था कि वे डावटर होकर जिस रूप में लागों के शारारिक रोग 
दूर करेंगे, दँसे हो घर्मोपदेश द्वारा छांगों के आध्यात्मिक रागा का भी निवारण करेंगे 
अपनी आशा के विफर हाने स मैं मर्माहत है। उनमें अनेक साधारण गुण हैं। व आर- 
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डए उत्तर यांगा 


पार भद्र हू । अमायिक और परोपकारी हैं | विल्ययत आवास म ये गुण नष्ट नही हुए । 
उनका मन अतिशय मथुर है । वही मावुय उनकी मुखशी स प्रतिफलित होता हू । जब 
मैं कानपुर में था तो वहा के अग्रेजी पल्टन के पादरी ररेण्ड मिल साहब ने बहा था, 
] 8ए९ प्रटएटए 8९९३ 50० 8 5फ़९टा (406 85 )॥5! ( मैंने आज तक कभी भी 
ऐसा मधुर चहरा नही देखा जसा इनका हू ) ।”* 
वे १८७१ में इस्लण्ड से लौटे तो तत्कालीन श्रथा के अनुसार पशण्टितो न शरायश्चित 
के लिए जार दिया । विदेश-यात्रा को हिटू कमकाण्ड में अभी हाल तक पाप कम 
कहा जाता रहा। जिन आयों ने समुद्र की अम्यंथना की जिमकी स ततियां ने कालावर 
में दलिणपूव एशिया क॑ विराट भू भाग पर नौ सना क॑ द्वारा आधिपत्य स्थापित क्या, 
उही के वशधरा के लिए कसी जमाने म समुद्रयातरा करना वज्य कम या पाप हो 
गया-- 
समुद्रयात्रास्वाकार बमण्डलुविधारणम । 
उिजानामसवर्णातु कायासूपयमस्तथा ॥ 
वृ० नारत्पुराण २४१३ 
द्विजातिया के लिए समुद्र यात्रा कमण्डलुघारण और असवण कया के साथ विवाद 
बज्य हा गया । निणय सिथु जसे ग्रया ने इस तरह के वज्य कर्मों की पूरी सूची तो 
दी ही प्रायश्चित के दु सह क्मकाण्डीय विधान भी बताये । 
डॉ० क्रष्णधत घोष इस समुद्रयात्रा के पापस मुक्ति पाने का तयार ने हए। 
उठाने स्पष्ट ढग से शुद्धि विधाना का अस्वीक्ार कर दिया। उनके इस इजार वे 
पीछे आधथिक कठिनाई बगरह का कारण नहीं था। यह उनकी अपनी ततमूलत्र 
मायता का सीघा परिणाम था । 
उन्हान प्रायश्चित नहीं क्या / उहान ग्राम छोट देता मजूर किया पर नर्तिक 
साहध छाहना नहीं | उन अपनी जायदाट घाटा सहकर बेच दो ) सब कुछ वें 
बावजूद उनकी अपनी परम्परानुरक्त माँ क प्रति अपूब भवित थी । इसी कारण धद्ाव 
माँ वी मृत्यु क बाठ उनकी अततिस इच्छा को पूर्ति के लिए काशी मे औ-रहिक बिया 
में क्रीव हजार श्पय खच कर लिये 
डॉ ० दृष्णघन घोष सरकारी डावटर के हए मे मिन भिन स्थान। पर काय व्रत 


? आमनरित पृ० शद१ १९२ । 

9. सातयथोगा जार० आरक खिफर पृ० २३। 
कप श्रसर में शी गिरकाणकर राय यौषरी न श्री अग्यीट क बगहार स्कटीयी यूग मैं टिसा 
ई कि रहोन अपनी मात्र ७ शछजुसार काशी विधयनाव महिर वे कण करिए १००० 
स्प्रे” धा। करब एप स्वापत्र बनवा कर टिया था । प्रू७&7॥ 


ज-म से प्रवाती ० 


रह । आरम्मिक हिडी के विशिष्ट पत्रकार श्री यावर मसल ने अपनी पुस्तक श्री 
अर्ति'द चरित' में लिखा है, “डॉ धोष में यह विशेषता थी कि रगतग से साहब चन 
जाते पर था उनका हुंदय कविवर माइवेल मधुमूदन दत्त वी भाति बंगाली था। उसके 
प्राण दु खिम्रा के दू खूं दसकर रा उठते थे । ठीना को सहायता करना उनका नित्य वा 
साधारण काम था । उनकी इस परदु'सकातरता और परापक्रार प्रधान उदारता के 
कारण उम्हें स्वथ हां नहीं उनके पृत्रा का भी व्रिदक्ष में अयक्ष्ट सहन करना 
पाता था । उनकी उत्परता ओर स्वायन्त्याय में यात्र जाज मा पृव बंगाल के रगपुर, 
खुला और यथाहर (जँसार) बादि जिला में बटी इतना के साथ गाय जाते है | 

उनहो नोहरी वा अधिकार भाग खुल्ना में बीता । वर्स रयपुर में एक नहर वा 
नाम उनके नाम पर आधारित हू ) खुलना य एक स्कूटर वा भापकरण भी उनकी स्मृति 
मैं हुआ । मे सारी वारते इस बात का प्रमाण उपस्यित करती हैं कि डा० धाप बहुत 
ही पाग्य उहार डाबदर थे और जनता में वाफी लाकप्रिय थे 

झा राजनारायण बांस ने अपन जामाता श्रा हृष्णधव घाप को बहुतेरा समझाया, 
पर व भ मांव और उन्हाने कपने तीनों बच्चा का दानशिलिश के लोग्टो कास्वण्ट स्कूछ 
में भरतो करा दिया । यह ह्कूल भारत में नौकरा करमत्राल अप्रेज अफ्सरा के बच्चा 
को विश के लिए खारा गया था। उस समय श्री अरविन्ट सिफ पाच साल वा 
थे। पाँच वष की उम्र स अरविद का परिवार से अलग रहने वा अभ्यास हाता 
गया। बोच में छुट्टियों के समय वे अपने साता पिता के साथ रहने छुलना 
आगरा करते और वही से लपने ताना राजनारायण वास बे यहां दवधर भी आया-जाना 
हाता रहता । उनके सभी जीवना लेसकों का कहना हू कि दाजिलिद के इस कान्वेण्ट 
सूल में ब्िताये दा वर्षों के बारे में बहुत बम सूचनाएं मिलती हू । उतका शुरू-ुर में 
अपनी मातसापा वार्य से सम्पक तक ने हो पाया । ' मैर विता जा के घर में बदल 
बग्रेजा और हिंदुस्तानी बोले जाती थी । मैं वाग्दा नहो जानता था ।! 

दाजिलि” आवाध काल के श्री थरविद द्वारा वार में बताये यये दा दिल्‍चस्व 
सस्मरणणों को अन्य चर्चो होतो ह) थ्री अरविंद को व्यग्यविवोट में जदुभुत दचि थी 
ओर अन्त बचपन में घटी ये वितादात्मक घटनाएँ उहे आजम याद रही | ल्परेंदा 
कावष्ट ६ दार्जितिट्‌ ) से सम्दद हयनलस में बच्चें साय थ| एक ल्ट लपीफ मे 
सात में दरवाजा सटखतादा शुरू क्या और सांकल खाल्ते को कहा । श्री नरविद के 
अप्रज मनामाहन ने उत्तर दिया. वही खाठ मकता भाई सो रहा हू ।" के 


2 आ जरबिन्द चीन, झावर मान्‍्ल शु० २ । घुस्तर समवत्त १९२१ इ० मे #पी। 
२ ओ अरविर अपने तथा ओऔमाता ती के रिपर में ए० ६ । 
ई स्वशत्त ऑक थी जापिले पृ७० ४ $ 


८ उत्तर योगी 


दूसरी घटना छुटिटया में घटी जब बच्चे अपने नाना के यहाँ देयधर में थे। एक 
साथ वे उनते साथ घूमने गये । बूढ़े नाना वाफी पिछड गये थे। इसलिए बच्चे उन्हें 
साथ छे आने ये लिए मटद बरने पीछे छौटे । लौटबर देखा तो हरत से ताउते रह 
गये, नाना जी सहे पड़े सो गये थे | । 

कहा जाता ह कि शैशव निश्चितता वी अदभुत अवस्था ह। जिसमें खुरियाँ ही 

खुशियाँ होती ह। विततु श्री अरविःद ने अपन हाशव वी, णब ये लौरटो का वष्ट मैं 
पढ़ते थे एवं बडी ही दाह्ण स्थिति वा भी वणन किया ह। ओर बहना न होगा कि 
यह छोटी सी घटना श्री अरविद व भविष्यत विकास और मातत्रता वे लिए क्यि 
गये उनके महत प्रयत्ना की बडी गूढाथ “यजक पष्ठभूमि प्रस्तुत करती हू । श्री अरविंद 
म स्वप्त स्थिति का बणन करते हुए कहा मैं सो रहा था कि मैंने दखा कि एक 
विराट अधेरा मेरी ओर झपट रहा है । वह मुझे और विश्व को पूरी तरह ढेंक लेता 
हू। उसके बाद मुस्से निरतर यह बोब होता रहा कि यह तमस लगातार मेरे ऊपर 
इगलण्ड के पूर आवास काल तक ल्टबता रहा। मैं सोचता हू त्रि अबेरा कही न कही 
तमस से जुडा हू, जो मुत्त में आया । भारत आने पर ही मैं इसस मुक्त हो सका ।*! 

सन्‌ १८७९ में डॉ० कृष्णघत घोष अपनी पत्नी स्वगलता और चार स“ततिया के 
साथ पन इग्लण्ड के लिए रवाना हुए । विनयभूषण मनोमोहन अरविद और सरो 
जिनी । समी पर्याप्त छोटी उम्र के थे डा० घोष पूरे परिवार को इस्लैण्ड में छोड़कर 
अकेले खुल्ना म नौकरी करने के लिए छौट आये । 

इस बीच उनकी पाचवी सतति का आगमन हो चुका था। वारीद्भ का जाम इसी 
यात्रा में हुआं। दिल द्रनाथ राय ने लिखा ह “ उनके छोटे भाई बमकाण्ड के मुकदम के 
प्रधात अभियुक्त बारी ८& इस्लण्ड यात्रा के समय इग्लण्ड के समीपवर्तो समुट्वक्ष में 
जहाज पर भूमिष्ठ हुए । इसलिए उनत्री नाम वारीद्र कुमार हुआ । 3 कायडान छादव 
बे जम पजोकरण पत्र ( 8700 २८६४८ ) में उनका नाम इमनुएल घोष लिखा 
ह्‌। 

कुछ समय इग्लड में रहने के वाद सरोजिनो औौर वारीद्ग को लेकर थ्रीमती स्वण 
छता घोष भारत लौट आयो भर व अपने पति के कमस्थान खुलना पहुची । डा० घोष 


लाइफ जाए थ्रां जरविदों प० ४। 

वही पृ० ४। 

श्री जरविद प्रसय से उदघूत । 

हछाइफ जार औ अरविन्टो ९० ५। 
टिने द्नाय राय वे विवरण से नि न श्री वारीद ने लिपा है-- मुझे गर्भ में छिय॑ ही मां 
विलायत पहुँची | उसी स्थान पर क़्स्टिल पैलम के सामने लद॒न वे उपपण्ठ में नारझऊ 
( ऐै०च्ऋ००प ) में मेरा 5 मे हुआ आत्मकथा घू० ६८ ॥ 
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वाटक जरबिट 


जम से प्रवासी ९ 


ते दोना बच्चा के साथ उनके रहने की व्यवस्था अपने से अलग, देवधर के समीपस्थ रोहिनी 
में को, वयाकि उनकी दष्टि से स्वणछता के साथ रह सक्‍ना मुश्किल हा गया था। 
श्रीमती घांप की मानसिक स्थिति विगडती जा रही थी और उनमें पागछ हाने के सभी 
लक्षण प्रकट होने लगे थे । 

स्वणल्ता के मानसिक रोग की शुरूआत बहुत पहले हो गयो थो। एक दिन वे 
बहुत गुस्से में थो । वे चांख चिल्ला रही थी और मनमोहन को निदयता से पीट रही 
थी । “श्री अरविद जा वहा उपस्थित थे भयभीत हांकर, पानी पीने के बहाने कमरे 
से वाहर भाग गये ।! 

विलायतो शिक्षा ने डॉ० रृष्णघत घाप को भारतीय भेडियाघसान वृत्ति' से अलग 
रहने बी अपूव क्षमता प्रदान की, कितु इस वौद्धिक स्वावलम्बिता का एक कुप्रमाव भी 
पडा, जो उनके कई व्यवहारा में प्रत्यत परिरक्षित हांता हैं। शायद उन्हाने अपने 
बचपन के दिन बहुत सकट में गुजारे थे, इसो कारण उनके यत्तित्व में एक खास 
तौर को क्ठारता भी आयी । जा भी हा, उन्हाने स्वणछता से अलग रहने वी अपनी 
जो “यवस्या वी, वह उतनी खटक्नेवालो चीज नही, जितनो अपने बच्चा का विदेश में 
कसी अय को देख रेख में छोडना । इसे भो हम उनकी कठोर वत्सछता मान ले सकते 
हैं। हो सकता ह्‌ कि उनके मल में भावुकतापूण पृत्रसस्‍्नेह की क्षपेक्षा दुरदशितापूण 
उत्तरटायित्व का भाव रहा हो कितु आगे चलकर हम देखेंगे कि उहोने अपने पुत्रा के 
लिए आधिक सहायता 'मेजना भी बन्द कर दिया। ठोना पुत्र वहुत लम्बे काछ तक 
भाग्य के जासर जीवन “मतीत करने के लिए विवश हुए। 

डा० दृष्णधन घोष के तीनों बडे बच्चे इस्लण्ड में पादरी विलियम एच० डुएट के 
परिवार के साथ मनघेस्टर में रहते थे । रगपुर क मैजिस्ट्रेट श्री जाज स्लैजियर के ये 
सम्बधी थे | डा० घाप को डर एट के विषय में जानकारी इन्ही श्री ग्लजियर से मिली 
थी और इही की सलाह पर उहाने विनयभूषण मनमाहन और अरबिद को उनकी 
देख रख में रखने का निश्चय क्या । 

डू एट स्टाक्पोट रोड चच के पादरी थे जो आजकल आक्टागानल चच के नाम से 
जाना जाता है । विनयभूषण और मनमाहत सनचेस्‍्टर क॑ ग्रमर स्वूल में भरती क्यिे 
गये वर्योकि उनकी स्कूल जाने की उम्र हा गयी थी, पर श्री मरविद छाटे हाने के 
कारण डएट के धर पर ही रहते । पादरी डरुएट और उनकी पत्ती ने उन्हें धर पर हो 
पटाना लिसाना शुरू क्रिया। ड्रुएट लटिन मापा के बच्छे विद्वात थे। उन्होंने 
श्री अरविद का अग्रेजी ओर कूटिन पाना शुरू किया। श्रोमती डर एट उर्हँ इतिहास, 
भूगोल गणित ओर फ्रेंच पद्मती थी । आरम्मिक भाषा चान के बाद श्रीअरविद ने 


१ राशफ ऑफ थ्री अरविटो प० ४। 


लटटकन 
है; 


पु० शहर बोगी 


सारी रामय में थायबिछ तथा धषमपियर पाली बोटग ओडिमो वृतियाजा 
अध्ययन धुरू विया। यचघपा में हो पुस्तका मे प्रति उनरा जो आउधण पैंशा हुआ, 
यह निरातर यढ्र्ता रहा, और पुरा श्री अरधिर में जोबस भा अधिमास्प जग बने 
गयी । 

सात यप भो अवस्या म थ्रो अरविट की छोटामे सष्ट पाल हाल में प्रवा 
मिला । डॉ० यात्यर ॥ परीक्षा छी। ९ दि और दूगरे विषया में उषा योग्यता 
सम्तोपजगत मानी गयी, पर प्लीग भाषा में उह्लें गमजोर पाया गया और डॉ० वाचर 
ने स्वय व्यक्तितत रुथि एप्र उरें प्रीर पढ्मागा शुरू त्तिया। डॉ० बासर शी महे 
स्वभावगत रिशपता थी हि य॑ प्रतिमाधाशी छात्रा की तुरत पहचात एत और उन पर 
हमेना अतिरिक्त ध्यात देव रहते। संष्ठ पॉल स्पूल में थ्रा अरव्रिट पाँच साल रहे। 
उाहोंन साहित्य में बटेबष तपा इतिह्ारा में वडफाष्ट पुरस्तार प्राप्त तिया। स्यूठ वो 
साहित्य-परियद्‌ को गाष्टिया में भी थ सरिय रहे और ५ तयस्यर (८८९ के हित 
स्विपट मे! राजनीतिव विचारा की असंगति! विषय पर आयाजित याद विवाट प्रति 
योगिता में विशप याग्यता प्रदधित की । 

एक आर उदीयमान प्रतिभा अपने पूर विव्रास भी प्रज्िया में थी दुसरी आर 
माना प्रकार की कठिनाइयाँ प्रत्यवाय बनवर पड्टी हान छएगो थी। डॉ० गृष्णघत घाप ने 
धोर धीरे आधिव' सहायता भेजना बम विया और वाट में एक्टम बल बर दिया। 
लारेंस वियोत को लिखि मनमोहन धोप के पन्ना से यह स्थिति बहुत स्पष्ट हो 
जाती हू । 

पादरी डब्ल्यू० एच० ड्र,एट १८८२ के आसपास इ रलण्ड छोडकर आस्ट्रेलिया चले 
गये । उस समय उहोने घोष-धघुओं को कसी एक्रायड नामक सज्जन थी देख रेख मं 
छोड दिया । आरभम्भिक दिना में थ्री अरविद के नाम के साथ जुड एक्रायड "द वे 
पीछे भी एक रहस्य हू। दिसम्बर १८७२ में एक्रायड उपाधिधारी एक महिला 
क्ल्कत्ते आयो थी ओर वे श्री अरविद के माम सस्कार बे अवसर पर डॉ० घोष मे 
परिवार में उपस्थित थी । अग्रेजियत के अ्रमी डॉ० घोष ने सम्भवत उ'ही महिलाओं 
पिता के नाम की यह वश-उपाधि अपने पृत्र के नाम के साथ जोड दी थो और 
श्री भरविद घोष 'श्री अरविद एक्रायड घोष! नाम के भी अगायास अधिकारी बन 
गये ।* 

एक्रायड परिवार से इ ग्लण्ड में घोष बघुओ का कोई बहुत निकट का सम्बन्ध 
नही रहा । पादरी डू,एट वी अनुपस्थिति में उनको माँ ने इनके छिए छ-दन म ठहरने 
आदि का स्थान तैं क्या था । चुरू-ुरू में वे वृद्ध महिला इनके साथ हो, ४९ स्टीफेंस 


2 हाहफ ऑफ औ अरविफो प०१ १२७ 


॥ मपमोहन पोष की न्परेम 
गीरि ७4026. ४ २७-२ ४९ बा अर 


५२ उत्तर योगी 


उसकी परवाह नही की । उही के श दो म-“अग्रेजी की उपाधि की महत्ता उत्ी के 
लिए होती ह जो अध्यापक का जीवन अपनाना चाहता हां ।१*” आई० सी० एय० की 
परीक्षा में उनको ग्यारहवा स्थान मिला, जो क्सी भी भारतीय के लिए अमूतपूव 
सफलता कही जायेगी । 

सेंटपाल स्वूछ में थी अरवि-द की झक्षिक यीग्यताआ का विवरण इस प्रकार 
लिखा हं+- 

घोष, अरविद एक्रायड ( १५ अगस्त १८७२) ४९, सेंट स्टीफेस एवयू 
स्टपडबुश । 
आई० सी० यस० कक्षा जुलाई १८९० म त्यक्त । वेटरवर्थ ( द्वितीय 

पुरस्कार ) १८८९, क्स्सि कालेज कम्ब्रिज क॑ स्कालर १८९० प्रथम श्रेणी (ततीय 

वग ) बलासिकल ट्राइपोस पाट १ ( १८९२ ) रावले पुरस्वार ( प्रोक ) १८९१, 

इण्डियन सिविल सविस परीक्षा ( ११ वा स्थान ) १८९० निमुवित जुलाई 

१८९२॥ 

पादरों ड्र,एठ को डाँ० कृष्णघन घोष ने दा हिंदायतें दी--पहली यह कि इन 
लड़कों यो 'कसो भारतीय से परिचय न करने दिया जाये और म उन पर किसी 
तरह का भारतोय प्रभाव पडने दिया जाय ।* श्री अरवि द ने स्वीकार किया हू कि इत 
निर्देशी का अक्षरश पालन क्या गया और वे भारतवप इसकी जमता ओर इसके 
धम एवं सस्कृति से पूणतया अनभिज्ञ रहते हुए हो बडे हुए । दूसरी द्विदायत इन 
लडका के घामिक निणय के सम्बंध म थो | डा० घोष ने पादरी ड,.एट को को स्पष्ट 
कर दिया था कि-“जब तक बच्चे उस वय को प्राप्त म कर लें कि अपनी घार्मिक निष्ठा 
के बारे में सही निणय ले सकें इस विषय मे कुछ न किया जाये (रे 

तो भी एक गछूत अफ्वाह यह फलछायी गयी कि श्री अरविदद ने क्रिस्तानी धम में 
दीशा लो थी। उन्हान/इस मिय्या घारणा को निरस्त करते हुए परी घटना का स्वयं 
बशणन क्या हु जब हम इग्ठण्ट में थे एक बार कम्बररुण्ड में अनुनवर्ती (शा 
(0०7/077/55) मत के प्रांदरियां वी एक छांटी समा हुई । पादरी डू,एट की बूटी माँ 
मेरे वहाँ छे गयीं । प्रायना खत्म हान पर सभी चले गये, कुछक भक्तों को छो”्कर,जों 
थोड़ो देर और रुके रह । एसं हो समय मे घम-दीशाएँ हुआ करती थो। मैं पूरी तरह 
बोरियत का अनुमव कर रहा था। तमां एक पाररी मेर पास आया और उसने कुछ 
पूछा । मैं गुछ ने बोला | ठमा सब मिलकर चिरटा उठ-- इसका कसस्‍्याण हा गया। 
और सभो मर लिए ई“वर से प्रापना करने और इठथता प्रकट करने लग । मुप्त कुछ नहीं 


है ओऑौभरोरिी अपाटया ऑऔएणया शी बे विषय में हू २। 
३. छाप अप थी भराविटा पृ० <। 


जाम से प्रवासी ५३ 


मालूम था । पादरी मेरे पास आया ओर उसने ईइवर को प्राथना करने को कहा । मुझे 
प्राथनां की आदत मे थो । मगर किसी किसी तरह मैंने उसी प्रवार प्राथना कर दी 
जसी बच्चे साने क पहले दिखावे के लिए क्या करते हैं । बस इतना भर हुआ था। 
मैं चच नही जाता था । मैं उस वक्‍त सिफ दस साल का था ।/* 
मे स्िफ भारत में वल्ति सारे विश्व में धम वे नकली मौरव के लिए जाने क्तिना 
घूठ बका जाता हू + श्री अरविन्द रामकृष्ण मिशन में भी दीक्षित हुए थे--उहें और न 
जाने कितने गुरुआ का शिष्य बताने की बाद में कोशिश हुई । विभिन मतवादी इतना 
भी रुप्राछ नही करते कि घम के प्रति आस्था कोई भौतिक लेवल नही हूं कि वह किसी 
के भी ऊपर चिपका दिया जाये । यह्‌ ता अपनी आन्तरिक्‍ता का सहप समपण है 
जि उसके द्वारा स्पष्ट स्वैच्छया स्वीकृत किये जाने पर ही प्रामाणिक कहा जा सकता 
हूं। ऐसी बीज! में प्रधानता व्यक्षित को स्वीकृति को मिलनी चाहिए अवाछित मारोपण 
को महों । 
श्री अरविद वे मन में उक्त बद्ध महिला के प्रति काई दुभाव ने था, पर अचानक 
एक छोटी-सी घटना क कारण जब उनके साथ रहने स सहसा मुक्ति मिल गयी तो 
विश्चय ही श्री अरवरिद बहुत प्रसन्न हुए--/पादरी ड्र,एट को वृद्धा मार के साथ पारि 
वारिक प्राथना में या वाइबिल पाठ में तीना भाइयों को भाग छेना पड़ता । एक दिन 
प्रायना के समय मनमोहन सीझे हुए थे और उहोंने कहा-- जनता ने मूसरा के आदश 
को ठुक्राकर उचित काम किया ।! वृद्धा यह सुनकर इतनी चिढी कि उन्होंने कहा-- 
मं ऐसे विधियों वे साथ एक ही छत के अदर नहीं रह सकतो व्योकि यह कभो भी 
दूव्कर गिर सकता हू। ऐसा कहकर वृद्धा आयश्र रहने चली गयी। हमें मुक्ति मिली 
और मैं मन ही मन दादा के प्रति छृतचता से भर गमा। उसके बेटे ( पादरी डू एंट ) 
कमी भो ऐसे मामलों में नहों पडते थे, क्योंकि वे बहुत दढ व्यावहारिक वृद्धि के व्यक्ति 
थे। तब व आम्ट्रेलिया में थे । उन टिना मैं वडा कायर था। उस समय कोई कल्पना 
भी नही कर सक्तता था कि मेर जा आदमी कमी फाँसो के तस्ते के सामने भा अडिग 
राह सकता था अथवा व्रान्तिकारी आदालना का सचालत कर सकता था ।"* 
इग्हण्ट प्रवास का उनका जावन अटूट कष्टों को लम्बी कहानो हू! वे खुद इतने 
सकाची थे कि उद घटनाआ को जा उनके सकटा से सम्बद्ध थी, सुनाना नापसद करते 
पे, पर ऐसे बनेक दस्तावज उपल्‍य है जो उनको तत्कालान परिस्थितियों का बहुत 
स्पष्ट ढय से उद्घादित कर देत हू । लॉरास वि'योन को लिखे मनमोहन घांष के पत्रा 
मे घोष बाधुओं की स्थिति का वहुत-कुछ अनुमाव लगाया जा सकता है ! बुढ़ा डू एड के 


१ हाशफ ऑफ आ अरविन्दों ए० ८॥ 
४ लाइफ ऑफ़ थी अरविन्दा पृ० १५॥ 


पड उत्तर योगो 


व साथ की इस घटना के बाद ४९ स्टोफेन एवयू ये मकान वा छोडकर तीनों भाइया 
का दूसरे आवासा की व्यवस्था करनी पडी। यह इनके इस्लेण्ड प्रयास वा सब से मध्ट 
कर समय था। इह्दी स्थितिया बे योच श्री अरविद अपनी बी० ए० वी परीशा तथा 
आई० सी० यस॒० को प्रतियोगी परोक्षा की तैयारियाँ करत रह। 

श्री पुराणी ने लिखा ह कि कम्ब्रिज में श्री अरविद व तीन ज़्ियाकलाप थे- 
ट्राइपास और आई० सी० यस० परीक्षाओं को तयारी इण्डियन मजलिस नामक सास्था 
के कार्यों म॒ सक्रिय भाग लेता और कविताएँ लिखता। पुराणों व विवरणा से पता 
चलता ह कि उस समय आधिक तगी के कारण इन्हें वार-वार आवास बदलने पढ़ । 
विनयभूषण जम्स कॉटन के “यक्तिगत सहायक के रूप में काय करके एक सप्ताह में 
पाच शिलिग उपाजित करत । जम्स काटन वेनसिंग्टन लिवरल वल्ब के सेक्रेटरी थे । 
बही एक कमरे में विनयभूषण के साथ श्री अरविद रहते । न तो कमरे को गम करत 
की “यवस्था थी, न शरोर को शीत स बचान क॑ लिए गरम कपड। बगल में हो रलव 
छाइन था जिस पर निरतर धडघडाती गाडियाँ गुजरतो रहती--इही के बीच रहकर 
थ्री अरवि द को परीक्षाओं क॑ लिए तयारी करनी थी । उहांने स्वय भी कहा ह-- 

पूरे बप प्रात काल सण्डिब्रिच के एक दो टुकंडे ओर मवखन तथा एक प्याला चाय 

और शाम को एक आने का क्‍्याब--यही हमारा भोजन था। एक बार तो क्ग्सि 
कालेज के एक वरिष्ठ अध्यापक ने डा० घाष को एक बहुत ही कड़ा पत्र लिखा कि 
यदि व श्षोश्न पसे नही भेजते तो श्रो अरबिद को दुकानदार उघारी चुक़ता म करने के 
जुम में कचहरी ले जायेंगे  डॉ० घोष ने पसे तो भेज दिये पर श्रीअरविद को फ्जूल 
खर्ची के लिए करारी डाट भी सुननी पडी । बाद म, बात चलते पर पाण्डिचेरी में 
श्री अरविद ने हँसते हुए कहा--' उस वक्‍त फ्जूल्खच बनने के लिए साधन ही कहाँ 
था ?” बस्तुत डॉ० घोष आरम्भमें पादरी ड्र,एट को ३६० पोण्ड वापिक भेजा 
करते थे । यह सिलसिला कुछ वर्षों तक चला । बाद में रकम म॑ कटौती होती गयी 
ओर अतत खर्चा आना एकदम बद हो गया । 

इही दिनो श्री अरविद के पास उनके पिता “बगाली मामक भग्रेजी अखबार 
भेजने लगे । डा० इृष्णघन घोष का अब अग्रेजी शासन की क्रूरताओ से घृणा होने 
ल्‍गी थी । श्री अरविट ने एक बार मजाक में कहा था-- मेरे पिता खुलना म क्षत्यात 
लोकप्रिय थे। वे जहाँ भी जाते बडा प्रभाव रहता । जब वे रगपुर म थे उनकी अप्रेज 
बलबटर से मित्रता थो । हम लोग उनके भतीजे ड्र,एट के साथ इग्लण्ड में ठहर | पर 
जब नया कलक्टर आया तो उसे पता चला कि यहाँ तो डाबटर के सामने किसी वी 
कुछ चलती हो नहीं । बस उसने सरकार से शिकायत का और डॉक्टर का खुल्ना के 


३ पुरा। शविनिय टॉक्सि तीसरा भाग पृ० ११ | 


जम से प्रवाती प्‌ 


जिए तवादला करा दिया गया । मेरे पिता को इस व्यवहार से बडा दुख हुआ । तभी 
से वे राष्ट्रीय हो गये ) यात्री तब से उहें अग्रेजी च्ासत नापसाद हो गया, उसके पहले 
हर विलायती चीज ही अच्छी छगतो। व चाहते थे कि उनके सभा लछडके महान्‌ बनें 
और उस बबत महान्‌ हाने का मतलूव ही आई० सी० यस० अफसर होना था ।” न्‍ 

डॉक्टर घोष 'बगाली' के अका में ऐसे हर स्थान पर, जहाँ अग्रेजों वी कठारता 
और दुष्यवहार का समाचार होता, निशान लगा दते। अपनो चिट्टिया म भी थे ब्रिडिश 
सरवार को हृदयहीन सरकार कहकर निदा करने लगे थे । इन समाचारों ने श्री अर 
बिंद को भविष्य के लिए अपन कतव्या के प्रति जागरक बनाने में बडी सहायता 
पहुचायी । “प्यारह बष की अवस्था में हो उहें इस बात का तीद्च अनुभव हो गया था 
कि जगत में एक सावभौस उथल पुथल और महान क्रागतिकारी परिवतना का समय 
आ रहा ह औरस्वय उनका भी उसमें भाग लेना टैब निर्दिष्ट हं। कम्त्रिज जाने के 
पहठे ही वे ऐसा निश्चय कर चुके थे ओर वहा भारतोय मजलिस के एक सदस्य तथा 
बुछ काल तक मन्नी के रूप में उन्हाने अनेक क्रागतिकारो भाषण भी दिये । बाद में उन्हें 
पता चला कि भारत की सिविल सबिस से उहें अंग रखने के अधिकारिया के निणय 
में इन भाषणों का भी हाथ था। * 

उसी समय लूदन म रहने वाले कुछ भारतीय विद्याथियों ने एक गुप्त सस्या की 
स्थापना के उददेश्य से एक बढक बुछायी । उहाने उक्त सस्यथा के लिए एक सर्मानी 
नाम तलाश किया--'क्मछ और क्टार' । श्री अरविद भी अपने भाइयों के साथ इसके 
सदस्य बने । क्तु यह सस्या कुछ खास काय मं कर सकी । 

क्षी अरविद आई० सी० यस॒० की परीक्षा म उत्तीण हुए कितु घुड्सदारी में 
असफरठ हाने के कारण सिविकू सविस में नही लिये गये । उनके जीवनीकार थ्री पुराणी 
ने अकाटय प्रमाणा के आघार पर यह सिद्ध कर दिया है कि श्री अरविद जान-बूझकर 
घुडसवारी इम्तहाना के मौको पर अनुपस्थित होते रहे ओर इस तरह उहाने सविस में 
जाने से इनकार को जगह जो उनके पिता को नापस्ाद हांता अपने को उसके अयोग्य 
बना लिया | 

अनेक चुमेच्छुआ के आग्रह और अधिकारियों से लिखा-पढी क॑ बाद उहें घुडसवारी 
दे इम्तहान का दुबारा मौका दिया गया पर उन्होने उस वक्‍त को ल-दन को गलिया 
में धूमकर गुजार दिया और इम्तहान के स्थान पर तब पहुँचे जब धोडा ओर परोक्षक 
दानों आकर लौट गये थे । 

इस सिलसिले में श्री जम्स एस० कॉटन ओर कैम्ब्िज के प्राध्यापक जी० एम० 


३ टास्स बिल औ अरविदो, प्रथम भाग परृ० १९। 
२ ओरम्दिद अपने तथा श्रीमाता जा के विषय में प७ ४। 


५६ उत्तर योगी 


प्रोयेरो ने श्री अरविद के लिए कापी कोचिों की । थी प्रोपेरो ने कॉटन के माम २० 
नवम्बर १८९२ को लिखा-- मुझे सुनकर बड़ा दु प हुआ ह कि धोष का घुडसवारी में 
असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सविस वी अन्तिम परीक्षा में अस्वीक्ृत बर 
दिया गया है । यहाँ के दा वर्षों वी अवधि में लगातार उनका आचरण अत्यातें उदा 
हरणीय रहा ह । वलासिक में सुल्ो प्रतियोगिता में ( आई० सौ० यस॒० कौ प्रथम 
परोद्षा उत्तीण करने के पहले ) 3 होने फाउण्डेशन स्कालरशिप' प्राप्त वी । उनकी 
आधिक स्थिति न आई० सी० यस० परीक्षा के लिए उम्मोदवार चुने जान मे बाद 
भी इस वजीफे को न छोडने के लिए मजबूर क्या और वजीफे क नियमों के कारण 
उ हें वलासिक को पढाई में अधिक समय देना पडा जिससे कुछ ह॒द तक आई० सौ० 
यस० परीक्षा की तैयारी म भी बांधा पडी होगी । इस निणय के अनुसार इस “यव्ति 
ने जहा तक कालज का सम्बंध है, अपने काय को अत्यन्त सम्माननीय ढग से पूरा 
क्या और डितीय वपष मे बलासिकल टाइपोस परीक्षा म॒भ्रथम श्रेणी में उच्च स्थान 
प्राप्त किया । 


उ होन अपनी अग्रेजी दक्षता और साहित्यिक योग्यता का परिचय दंते हुए अनेक 
विद्यालयीय पुरस्कार भी जीते । इस आदमी ने ऐसा कर दिखाया ह जो अधिकाश 
स्नातको के लिए काफ़ो स भी अधिक हू ओर साथ ही आई० सी ० यस॒० की तयथारी 
भी करते जाना निश्चय ही असाधारण श्रम और क्षमता का प्रमाण ह। वछासिक में 
पाये जातेवाले वजीफो के अतिरिक्त इहाने अग्रेजी साहित्य का ऐसा ज्ञाम प्राप्त क्या 
हू जो सामाय नवयुवक अग्रेज स्तातको की पहुँच के बाहर ह्‌ तथा ये जसी शलीबड 
अग्रेजी लिखते ह बह अधिकाश अग्रेज नवयुवका से कही बच्छी ह्‌ ओर ऐसी योग्यता 
के आदमी वो भारतीय शासन सिफ़ इसलिए कि वह घोडे की पोठ पर बैठने मं सफल 
मही हुआ या निश्चित ववत पर वहाँ पहुँचा नही, यदि खो दे तो इसे क्षमा करेंगे, मैं 
अधिकारियों को ऐसी अदूरदर्िता ही मानूंगा जिसका कोई जवाब नही है । 

इस आदमी में सिर योग्यता ही नहीं चरित्र ह। इहें पिछले दा वर्षों से बडी 
सझत चिन्तायुक्‍त जिदगी बसर करनी पडो ह। घर से आनेवाली सहायता प्राय पूणत 
वबद हो गयी, और इहें अपने साथ अपने दा भाइयों की भी देखभाल करनी पड़ी तो 
मो कभी इनका साहस ओर सहनशीलता डिगी नही । मैंने कई घार इनक पिता को 
ल्खि पर अक्सर असफ्लता हाथ लगी । अभो हाल में इनके पिता से कसी कदर 
इतनी रकम निकाल पाया कि दुकानटारा का बकाया चुकाया जा सके। वरना ये 
दुकानदार उनके पृत्र ( श्री अरविन्द ) को जिला क्चहरी में खोच ले गये होते । मुझे 
वि"बांस ह कि ये आविक परेतानियाँ घोष की कही फ्जूल्खचिमा का परिणाम नही 
हैं क्योंकि इनको जिल्‍गो का तरीका बिल्कुल साधारण ओर अतिवादी रूप से कम 
सर्चो का हू, और उससे फिजूल्खर्चो का ता कोई मेल ही नहो ह। ये स्थितियाँ छतक 


जम से प्रवासी ५७ 


वश के बाहर के कारणों का परिणाम हू । किस्तु इत जसी परिस्थितिया ने निश्चय ही 
इन्हें कई प्रकार से विवश किया होगा और इन्हें घुडसवारी सीखने के लिए आवश्यक 
व्यय से भी रोका होगा । मु पूरा विश्वास हू क्ति घुडसवारा +* इम्तहान के लए 
तिश्चित मौके पर वूल्विच न पहुँच सकने के पीछे पैसे का अभाव मूल कारण रहा हांगा । 
आपिर में में जाया करता हूँ कि श्री घोष का चुने हुए उम्मीदवार के रुप में 
स्वोकृत किये जाने को आपको कोटिश सफ्ल हांगो । क्‍्यांकि यदि उन्हें अन्तत सठक 
दिया गया, तो यह भले ही कानूनी तौर स जायज माना जाये, यह उनके प्रति नैतिक 
अयाय और भारत सरकार का वास्तविक नुक्सान सिद्ध होगा । शायद यह कहता भी 
उचित हो कि ऐस योग्य हिंदू का, इस बिना पर छाट दना कि वह घोड़े पर नहीं चढ 
सकता, भारत में भयानक गलतफहमी पदा करेंगा ।/ 
प्रोगेरो ने घुड़सवारी के इम्तहान के मोके पर वृरुविच न पहुँच सकने का कारण 
धन का अमाव बताया । घन का अभाव निस्सदेह था, पर उस मोक॑ पर श्री अरविन्द 
जानकर नही पहुँच क्याकि उठे उस प्रशासकीय नौकरी” स काई दिल्चस्पा नहीं थी । 
दूसरी ओर अग्रेजो सरकार मजल्सि के कार्यों स यह भलीमाति जान गई थी कि श्री 
अरविद उनके लिए विक्ट पहेली वन सकते हैं। और उनको इस मा“यता को निरा- 
घार नही कहा जा सकता | उन्हाने पाण्डिचेरी में एक बार विनाद व॑ साथ कहा था+- 
“में अब साचता हूँ कि यदि कही मैंने मारतोय सिविछ सर्विस मैं नोकरी कर ली हांती 
ठी वया होता २? शायद वे मुझे आलसी वताकर काम पूरा न कर सकने के कारण 
विकाल बाहर करते" ४! 


प्रवास का यह पहला दोर बीतने को आया । श्री जरविद ने १८९३ में भारत 
लौटन का निश्चय क्या । 

आई० सी० थस० परीक्षा में चुने न जाने का समाचार डॉ० घाप को मही मालूम 
था। वे जानते थे कि उनदा पूत्र आाई० सी० यस॒० हो चुका ह। इसल्एडा० घोष 
अपने पूत्र के स्वदश-आगमन नी उत्पुक प्रतीक्षा कर रहे थे । श्री ब्रजे द्रनाय डे के सस्म 
रणों से पता चलता है कि डॉ० इृष्णधन धाप ने एक महीने को छुटटी छे रखी थो 
ठाक्ति व वम्बई जाकर अपने पुत्र का स्वागत कर सके, पर दव-दुविपाक' से यह सम्भव 
में हुआ डॉ० घाप का उनके बेंक्स “ग्रिडले ऐण्ड कम्पनी ” ने गलत सूचना दी हि 
अरविन्द अमुक लिन अमृक जलयान से छोट रहे है । उन्हाने निए जहाज की सूचदा 
हो थी, वह पृतगाल के पास समुद्र में डब गया। डाँ० धाप ने खबर पढ़ी और यहाने 
विश्वास कर लिया कि अरबिद उसी जहाज में थे अत डूब गये होंगे । वम्बई से उनके 
एजेंट ने धार दिया कि उनके ल्डके का नाम उस सूचो म नहीं हू जा उस जहाज से 


१ इविनिंग टॉक्स ववीद माय १६ जनवरी १९३९ की बातो । 399 
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आनेवाले €। इससे उनवी आदबा और भी पत्तों हो गयो। श्रा अरविद बाद में 
कारथेज' नामक एक छाटे समुद्री जहाज़ से आये | यह १८९३ बी फरवरों के किसी 
दिन वम्बई पहुँच गया । 

ब्रजेद्रनाथ डे में डॉक्टर को मृयु का विवरण दते हुए ल्खा है कि “उस रात 
पुलिस सुपरिप्टेण्डण्ट वे साथ डॉवटर मेरे यहाँ साने पर आन वाले थे । सुपरिण्टणण्ट 
तो भा गये पर डॉक्टर का पता नही था। वुछ दर प्रतीक्षा करने वे! बाद मैंन एवं 
अदली को भेजा कि वह डॉक्टर का याद दिला दे। अदली क% आकर बताया कि डॉ० 
बहुत बीमार हो गय ह्‌ । हम तुर त वहाँ पहुँच | तार बी बात वही मालूम हुई और 
हमने डॉक्टर का सख्त बीमार और वेहाश पाया । दूसर डॉक्टरा न॑ पूरी कांतिय की । 
मैंने भी, जो कर सकता था किया, पर बचार डाक्टर एक या दो दिन तक मुश्किल 
से खिच सके और फिर चल बस ॥ ! मरते ववत डाबटर वे हाठा पर श्री अरविद का 
नाम था। 

श्री अरबिद भारत छोटे | पिता थे नहीं। बडौटा में तुरन्त मौकरी पर जाना 
था | बहा से व कलकत्ते गये अपने परिवार के लोगा से मिलने । उतकी बहन सरोजिनी 
ने उस वक्‍त श्री भरवि द वी आक्ृति का वणन करते हुए लिखा-- सेज दा ( अर 
विद ) का चेहरा अत्यात कोमल या हरुम्बे अग्रेजो काट के वाल थे। वें बड़ लज्जालु 
न्यक्ति थे। मा न उहें पहचाना मही । वे कहती रही--'मेरा आरो इतना बडा नही 
था | वह छोटा था /! उन्हें समझाया गया कि वे इ ग्लण्ड से बहुत वर्षों के बाद शिक्षा 
पूरी करके आ रहे है । * पिता रहे नहीं मा ने पहचाना नही । जिंदगी का वह ऐसा 
मीड था जहाँ श्री अरविद प्रवास से लोटकर भी प्रवासी ही रह गये । पश्चिम छाडकर 
चढ़े तो उनके मन म इ ग्लण्ड के प्रति कोई मोह नही रहा ।३ भीतर और बाहर दाता 
से प्रवास दोना स मुक्ति । ह 

० 


१ रेमिनिससवर ऑफ ऐन एप्डियन मम्बर ऑफ जाइ०्सा० यस द कलक्टा रिव्यू १९०४ । 

२ लाइफ ऑफ श्री जरविदों प ५६३ 

< श्री अरविन्द अपने तथा श्री माता ता क जिपय में पु० ७। 

अग्मेत्री भाषा और योरोपीय वियार एवं साहित्य से प्रेम था पर तेश के रूप म॑ ग्ल्ण्ड्स 

वर्दा चसा मनमोहन ने कुछ समय के रिए किया था उद्दोंने काइ नाता नहीं ताटा था और 
न इग्लण्ड को अपना बृत टेश ( 030/9६९० (१००७४॥४५ ) द्वी बनाया था। इसे विपरीत 
यति टितीय लेश के रूप मे योराप के सिसी प्रटेश से आसक्ति थी ता बद वौद्धिसऔर हा टव 
रूप से उस प्रटेश स थी तिसे उद्ोने नता टेसा था और न तिसमवे रह दी थे अथाव 
इ ग्लण्_ नटीं बल्वि' क्राम | 


परिवेश की पहचान 


अह राष्ट्री सममनी वसू ता चिकौतुपी प्रथमा यज्ञियानामर | 

ता मा देवा व्यदघु पुरुताभूरिस्थाना भू्याविशयमन्तीस ॥ 

ऋग्येद १०१०१२५ 

में राष्ट्र की अधिदवरी समृद्धियों का सगम परव्रह्म से अभिन्न तथा सभी देवताओं में प्रधान हूँ । 
पूरे परिवश् में मैं ही स्थित हूँ। लाना स्थानों मे रहनेवाले देवता जो भी करते हैं, वह डे 


चौदह वप पयन्त मातभूमि से दूर, भारतवासियों से दूर रहकर जब श्री अरविद 
स्वदेश छौटे, तो वम्बई के अपोलो वदरगाह पर जहाज से उतरते ही एक विचित्र 
प्रकार की आत्मीयतापरक अनुभूति ने उन्हें प्रो तरह अपने आगांश में ले लिया। 
मातभूमि के प्रति, उससे दूर रहने के कारण, स्वाभाविक आकपण ओर उत्कठा वी 
भावना के कारण ही ऐसा नहीं हुआं। एक विचित श्रकार की विशाल शाति' 
भौतिक स कुछ अधिक अथ रखती ह्‌ । वे स्वय कहते ह्‌ कि इस शान्ति ने उहें सब 
बार से ब्याप्त कर ल्या और “कई महोनों तक वनो रही । इसे वे अप्रत्याशित ढग स 
प्राप्त प्रथम अनुभव बहने हैं ॥ उस समय उन्होंने न तो योग शुरू किया था जौर न तो 
योग व विषय में यही जानते थे कि यह क्‍या होता है । !* वे विदेश में शिलित पूणत 
आधुनिक बुद्धिवादी व्यक्ति से कतई मिन्‍न न थे । 

आज का बौद्धिक पाठक ऐसी अनुभूतियों को रहस्यवादी भावावश कह कर टाल 
सकता ह पर हम यह कभी नही भूलता चाहिए कि मनुष्य वी मेघा से विश्ठेषित न 
हो सकने वालो ऐसी अनेक घटनाएँ अवसर होती रहती हैं और कभी-कभी वे सामाय 


“यक्तिया का मनुष्य जाति का पूरा इतिहास बदलने वी क्षमता वाले महापुरुषा में परि 
बतित कर देती हू 


से अग्रजी सरकार ने अरविद को अस्वोकृत कर दिया। उन्हों दिनों बढौटा नरेश 
सयाजीराव गरायकवाड विलायत-यात्रा पर थे । वे निविवाद रूप से उन दिनो व मार 
तोय नरेणों में अपेक्षाइत अधिक जागरुक और प्रवुद्ध थे। विभिन क्षेत्रों स निश्चित 
दार्यों व लिए गोग्य व्यक्तियों को चुननचुन कर ले आना उनकी इसो बबुद्धता का 


आई० सी० एस० की परीशा में घुडसवारो में असफ्ल कहकर, एक मामूली बहाने 


२ ओ जरबिन्ट अपन तथा आ माता ली क॑ दियय में च० ४ । हि 


६० उत्तर मांगा 


द्योतव ह्‌। इसी बारण निकट अतीत में बडोला भारतीय रजवाडा में सर्वाधिक सुब्य 
वस्थित सरवारी तत्र वाला राज्य माना जाता रहा । 

“बड़ौदा क॑ बारे में मैं जब भी सोचता हूँ मेर लिमाग में गायवयाड से सम्बाध 
ताजे हो जाते हैं। यह वैसा विचित्र ह कि परिस्यितियों वः बीच घटनाएँ अपने आप 
एक रूप ले छेती हू । मैं आई० सी० मस० में फेल होने के कारण जब किसी नौकरी 
बी खोज में था गायक्वाड उ ही दिना छदन आये हुए थ। मुझे माटूम नहीं कि वे 
हमारे यहां आये या हम उनसे मिलने गय॑ पर एक यूद्ध सज्जन जिनसे हमछागा ने 
राय बात वी २०० २० माप्तिक का श्रस्ताव रखन वो पूणत तथार थे मयोकि वे 
मानते थे कि १० परौंड प्रति माह खाल्ो अच्छी रकम हू। गायकवाड न इस मान 
लिया और सबसे कहते रहे कि मैंने २०० रु० माहवार पर एवं आई० सी० यध० 
( सिविलियन ) रसा हूं। अचभा ह कि २०० २० प्रति भाप्त की रकम पर अधिकारी 
भी खूब सतुष्ट थे । मैंने थात चीत करने का सारा दायित्व अपन बड़े भाई पर छोड 
दिया था क्योकि ज़िदगी के बारे म मेरा कोई खास चान नही था। '* 

श्री अरविद मे ८ फरवरी १८९३ के दिन बडीदा की नोकरो आरम्भ की । शुरू- 
शुरू में उस काय का व्यात्रहारिक पान भ्राप्त कराने के उद्देश्य से उद्दें भूमि न्यवस्था 
विभाग में रखा गया। उसके बाद स्टाम्पूस आफिस में फिर केद्रीय राउस्व कार्यालय 
में तथा मत्राल्‍य ( सेक्रेटेरिएट ) में काय करना पडा । वे बडोदा महाराज के “यक्तिगित 
मत्री के पद पर कभी नियुक्त नहीं हुए जसा कि श्री गिरिजाशकर राय चौधरी न लिखा 
हू (६ वे सचिवालय में अवश्य इसीलिए रखे गये थे कि चिट्ठी पत्नी आदि का मत 
विदा तथार करा सके । श्री अरवि द स्वय छिखत ह-- इस बीच कभी जब महाराज 
आवश्यक समचते थे चिटिठया लिखने भाषण तयार करन या अतैक प्रकार के सर 
कारी कागजो का जिनके दाद व्रियास में विशेष सावधानी की जावश्यकता होती 
भसविदा बनाने के लिए बुरा भेजते थे। “यक्तिगत मत्री के पद पर नियुवित नही हुई 
थी। एक बार महाराज कश्मोर यात्रा म मन्नी के रूप में साथ छे गये परन्तु यात्रा 
काल में दोना के बीच बहुत मतभद उठ खडा हुआ और इसीलिए वह परीक्षण पुन 
नही दुहराया गया ।” 

इसी यात्रा में थी अरविद को एक और अप्रत्याशित विशेष अनुमूत्ति हुई जिसका 
उन्हाने जिक्र क्या हू । ' तख्त ए-सुलेमान नामक पवत ऋखला पर भ्रमण करते हुए 
उन्हें शूय अनत का मामिक बाघ हुआ। 


१ शीनिंग टाक्‍्सः दूनीय भाग १६११९१९ 
२ नी अरिट जो बागलार स्वदेश युग प० ५३ 

३ और अरबित अपने तथा श्रीमाता ता दे विषय मघप० ९ 
3४ वद्दी पृ० ४५ 


परिवश वो पहचान ६१ 


था बरविन्द स्वय इन घटनाजा के पीछे स्थित क्सी ठर्कपूण आधार को खोजने 
का प्रथल्ल करते है। वे आख मृदकर इस तरह की रहस्यवादी चीजा के स्वीकार कर 
हेने के पश में प्रतीत नही होते। उन्होंने इन पर चर्चो के सिलसिले में वहा चा-- ऐसी 
घटनायें या ता प्राचीन सस्कार या रक्त में छिप कारणों से उत्पन होती हैं या फिर 
किसी विशिष्ट स्थान के सम्पक से । मैक्समूल्र क ढारा अनूदित बेदातत पढते वक्‍त 
अचानक मैंने सात्मा वे विधय में सोचा कि यह ऐसी सच्ची चीज हैं जिसे उपलध 
करना चाहिए । उस वक्त मैं बहुत दुछ मोतिक्तावादी या कहो ता नास्तिक था । इस 
तुम जगह का जसर नही कह सकते । यह मेरे रक्त में था, या कह सवते हो कि पूव- 
जम का सस्कार था| अपालो वदरगाह पर पर रखते ही मैंने जिस विराद घान्ति 
कोर नीरवता का अनुभव क्या वह निश्चय ही स्थान-सम्पक नी देन है | ऐसी ही अनु- 
भूतियाँ स्थानन्सम्पक से उत्तन कही जा सक्‍तो है. जैसे शकराचाय पहाड़ी पर कश्मीर 
में मैंने अनन्त सत्ता का अनुभव क्या, या पूना को पावती पहाडो का अथवा क्नाली 
मंदिर में विभि'न दवताजों का अनुभव स्थाल-्सम्पक से हुआ (!* 
गायक्वाड और उनके सम्बघा स प्रतीत हाता है, कि बे घोरे घोीरे प्रगातकीय 
कार्यों से मलग हार शिक्षा के क्षेत्र में जाने का उत्सुक हुए । इन्हें वढौदा कारेज में 
हफ्ते में छह घटे फ्रेंच पढ़ाने का काय दिया गया । उस समय उनको अपने मुह्य संवा 
विभाणों से झस्पायी रूप स फ्रेंच पटाने के लिए भेजा जाता था। बाद में वाणेज के 
और बाय मी जुदते गये । प्रिसिपछ ले महाराजा से प्रायना की कि श्री अरविद को 
अग्रेजो के प्रोफेसर-पद पर नियुवित किया जाय) तब उनकी वालज में नप्रेजों के 
उपाध्याय के रूप में स्थायी नियुक्त हुइ। व घीरे धीरे उपाचाय ( वाइस प्रिसिपल ) 
के पद पर पहुँचे । एव बार प्रिसिएल के अवकाण पर होने पर कायवाहा प्रिंसिपल का 
भी काय क्या । 
बडोदा राज्य को नोकरी उन्होंने ८ फरवरी १८९३ वा स्वोकार को था कौर 
वहा से १८ जून १९०७ को त्यागपत्र दकर व सेवामुक्त हुए। इस तरह बढोद में 
उन बुल आवासकाल १३ वप ५ महोने १७ दिनों वा रहा। 
उपयु क्त समय का दखन हुए एक बडो विचित्र वात सामन आती है वह यह कि वे 
क्रोव-करोब जितने वध स्गलेण्ड में रहे कुछ कम क्रोव करोव उतने हो वप बढौदे में । 
इ सटड़ पें रहकर उन्हाने आधिक तगी और अम्य परेशानियों के बोच पर्चिमी सम्यठा 
सल्दृति और जोवनपद्धति का अर्थात्‌ एबं झाब्ट में पूरे पत्चिमी परिवार को सही 
देग से जानपे-पहचानन वा प्रयन किया ठा बडौटे में रहकर भारताय परिवश को । 
उतने हिना उनव साथ श्री दिवेद्धराय रहते थे। वे उतहें बास्टा सीसने में सहायता 


१ रास्स विच श्री शरविला प्रथम भाग बू७ ३७८ इछ९ 


घर उत्तर योगी 


करते थे । उन्हें धाग्ला सिखाने के एकाघ और दावेदार रहे हैं, परतु उहाने स्पष्ट 
कहा हू--'मेर एक मात्र बासला शिक्षक दिनेन राय थे। इसी दिनेद्धताथ राय ने 
अरविदद प्रसंग में उनके बडोदा जोवन पर काफी विस्तार से लिखा हूं। दिनेद्धनाथ क॑ 
इस विवरण में कतिपय स्थानों पर तथ्यात्मक भूले भी ह खास तोर से, जहा उहान 
परोश में घटित बातो पर अनुमान लगाने की कोशिश की ह। अयथा प्रत्यत देखी 
हुई घटनाआ स्थितिया और दिनचर्या आदि का उ हामे बहुत ही प्रामाणिक वर्शन प्रस्तुत 

किया हू । उतके द्वारा प्रस्तुत विवरण से कुछ विशेष बाते नीचे दी जा रही ह 

(१) ब प्रतिदन प्रात काल एक गिलास इसबंगोल मिश्रित जलपान करते थे। 
इसवगोल के बिना उनका एक दिन भी नही चलता था । बंडोदा के बाजार में 
उसका अमाव होने पर दुसरी जगह से मेंगाते थे। -यायाम में उनकी विशेष 
रुचि नही थी, किन्तु प्रतिदित सणयापूव. एक घण्टा बराम्रदे में पदचारी करते 
थे। वे सग्रीतानुरागी थे पर ग्रावा-बजाना नही जानते थे । 

( २ ) रात्रि म वड़ो देर तक काग्यालोचन म छग्रे रहना उनका नित्य का काय था। 
इसीलिए सबेर उठन म उन्हें दर हो जाती थी। चार-पाँच रुपये की एव सुले 
मु ह वी घडी हर समय उनके पास रहती और पढने को टेबिल पर एवं छोटी 
टाइमपीस । अरविद प्रात काल चाय पीकर कविता की कापी खोल वर ब5 
जाते । इस समय वे महाभारत का अनुवाद करते थे। वगभाषा अच्छी तरह 
ते समझ पान पर भो सस्क्ृत में रामायण-महाभारत सूब अच्छी तरह समर 
ल्तपे 

श्री अरदिद ने हिन्दी कभी नही पटी परन्तु सस्दृत तथा आय भारतीय भाषाआ से 
अभिन होने वे कारण उदोने हिंदो विना किसो नियमित अध्ययन के ही आयशानोंसे 
सोस ली । जय वे हिली पृस्तकें या समाचार पत्र पढ़ते तो उनको समतने में उन्हें 
कठिनाई नही होती थी । सस्कृठ उहान सीधे सल्कृत ग्रथा से अपवा अग्रेंजी द्वारा 
सोधी । 

बट मे रहत हुए श्री अरविटट ने सस्दृत वे अम्यास थे लिए महामारत और 
रामायश का अप्रजी अनुवाट आरम किया। ईन्ही हिना सवभूति और बाडिटास को 
रचताआ का अध्ययन ओर कतिपय अंशा का अग्रजा अनुवाठ भी शत र रहाया। 
१८९८ ई० में सुरसिद्ध दगालो इतिहासकार अनुवात्द और सरवारों मुछाजिस था 
रमेनवबाद दल बडोटा आय व श्री अरदिद से मिक्छे । उद्ोंन अरविद ये मद्ामारत' 
बे बुछ अद्या का अनुवा” यदुत आग्रह करदे खुना । और वद्धा-- मैंठ यटि घुम्हारे 


हे शाप दि और अरदिएा हिचीब भाग पु १८ ॥ 
२ अरदिण्ब्र * वॉग्श मे डरिज बू० 3०३ | 


परिवेश की पहिचान ६३ 


अनुवाद पहले देख लिये हांते तो व्यय हो अपनी शक्ति का क्षय न करता भर अपने 
अनुवाद हग्रिज प्रकाशित [ एवरी मन्स छाइब्रेरी इलेण्ड स प्रबाशित ] न करता । 
रमेशचद्ध दत्त सरकारो कमचारी होते हुए भी स्वतश्रता के लिये सधर्ण करने बालों के 
प्रति छिप तौर से कापी सहानुभूति रखते थे । थी अरविद ने उनको मुत्यु के बाद 
हिखे अपने एक ढेस में--उन्हें कम से कम मौल्कि कितु प्रचण्ड अध्यवसायी और 
परिश्रमी व्यक्ति वहा है ॥/ एक बार मज़ाक में उहोने कहा-- 'उन दिना बगालिया 
को रोने में वडा मज़ा जाता था। रमेशदत्त ने महाभारत से सावित्री का अनुवाद किया 
और उसे हमेशा रुदन्ती या रोवती बनाये रखा। महाभारत मे उसके राने का काई 
प्रभय हो नहा आता । जब उसका हृदय विदीण हो रहा था तो भी उसकी आँडो में 
बाँयू नही आए। उसे राने वाली मारी के रूप में चित्रित करवे रमेशदत्त में बह 
प्रमूची शर्षित ही गायव कर दी जिससे सावित्री बनी थी ।/* 

एडोकैट आर० एन० पाटकर ने, जा वडौदा में अरविद के विद्यार्थी थे, एक चर्चा 
में रमैगदत्त को अरवि<द के सामने मह्दाकवि कहकर याद जिया । श्री अरवि*द ने कहा 

"तुम बया रमेशदत्त को कवि मानते हो ? तुम उहें अधिक से अधिक “बुबक्ड ” कह 

सकते हां कवि नही, जो छोग पद्म ल्खिते हैँ व सभी कवि नही हाते, जब कि एक 

गद्य छेखक भी यदि कायात्मक क्षमता रखता हू, कवि हो सकता हू । 

( ३ ) पुस्तकों के प्रति श्री अरविंद का अदमुत प्रेम था। उनके बेतन का 
अधिकए पुस्तक में खच हो जाता हू । दिनेद्ध राय ने लिखा ह कि बड़ौदा 
में अवस्थान में बम्बई के प्रसिद्ध पुस्तक व्यवसायी 'मेसस राधाबाई आत्माराम 
संगु्', मेसस यकर (्पिक एंड कम्पनी स प्राय पुस्तका के पासछ आध रहते । 
महीने के महीने या कभी-कभी प्रति सप्ताह नई पुस्तका की तालिका अरबिद 
के पास पहुँच जाती थी । उसमें से अपनी पसंद की पुस्तकों के सलाम चुनकर 
वे आइर भेज देते थे। वेतन पाते हो ५०-६० रुपये या उससे भी अधिक रुपये 
पुस्तक विक्रेताआ के पास मनीआडर कर दिये जाते। 'डिपाजि एकाउप्ट! 
प्रणाली से व पृस्‍्र्के मगाते । 


"सो सिलसिले में वाग्ला ' गल्प भारती में श्रो अरविंद वी मोसेरी वहन वसती 
६ इष्णकुमार मित्तर की कया ) ने उनका सल्मरण छिखा ह--वढ छुट्टिया म देवघर 
भाया बरती । चतुदिक फ्लछी पहाडियो की सुदरता सवको आइष्ट करता । श्री अरविद 
पूजा की छुट्टियों में आत । समो बच्चे जोगेंद्भ मामा के आसपास बठकर कहानिया 


१ पीस दयानन्द विलय! का अनिम निबध प्र छ६३७७। 
2 शविनिय यक्स प्रथम भाग पृ७ २९४। 
8 राइप जॉफ श्री अरकिसो रू. ७. | 
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सुनते। वसन्ती ने ल्पा ' आरा दा दा मा तीन बडे बडे यबस छेरर आते । हम सोचने दि 
इनम महगे सूट, और दूसरी आरल्वारिव इत्यादि चीजें हागी विचु जब य उन्हें सारते 
ता हम देखकर आइचय से ठग रह जाते । यह वकया ? बुछ माला बपदे और बाकी 
किताबें, किताबें और कुछ मही, सिफ वितावें | यया आरी दा यह सब पटना पा” 
करते हु। हम अवकाश का आनाद लेने आत हूं भौर य वया छुट्टी को भी पहन में 
बिता देंगे ? 
इसी सदभ में मुथ्े अचानक प्रास के प्रसिद्ध दाशविक छेसक सात्र वो याट 
आती ह। उद्दान पुस्तवों के वार में छिपा ह “मैंने क्ताथास जिदगी ुरू वी और 
इसमें सलेह नद्दी, घाही म खत्म होगी। मेरे नाना इ्वाइतशर वे अध्ययन काम 
चारो आर किताबें ही कितावें थी। मुझ उन्हें वप में एक दिन व. अछावा कमी साफ 
करमे की भी अनुमति नही मिली । यद्यपि मैं उहें पढना नही जानता था, पर मैं उन 
खडे पत्थरों को सीधे या झुके हुए एक के साथ एक से ईटा की तरह या भद्र ढंग से 
आछमारी के खानो रूपी गलियो में कतारवद्ध खडा देखकर श्रद्धा से शुक जाता था ' ३९ 
श्री अरविद के लिये किताबें जीवन थो, पर उहहें बहुत पढ़कू हान का गव तक 
छू न गया था। उ होने स्वय लिखा ह--मैंने अपेलाकत कम पढा ह। सिफ मैंने उस 
कम पढे से ज्यादा कमाया हू / भारत मे ऐसे कई लोग हू थो हमसे प्रचासगुना या सो 
गुता ज्यादा पड़े हुए हो सकते ह। ”' 

(४) छोटे भाकार के ग्ने ग्रमाइट रण क॑ चिटठी लिखने वाले कागजा पर कविताएँ 
लिखते थे। प्राय ही काटाकुटी नही करते थे। लिखने के पहले ही सिगरेट 
पीते पीते सोचत रहते और उसके बाद उनकी छेखनी मुख से मादाकिनी 
प्रवाहित हो जाती । वे जल्दी लिखना शुरू नही कर देते थे । उस बीच में कोई 
उनसे कुछ पूछ दे तो विरक्त हो जाते कितु उस विरक्ति को दूसरा भाष नहीं 
सकता था । 

(५) प्राय दस बजे तक ल्खिकर अरविद सस्‍्तानागार म प्रवेश करते । स्तान के 
बाद फिर कापी छेकर बठ जाते । सुबह लिखे हुए भी उस वक्त आवृत्ति करते 
दा तीन वार पढमे पर कभी दी एक शद बदल देते । उसी समय मेज पर 
खाना लगाया जाता ( खाना खाते खाते वें अखबार देख लेते। बडौटा राज्य 
का खाना हप रुचता न था । कितु अरविद उसके अम्यस्त हो गये थे | किसी 
किसी दिन खाना ऐसा क्दथ होता था कि वह मुह से लगाया भी नहीं जा 
सकता था परतु अरविंद अकुण्ठित भाव से उसे गले के नीचे उतार लेत। 
रसोइये स इस पर उन्हांन एक दिन भी असतोष “यक्‍त नही किया । 
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(६) श्री भरविद के पास एक ताया ६ विवटोरियां गाडी ) था। धोडा तो खूब बडा 
था, पर चलने में गधे का भी दादा था। चादुक छगाने पर भी उसको गति 
में वृद्धि नही होती थी । गारी कितनी पुरानी थी यह तो जानना भी कठिन 
हू | अरविद का सव कुछ विचित्र था। जैसी वेश्षभूषा वैसी ही गाडी, वैसी ही 
बाडी ( गृह ) | 

(७) ग्रोप्मकाल वे दु खद रोद् घाम में खपडा तप कर आाग जैसा हो जाता । जाड़े 
के चीतवाल में ऐसा सद कि हृदय का रक्त जम जाय । क्तु अरबिद ग्रोष्म 
शीत में समान भाव से निविकार रहते | वया ग्रीष्म क्या शीत, कभी भी उहें 
एक दित भी कातर नही देसा । इस वगले में दिन में मक्त्री ओर रात में 
मच्छरा के उपद्रव से मैं अस्थिर हो जाता | धर का खपरलें पुरानी हां गयी 
थी। वर्षा में अवसर टुप टुप करके थानों घर में चूता रहता । घर बहुत दिनों 
से विना भरम्मत पडा था । हमारे देश के अनेक छोगा वी गरांशालायें भी 
इससे अच्छी होती है । बितु ऐसे कदय गृह में वास करने म॒ मैंने अरविद के 
मन में विदुम्ात्र कुठा या आपत्ति नही देखी । इसो जीण गृह में वे दीपकाछू 
तक रहें । अरविद रात्रि में एक वजे तक मशकदश वी उपेक्षा करते हुए देबल 
से शगी वूर्सी पर बैठ हुए लम्प को राशनी में साहित्य का अध्ययन करते 
रहते । उन्हें मैं पुस्तक पर आँख गडाये धदों इसी तरह बठा पाता । वे यांग 
निमग्न तपस्वी को तरह वाह्मतान धूयय लगते । अरविदद इसी प्रकार नाना 
भाषाओं के जाने क्तिने ग्रथा काव्य, उपयास इतिहास, दशन आदि का 
पाठ करते, उनकी सख््या बताना मुइिकिल ह । उनके पाठागार में नाना भाषाओं 
के प्रथ स्तूपीकृत रखे रहते । पारसी, जमन, रशियन, अ ग्रेजी, भ्रीक, लटिन, 
हित प्रभूति भाषाओं की किस प्रकार वो पुस्ववीं हू, उनका परिचय में मही 
जानता । 

(८) वहौदा मरु-सन्निहित स्थान कहा जाता ह, अत वहाँ गर्मी और सर्दी कडाबे 
की हुआ करती किन्तु माघ मास के श्यीतकाल में भो अरविद को क्सो दिन 
रजाई का उपयाग करत नहीं देखा | क्म्बलवत खलु भाग्यवात्त | अरविद 
अल्प मूल्य के कम्ब से रजाई का अभाव दूर करते । पाँच रुपये मूय वा 
एक नीला आलवान उनका शीठ-दस्त्र था । शितने दित उनवे साथ एक्त्रवास 
किया उन्हें ब्रह्मचय निरत, परदु ख कातर, आत्मत्यागो स-यास्ी से मिन्‍न कुछ 
मानने का जो नहीं होता । तान सचय हा उनका ब्रत या | इसी ब्रत के उद्या 


३ प्रमोद सेन ने मो अपनी पुस्तक श्री अस्विन्द वी जीवनी में उन्हें दिन_का यानवार बताया था 
जिसपर मजाक करते हुए उन्होंने कट्दा कि क्‍यों नहीं मैं अम्देरी ओर दूसरी अफ्रीकी भाषाए 
जानता हू यह भी लिस दिया। इविनिंग दाउस प्रथम माय ० १२१॥ 

पु 


छा 4 


पन वे' लिए वे कम वोलाहल मुखरित ससार में रहकर बदोर तपस्या म मग्त 

रहते ।१ 

दिनेद्धताथ राय के इस वणव से श्री अरविद वी मे प्रिफ दिलचर्या स्पष्ट 
होती हू, बल्कि उसके सदाचारी जोवन ओर स्वाध्याय निरत व्यक्तित्व का बहुत निकट 
से परिचय मिलता हू। उनको दूसरी गतिविधियाँ दिनद्धनाथ व परोक्ष चछती थी, 
इसलिए उनपर पूण विश्वास करता ठोव मे होगा | 

थी अरविद ने बहुत थोड समय म क्ततु गहरे और पष्टसाध्य अध्यवसाय 
के द्वारा भारतीय परिवद् को क्रमबद्ध रुप से आत्मसात क्या 4 वे अपने परिचमी चाने 
विनान से शाणित दृष्टिकोण क॑ द्वारा भारतीय वाइमय को पुन परीक्षित कर सके 
ओर पुराकाल से “कर तब तक का भारतोय परिवेश जीवत प्राणवात्‌ सत्ता वे रुप 
में उनका सहचर बन गया । 
भारतीय पुनजर्गारण 

उस वक्त का भारत वया था ? आजतव का कोई भी इतिहासकार १८५० से 
लेकर १९०० के भारतीय परिवेश को कोई भी सवसाथक और बहु आयामी नाम नहीं 
दे सका ह। एच० सी० जकरिया की “रिनासेट इण्डिया ( १९३३ ) अमित सेन का 
“'तोदस आव बेंगाल रिनेसा ! गुप्त की स्टडी इन बेंगाक्त रिनेसाँ ” सी० एफ० एण्डरूज 
की रिनेसाँ इन इण्डिया” जेम्स एच० क्जि स की “ रिनेसा इन इण्डिया [ मद्रास 
१९१८ ] आदि पुस्तकों में बार वार रिनेसाँ का प्रयोग हुआ ह। भारतीय पुनर्जागरण 
या इण्डियन रिनेसां' कहने से एक गुरु गभीर शदाथ का बोध भले होता हो पर पश्चिम 
से उधार लिया हुआ यह शब्द तत्कालीन भारतीय परिवेश को उसकी सम्पूण गरिमा 
में समेदे पाने में असमथ ह । यह मात्र धार्मिक पुत्जागिरण नहीं था न तो सुघारवाद 
तक ही सीमित था बल्कि इसमें एक साथ बोद्धिक पु्र्जागरण घाभिक सुधार ओऔद्यो 
गरिक विकास तथा संवोपरि स्वतत्रता की अभीष्धा और राष्टीयता की भावना का पूर्ण 
सपुजन था । हम इस बहुविध परिप्रेक्य वाले इस काल को तब तक ठीक के जान न 
पायेंगे जब तक इस चतुरायामी विकास को सम्यक रूप से देखने ओर समझन का प्रयत्न 
नही करते । 


या तो विश्व के सभी महान घम हिंद बोद्ध क्रिश्चियन, इस्छाम सभी 
एशिया महाद्वीप की हो देन ह, किन्तु अनेकानेक कारणा से एशिया इस्छाम और ईसाई 
धर्माचलबिया द्वारा बेतरह श्रताडित होता रहा ह ॥ ईसाई घर्मावरम्बी शासकों ने 
एशिया को जहाँ एक और वनानिक और तकनीकी दष्टि और उपकरण दिये, वही यह 
'कहना भी अनुचित न होगा कि इस पूरे महाद्वीप के आधथिक शापण का सबसे बडा 


१ अरबिदप्रसय (वारल में लिसित ) ए० २८ २६। 


८ परिवेश की पहचान ६७ 


उत्तरदायित्व भी उडी वे मत्ये जाता है । पासकन्वर्ग हमेशा ही शासित जातियो की 
अपनी तुलना में असमभ्य, असस्द्ृत और विर्दल मानता रहा है । शायद यह उचित न 
हा, स्वाभाविष ता था ही ) इद्ठी परिस्थितिया को प्रतिक्रिया में उत्पन रिनेसाँ को 
भिन्न भिल्‍न दृष्टिकोणों से देसने का प्रमत्त विया गया । इस शब्द का व्यवहार करने 
वाले अनेक विद्वान्‌ इस इटली वे वौद्धिक चितवो द्वारा यूनान और रोम की धल्कृति 
के पुरामूल्यों का खाज क प्रयत्ना बे समानान्तर रसकर प्राचीन भारतीय सस्कृति का 
पुवरवेषण कहता चाहते हैं । कर्थात उनवी दष्टि से पुन्जागरण और पुनर्त्यात एव 
जी चीजें हूं | दसरा आर ऐसे विचारक' मिलेंगे जा भारतोय पुनर्वागरण का मवीनता 
और आधुनिकता का पर्याय मान छेने में सकोच वा अनुमव नहीं करते । इस अध्यमन 
वी समग्रता व लिए हमें इन दाना हो अतिवादी छारा से वचशर चछना होगा । 
इस तरह भारतीय पुनर्जागरण का समझने के लिए उसके उपयुक्त चारों 
पहुटुआ का, पुनएत्यानवादी अयवा अति आधुनिवताग्रही दष्टिदोपा से घचकर विश्टे- 
पित करने वो आवश्यकता ह । 
बस्तुत जब हम भारतीय रिनेसाँ बहते हैं ता हमारा दिमाग बहुत करबे 
वल्लालोद धार्मिक आदोलतों या राजनीतिकों पर केंद्रित हा जाता ह। इस दिशा में 
सवप्रथम पहल करने वाछों में वीपस्थ नाम राजा राममौहन राय का लिया जाता है. । 
निकल मकनिबल ने उन्हें * सत्य के नय महाद्वीप के अस्वैषण में मारतोय बोलम्वस 
वो उपाधि दी है। रवोदद्ध नाथ ने उन्हें मानव जाति की सावभौमिकता का आदश्ष 
रखकर भारत का वाकी दुतिया से जोडने वाला व्यक्ति कहा ह।* इसी समारोह में, 
राषाहृष्णनू ओर विपिनचाद्ध पाल ने भा उन्हें श्द्धाजलि अपित वी थी । राजा को 
प्रमुख दन ब्रह्म समाज की स्थापना थी जो १८२८ में हुई । मवसमूलर ने इसके विषय 
में कहा था-- यदि भारत म कमी कोई मया घम होगा ता मुझे विश्वास ह व£ अपने 
जांवत-संचार वे लिए राममोहन राय, ओर उनके योग्य शिष्य देवेद्वनाथ टगोर और 
वेशवचद्र सेन का अवश्य याद वरेंगा 
ब्रह्मसमाज एक उत्कट तथा निकट अतीत का प्रेरणादामी आादोलन था जो 
मात्र बगाल में सिमट कर रह गया । राममाहन राय ने पटने में फारती और अखी 
का, बनारस में संस्कृत का तथा ईसाई घम को समझने के लिए क ग्रेजो के अछावा 
हिंतू लैटिन और यूनानो भाषाओं का अध्ययन-मनन किया। परम्परा वादिता का 
विरोध करते हुए उद्ढाने मूर्िपूजा, कमकाण्ड आदि का खंडन क्िया। उतने हिदू, 
इस्छाम ओर ईसाई घ॒ममों के समवय का प्रयत्त क्या । मोनियर दिलियम्स ने ठोक हो 
१ निकल मेकनिकल राममोइन राय पृ० २९ 


३ भारत पथ्िक राम मोइन राय १८३३ में झताब्दी समायेद का भाषण 
है वायाय्फियिल एसेत थृ० ८३ 


६८ उत्तर यांगौ 


कहा था कि वे “हिंदुस्तान में तुलवात्मक धमविनान के पहले अनुसघानर्क्ता थे ।” 
सच्चे ईश्वर का घ्िद्स्‍धात सभी धर्मों का सामाय तत्त्व ह। यही तत्त्व मानव जाति के 
सामाय घमर का मूलभूत अडा कहा जा सकता हू । इस सावभौम धम का उपयाग 
सदा क्षतीय और राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार हागा। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की 
सेवा हू । * तती प्रथा का बिरोध, प्रेस को स्वाधीनता का आदोलन जसे सवधानिक 
कार्यों म भी वें सक्रिय रहे । वे अ ग्रेजों द्वारा पर्याप्त समादत हुए । हाउस आफ लाडू स 
में उहेँ जाने का अवसर मिला पेरिस में छुई फिल्प वे अतिथि रहे और उद्ती यात्रा 
में १८८३ में ब्रिस्टल में स्वर्गवासी हुए । 
सच्चे घम्र वी खोज के एसे प्रयत्न न राममोहन राय कै शिष्य देवेद्धनाथ ठाकुर 
[ १८१७-१९०५ ] को तत्त्ववोयिनी समा के निर्माण कै लिए प्रेरणा दी । इसे बगाल 
के साहित्यिक और आध्यात्मिव इतिहास में नये युग के सूत्रपात का सूचक कहा गया । 
उहोने तत्त्ववोधिनी पत्रिका भी प्रवातित की। इसमें ईश्वरचद्र विद्यातगर और 
राजे दलाल मिन्र जसे छोगा बे लेख निकलते थे । ब्राह्मघर्म को शिक्षा के लिए तत्त्व 
बोधिनी पाठशाला जुली) सस्दृत के प्रामाणिक ग्रथा विशोषत वदों को मूलस्प में 
देखने की इच्छा से बवारस आए ।* उहोने ब्रह्मममात की ओर से वेदा की अमोघता 
का खडन किया। यद्यपि उनकी दष्टि में राममोहन राय की अपेक्षा ईसाई धम के प्रति 
श्रद्धा कम था । वे सूपीमत के भ्रति आइष्ट थे । हाफिज को “श्रद्धंघ पागल कहकर 
हृदय स॒ प्यार व्रत थे। इंही कारणा से बगाल के कटटरपथोी टैगोर परिवार को 
पिराली' ब्राह्मण कहकर निददित करते थे । विपिनचदद्र पाल ने स्पष्ट लिखा हैं कि 
उनकी उपतिषदों की याख्या न वेदा ती न वष्णव मुझ्यत इस्लामी ह। इस्लामी भक्ति 
में ईइवर की धारणा विषयक मता से वे बहुत्र प्रभावित थे। बाद में पूर्णत रहस्यवादी 
होते गये । १९०५ म अपनो मृत्यु के समय तक वे एकातवास म रहे। अण्डरहिल ने 
उनकी ' आत्मकथा” में सिलतवाले समवय-वोघ वो रहस्य चेतन को सर्वोत्तम उप 
लब्धि कहा है। 
बंहावचद् सेन [ १८३८--१८८४ ] ने हिंदू वालेज में शिक्षा पाई। देवद्र 

नाथ को प्रेरणा से वे ब्रह्मममाज में आये । प्रचारकाय का ऐसा उत्साह जगा कि उन्हांन 

बैंक आफ बैंगाल वी नौकरी छाड दी । १८६१ में उन्होने 'इडियन मिरर नामक 
पत्रिका शुरू को । १८६४ म पश्चिमी ओर दक्षिणी भारत की विस्तृत यात्रा वी । 


१ खितनाथ शास्त्री द्विस्टी आफ अद्धसमाज 4 

३२ व॑ १८४७ में काशी आये थे और वेटों क घुरिद्दीत अमाप दोने के पश्ष विपस में प्रमाण-सग्रदद 
बरते रद्द । 

३. कृष्ण कृपहानी रवीद्धनाथ टैयोर--वायोग्राफी अध्याय २॥ 

४ देवेद्रनाय कौ आरोवायेआफी की सूमिरा । 


परिवेश को पहचान ६९ 


उसी वर्ष उन्होंने घमतत्त्व पत्रिका का, जो प्राय दशन और घम विपयक सामग्री प्रस्तुत 
करती थी, आरम क्या । १८६९ में अपने किचित उम्र सिद्धाता के कारण आदि 
ब्रह्मममाज से उन्हाने सम्बाध तोड ल्या और “ब्रह्म समाज आफ इटिया' की स्थापना 
की। १८७० में उहोंने इग्ल्ड की यात्रा की जिसका अत्यात रोचक और दिल- 
चस्प विवरण डॉ० जे० कारपेण्टर से प्रस्तुत किया ह ।१ उहाने ग्लेडस्टन डिजराइली 
मक्समूछर 'यूमेन, मार्टिनो ओर जान स्टुअट मिल से मुलाकात को | वे मल्कि विक्टो- 
रिया से भी मिले । केशवचाद सेन का “मानव वैथालिक्वाद” बहन कुछ समवयवादी 
मुरब्वा जसा हो छूगता ह। डा०» शर्मा का यह कथन बहुत कुछ सत्य लगता ह कि 
“उनका धम ब्राह्मतक्वाद वैष्णव मावुक्ता, ईसाई अतिप्रड्वतिवाद और वेदात के 
रहस्यवादी तत्वों का मिला जुला ढेर है । इन सबको एक “यापक सवाद्दितापूर्ण सगति 
और सर्मावता देने की उनमें क्षमता न थी” ॥९ 
केशवचद्ध सेन को सदसे वडी विशेषता उनके उन प्रयत्नों में दिखाई पड़ती हैं 

जिनमें उन्होंने योरप की जगह एशियाई सस्क्ृति के महत्त्व का पुनरुज्जीवित करने का 
प्रयत्त क्या । केशवचद्ध सेव ने लिखा--“मैं एशिया का बेटा हैं । उसके दु ख मेरे दु ख 
हैं, उसका जान द मेरा आनन्द हू । मुस्ने इस बात का गव है कि एशिया वे एक छोर 
से दूसरे छोर तक मेरा विराट घर है। इसमें य्यापक राष्ट्रीयता और आत्मीयता मौजूद 
हू । '* इसो भूमिका पर खडा हो कर वे हिंदू , इस्लाम और ईसाई धम को एचिया वी 
प्रमृति मानकर उनके समावय का प्रयत्त करते ह्‌ । उसके हिसाव से ईसाई घम की 
स्थापना ओऔर विकास एशियावालों ने एशिया में ही किया । जीसस मेरे पोरस्त्य स्व 
भाव के समीप है) ग्रास्पल्न की विम्व योजताओं रुपकों, प्राइतिक वर्णना रोति रवाजों 
को यारपवासिया को अपेसा एशियावासी कहो अधिक दिलचस्पी ओर शक्ति तथा सुद 
रवा के साथ समय सकते हैं । केशव इसोलिए ईछाइपा को समयाते हुए कहते हैं-- 
“यह ठीक नही ह्‌ कि ईसाई धम भारतीया को राष्टीयताहीन बनाये । हमें ईसाइ मत 
की भावना को पाश्चात्य सभ्यता के फैचना स अल्ग करके समयना चाहिए पी 

यह सब होते हुए भी थे अपने का ईसूदास कहें जाने म सकोच वा अनुभव नहीं 
करते थे । साथ हो वे हिन्दू धम के महत्त्व को भी कम करना नहीं चाहते थे। यही 
दिविधाग्रस्त वोघ पूरे द्रह्मममाज का अन्तविरोध ह जा उसे पूरी तरह खा गया। 
हालाँकि उसकी सामयिक देन को नकादाय महीं जा सकता । 
१ केशवचद्र सेन ऐण्ट इ ग्लैट २४ नवम्बर १९६०७ वा भाषा । 
३ हिन्दूइम अ, ऐनेत पू०७छ८ 
३ पशियात्र मंसेज टू योरप छू० श८८३३ 
४ बअद्धानन्द केशव प० १८७ 
५ जीमस बाइस्ट योग्प एड एसिया। 


छ० उत्तर योगी 


ब्रह्मसमाज के समानान्तर या छुछ बाद श्रो रामदृष्ण ओर उनकी परिषद्‌ सम्मवतत 

सर्वाधिक आकंषण का कैद्र वनो । श्रो रामइृष्ण (१८९६ १८८६) परमहस को बचपन 
में मिट्टी के खिलौनों की रगने-सजाने का थौक था, और वहना न होगा कि उहोंन 
अपने इस कौशल का प्रयोग आगे चलकर अपने शिष्या के व्यक्तित्व को संवारने में भी 
खूब किया । पढ़ने लिखने में सास रुचि न थी । २० वप की आयु में अपन भाई राम 

कुमार के साथ कलकत्ते रहने ऊंगे। भाई दक्षिणेश्वर में कालीमदिर के' पुजारी थे, वही 
उनको मृत्यु के बाद वे पुजारी नियुक्त हुए ।॥ श्री रामकृष्ण के ध्यक्तित्व में हम श्री 
अरविद वे शो में--अतिमहान्‌ आध्यात्मिक सामथ्य देखते हैं, जो पहले तो दिव्य 
साक्षात्कार तन सीधे बैग से जा पहुँचती है, माना जबदस्ती स्वगरछोक अधिकृत कर 
लेती है और फिर एक के बाद एक क्तिनो ही याग-पद्धतियों का पक्रडती ह तथा 
अविश्वसनोय श्वीध्रवा के साथ उनमें से सारतत्त्व को निचोड लेती ह्‌। ऐसा वह सदा 
ही सम्पूण विषय वे हृदय में वापस आन के लिए, प्रेम वी शवित द्वारा, जमजात 
आध्यात्मिकता को नानाविध अनुभवों के रूप में विस्तारित करके तथा सबोधिज-य चान 
की स्वत स्फृत क्रीडा के द्वारा भगवानु को प्राप्त करमे तथा अधिकृत करने के लछिए 
करती हू । ” उद्ाने भरवो क्वाह्मणी से ततर अ्मणझील वष्णव साधु से धष्णवध्रेम, 
तोतापुरी से चानमाग, इस्लामी पद्धति सै सुफोचितन शभुचरण मल्लिक आदि से ईसा 

इयत और बायविल सीखा । वे अन्त केशवचद्र के सम्पक में आकर ब्रह्मसमाज ओर 
अग्रेजी शिक्षा से उत्पन्न स्थितियों को भो भलोभाँति जान सके । वैशव की मृत्यु पर 
श्रीरामहृष्ण ने कहा था--मेरा अर्धाश मर गया हे ।* अपन अनुभूति जय भान को 
सहजात सहज ढय से और परम आत्मीयता के साथ “यक्त करन के कारण श्रीराम 

श्ृष्ण निरतर लोकप्रिय होते गये । उनक इंद गरिद श्रद्धालुओं भोर जिज्ञासुओ क दल 
मडराने लगे । वे ईश्वर को प्रेम से पाने को शिक्षा देते । कोई दशत था भान बघारना 
उनका मे उहृश्य था न मनपसद विषय । वे विनय की, अनुशासन को सबम वी शिक्षा 
देते । कचन-कामिनी से दूर रहने का आग्रह करते। श्री रामक्ृष्ण मे मनुष्य जीवन 
के सामाजिक पक्ष पर ज्यादा वर नहीं दिया कारण वे अपनी वेयक्तिक साधना से 
समय नहों निकाल पाये । वे समाज सुधारको में बहुत आस्था भी नहीं रखते थे । एक 

बार उन्हाने कहा--' यदि तुम ईवर से कभो मिलांगे तो कया यह कक्‍्हीोगे कि मुझे 


१ योग-विचार ए० २७ 

३ करेशवचद्ध सेन और रामकृष्ण में खे क्सिने रिखे प्रभावित स्या यद्द विवाद व्यथ है। मैं 
समझता हूँ फि मैस्समूलर कौ पुस्तक राममोइन द्ध रामकुष्ण' इस विचार को स्पष्ट करने 
बाटा प्रामागिक परत सामिप्राय ग्रन्थ है। झृत्यु के समय क्शपचद्ध सेन के मुस से माँ माँ! 
कौ रट _औरामहण के प्रमाव को र॒प्रष्ट कर टेती है। लाइफ आफ रामइथ्ण--रोमां रोलॉँ 
बुर १८१।॥ 


परिवेश वी पहचाव ७१ 


शबित दो कि मैं नहरें जुदवा सकूँ, स्कूल बनवा सबूं, अस्पताल स्थापित कर सवू ?!/१ 
वस्तुत रामईप्ण सस्‍्वकीय साधता के वऊू पर इतने उच्च स्तर पर उठे हुएं आदमी ये 
कि उनका व्यक्तित्व ही प्रकाशस्तम्म बन गया। उनके सिद्धान्ता का सामाजीकरण तो 
विवेकानद ने क्या । 


विवेकातग्द [ १८६३ १९०२ ] कुर चालीस वप तक इस ससार में रहे, कितु 
अपने सक्रिय दीप्त व्यक्तित्व, अदूट आत्मबल और तूफानी कायक्रमों के द्वारा उद्दने 
भारत को ही नही, पूरे विश्व को भियोड कर रख दिया । यदि यह कहा जाय कि वे 
भारतीय पुनर्जागरण की सर्वाधिक महत्त्वपूण विभूति थे तो अनुचित न होगा। श्री 
अरविद ने उन्हें एक वावय में मगवान शिव का परमदीष्त कटाक्ष कहा था।* वे 
घ्यानस्थ चिंत्रा में शिव के तुल्य प्रतीत होते हू शात्र गम्भीर निविकार, पर जब 
सक्रिय जीवन में उतरते है तो उनके दैर। में ताण्डव की गत्वरता सवत्र दिखाई पडती 
हूं और उनकी कविता “इ्यामा नावे” याद आने लूगती ह। परिचमी चानविभान से 
पूण परिचित वे युवावस्था में १८८१ में श्रीरामकृष्ण के सम्पक में आये । तब से केकर 
मृत्यु-ययन्त भारतीय राष्ट्र, उसकी सस्क्ृति, उसके दशन को पुनरुज्जीवित करने में 
निरन्तर छगे रहे । अभय बतो --उनका उपदेश था। “जागो “उनका संदेश था। 
अपने को पहचानो/--उतका मत्र था। “द्ेदान्त के ज्ञान को गुफाओं से विकातकर 
समाज तक पहुँचाना चाहते थे ।३ वे रहस्पवादी ढग-ढररों क॑ विरुद्ध थे । वे बीस करोड 
देवताओं में अधम्नद्धा बे' बदले नास्तिक हों जाना बेहतर समझते थे । वे भारतीय 
अध्यात्म को छोड़कर पश्चिमी पद्धति की नकल के जितने विरोधी थे, उतने ही जीवन 
की दीनता के भी । उन्होंने कहा था--सिसार में डूबक्र कम का रहस्य जानो। 
ससार-यत्र के पहिया से भागा मत । भीतर जाकर देखो कि यह कसे चलता है, और 
दि"वास करो तुम्हें इससे निकलते का रास्ता मिल जायेगा । ' वे गरीबा और जहारूत 
के सुस्त विराधी ये। उन्हाने बडे तैश से कहा था--मैं देंसे ईश्वर में विश्वास नही 
करता जो मरने के बाद स्वर्ग को अनत आन द देगा, पर इस जगत में मुझे रोटी भी 
नही दे सकता ।”' वे भारतीय स्वततता के पूण समथक थे, वयोवि' उनकी दष्टि से 
'स्वाधीनता का सघप मनुष्य को ब्रह्माण्ड से जाडता ह। उन्होंने श्री रामइृष्ण 


१३ गास्पेल आफ रामइष्ण प० ४२७ 

२ थाटस शण्ड अफोरिज्म पु० २६--४क दूसरी जगह उद्येंने उ हैं शिव दा अश कहा है। मदर 
इण्लिया, सम नोट्स आप १९२२ २६, भाग २२ स० $, पृ० रेरै३े 

३ सोमा रोहां छाइफ आफ विवेकानद पु० २१९ हे 

४ लेक्चस प्राम कोलम्वो ढ़ जमोटा ए० ५४ 

५ उनवति की पहली दार्त है स्वाधीनता । मजुष्य को जिस प्रकार तिचार और वाणी की स्वाधीनता 
मिलनी चाढ़िये वैसी ही उसे खान पान, र्‌इन-सदन, विवाद आदि हर बात की स्वापीनना 


छ२ उत्तर योगी 


मिशन को सज्भूठित करके दरिद्र मारायण की सेवा वा अभियान आरम्भ किया ँ 

विवेकानद को शिष्य वहना निवेदिता ने भी भारतीय पुनर्जागरण में अपनी शक्ति 
के अनुसार महत्त्पपूण यागदान दिया । 

राममोहन राय के द्वारा सस्थापित ब्रह्म समाज या प्रभाव बगाल वे बाहर यदि 
कही दिखाई पद्म ती वह प्रदेश ह महाराष्ट्र । १४६४ में कैशवचद्ध ने भह्राष्ट्र की 
यात्रा की । उनके वाद प्रतापचद्ध मजूमदार, गौर गावि दराय, अमृतलाल वसु आदि ने 
वहाँ का दोरा क्या | १८६७ में आत्माराम पाडुरग की अध्यक्षता में बम्वई में प्रायवा 
समाज की स्थापना हुई । १८७२ में थीइस्टिक समाज वी स्थापना हुई । महादेव गोविंद 
रानाडे [ १८४२ १९०० ] प्राथमा समाज के श्रमुख स्तम थे । उद्दोंने १८७३ में महा 
राष्ट्र की आधिक स्थिति पर सरकार को अपनी रिपोट दी । सावजनिक सभा वी 
स्थापता ही एसे कार्यों के लिए हुई थी । रानाडे का मत उनके ईश्वरवाद का दशन"/ 
शीधक निबाधा में अच्छो तरह उभरा हू । ईसाई धर्म के प्रति उदारता बरतने वाले 
वे पहले महाराष्ट्री यक्ित थे । उनके शिष्य भडारकर ने उनके आदोलना और विचारों 
को भागे बढाया। इस दिशा में न० जी० चदद्रवारकर और रमाबाई का भी महत्त्व 
हु। राताडे के इन उदारतावादी समक्षौतापरक' विचारों का तिलक ने खुला विरोध 
क्या और “एज आफ कासेट विछ” को छेकर चलने वाला उनका विरोध १८९५ ई० 
में इस सीमापर पहुँचा कि तिलक ने रानाडे को अपदस्थ करके “सावजनिक सभा ' पर 
अधिकार कर लिया । 

भारतीय पृनर्जागरण को बहुत दीप्त भूमिका प्रदात करने वाछो मर स्वामी दयान'द 
सरस्वती (१८२४ १८८३) का स्थान प्रमुख हू । वदिक साहित्य के प्रति वे इतने श्रद्धालु 
और निष्ठावान थे कि पूरी हिंदूजाति को आयधम को ओर छौटाना उतका उद्देद्य 
बन गया । वेदों के प्रति उतकी भक्षित बहुतो को दुराग्रह छय सकती हू कितु दयातद 
ने शुद्ध राष्ट्रीय पनर्जागरण की एक नई घारा को समानातर उपस्थित करके बहुत 
बडा फाय किया हू । इसमें सन्देह नही / व इसी कारण यदि ब्रह्मसमाज, प्रार्थनासमाज 
या ईसाईमत पर आक्रामक दृष्टिकोष रखते थ तो इसे अतिवादी कहकर टाला नही जा 
सकता क्योकि दयानद के आयसमाजी आदोलन से दो विचारधाराओं के टकराव 
[ इनकाउ“टर ] की स्थिति खडी वरके बहुतो को आत्मपरीक्षण का अवसर भी दिया। 
दयातद न अपने घा्िक आदालन को पूण सामाजिक पीठिका भी प्रदान की। वण 
व्यवस्था की प्रगतिशील व्याख्या एग्लों वंदिक स्कूलों की स्थापना नारी थिशावी 


नी चाहिये । इसके लिए आवः्यक है शक्ति की उपासना। क्षात धम की प्रतिष्ठा |” सवा 
घीन भारत जय हो ( विदेशान द ) ए० २६ ॥ 

१ जो ताति रोटी के लिये तरस रही है उसके हाथ में दशन और घममथ रफना उसका मताक 
उड़ाना है ) 


परिवेश की पहिचान ७३ 


आयाजना, र्डिवादी सस्कारों का विरोध, सामाजिक कुरोतियों पर प्रहार उतवी रचना- 
त्मक प्रतिमा की देनें है। उन्होंने सतसघ सम वय के प्रयत्ना द्वारा पुनर्नायरण को सग- 
ठित गम्भौ रता देने का भी असफल प्रयत्न किया । 

१८७२ में क्लक्ते की यात्रा के अवसर पर उनकी वेशवचःद्र से मुलाकाठ हुई थी। 
क्शव ने कहा था कि अफ्सास ह कि वेदों का द्वितीय विद्वान अग्रेजो नहीं जानता 
अयया इस्लेण्ड जाते समय मेरा इच्छानुछूल साथी होता । दयानन्द ने तपाक़ उत्तर 
दिया--'शाक है कि ब्रह्मसममाज का नेता सस्कृत नहीं जानता ओर छागों को उस भाषा 
में उपत्य दता ह शिछे वे समतते ही नही ए दयावद ने गुजराती होते हुए भी अपने 
सारे आदालन वे लिए हिन्दी भाषा को चुना जिसे व आयभाषा कहा करते थे । आय 
समाज ने पूरे पश्चिमात्तर भारत को अपने क्रातिवारी कायक्रमा से जिस प्रकार प्रमा 
वित क्या वसा प्रमाव अयत्र शायद ही क्सी आदालन का पट सका । 

इसी समय उत्तर भारत में वियासोफिकल आदालन भो आरम हुआ । श्रीमती एनो- 
वसट १६ नवम्वर १८९३ का भारत आयी। वे १८८९ में हो सत्यम ब्लेवातस्त्री को विष्या 
हा चुकी थी । कनलछ झोल्काट और श्रीमती ब्लेवातस्त्री १८७९ ई० में हो भारत जा गये 
पे और उन्होंने दयानद से वार्ता करके दोनों आदोलना को एक में मिलाने का प्रस्ताव 
भा किया पर असफठ हुए | मदाम ब्टेवातस्की रहस्यवादी थी । श्री अरबिद से उनके 
बार में क्या था ' कुछ यथाथ तो ह॒पर कल्पना ( 7?०797०८ ) भी कम नहीं है । 
जितना सत्य उतनी ही कल्पना | निवदिता यरियासोफिस्टों को 'रूई भरे माये' वाले लाग 
कहा वरती थो । थियोसोफी आन्दोलन एनीवर्सेंट वे आयमन के पहले से चल रहा 
पा, क्याकि यह एक अन्तराष्ट्रीय आदालन का हका रूप ल चुका था परन्तु भारत 
में इस पूण व्यवस्थित करने का श्रेय एनीवेसेंट का ही प्राप्त होता है । हिन्दू बौद्ध और 
हिब्वती छामा गुह्य साधना के समवय पर खडा यह आदाछन रहस्यवादी सावनाओ 
के कारण कुछ झागों का अपनी आर आदइहृष्ट करने में सफ्छ भो हुआ, किंतु इसे पूण 
व्यापकता एनीवस्लेण्ट ने दी । एनोवेस्रेंट मारतोय सस्क्रति रहन-सहन ओर राष्ट्रीय 
भात्मा वी भक्त यो ओर उनकी ओजस्वां वाणी में एक जादू था। मारत को अपनी 
मातभूमि कहती थी | उड़ाने मारतीया को निद्रा त्याग कर जआागे बढने की प्रेरणा दी । 
काश्या क एक पण्डित न इन गुणा से मुग्ध द्वोकर उह्ें 'सव"क्छा सरस्वती” को उपाधि 

है डाली) हिंद स्कूल की स्थापना उनके हिदूघम के प्रति प्रेम वा प्रमाण है। 'घिक 
अप इडिया के व्याख्यान निश्चय ही प्रेरणाप्रद हैं। उन्हाने अपने दो अखबारों 'कामन- 
बोल और “ब्यूइण्डिया 3 के माध्यम स होमदल आददालन को बडी शक्ति दो 

३ श्रीमशयानन्द प्रसाक्त पृ० ५०७ 

२ टाक््स दि] श्री जरदिन्दों प्रथम मांग पृ० २८ ३ 

१ मटिस्वू जेम्मफोड सुधार पर कुछ कइने वे टिए ए्लीवमेंट ने अरविन्द से बहुत आमद किया। 


७४ उत्तर योगी 


इस विशिष्ट व्यक्तिया बे विवरण से यह समझने वी गछती नहीं होनी चाहिए कि 
ये ही व्यक्ति मात्र पूर्र्जागरण से सबधित थे । 

घगाछ पे ईश्वर्च'द्र विद्यासागर को भुलाया नही जा सकता थे निश्चय हो प्रगति 
दल समाज सुधावर थे । स्त्री लिसा के क्षेत्र में उनका अप्रतिम योगदान हू। बहू 
विवाह और वाल विवाह बे विरोध में भी वे सक्रिय थे । विधवा विवाह वा उनका 
आंदोलन बहुत बडा ऐतिहासिक महत्व रखता ह। उनके इस आन्दालन का पुरातन 
बादी हिंदुओ ने राघावात देव ये नेतृत्व में खुला विरोध भी क्या । वक्िमचः, वा 
इस पुनर्जागरण मैं ऋप तुल्य स्थान हू कयोविः उहाने वदेमातरम्‌ व मत्र से राष्ट्रीयता 
की दोक्षा दी । रर सुरे द्रनाय बनर्जी मुख्यत राजनीतिक रगमच पर काय करते रहे। 
वे उदारवाटी नेता थे। अपने 'वगाली' पत्र वे माध्यम सेव कभी-क्मी सरवारी 
बुकृत्या का हल्तां सा विरोध भी करते थे । उद्दोने १८८३ में अपन दशमक्ति पूण कार्यों 
के लिए दी महीने का कारावात दण्ड भी सहप स्वीकार किया। १८७६ में उन्होंन 
इंडियन ऐसोशियेशन की स्थापना को । 

हिंदू पूनर्जागरण के साथ हो साथ देश में मुस्लिम पुनर्जागयरण भी चल रहा था। 
सर सयद अहमद स्रा (१८१७ १८८८) अग्रेजों के कृपापात्र और मुसलमानों के सुधार 
वादी नेता थे। १८५५ में वे बिजनौर में नियुक्त हुए वही उ'द्वाने गदर के समय अग्रेजो 
की रक्षा की । १८५८ में गदर पर उद्धोने एक पत्र लिखा जिसमें उसका कारण जतता 
की अचानता बतायी गयी । १८६३ म याजीपुर में वशानिक सभा की स्थापना की और 
अग्नेजी ग्रथा का उदू में अनुवाद कराया । उहोने 'सोशल रिफामर' नामक पत्र निकाल 
कर मुसलमानी समाज में सुघार के श्रयत्त क्यि। उनको सबसे बडी देन मुस्लिम 
यूनिवर्धिटी अलीगढ ह जिसे वे इस्लामी कोम की बौद्धिक राजधानी बनाना चाहते थे। 

भारतीय पुनर्जागरण के उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता ह कि यह आदोलन 
पूरे भारत में, खास तौर से उत्तरभारत में बहुत “यापक रूप ले चुका था ओर इसके 
परिणाम स्वरूप देश में बौद्धितता मवीनता और आत्मविश्वास की एक लहर पैदा हो 
गयी थी पर यह आदोलन अपने भीवर के विरोधाभासों से मुक्त नहीं था। इन 
विरोधाभासो को श्री जरविदद अच्छी तरह समझते थे और उन्हाने अपनी पुस्तिका 
(रलेसा इन इडिया से इसका सविस्तर विश्लेषण क्या । 
पुनर्जागरण अरविन्द की दृष्टि 

ईस्वीय १८५७ में भारत अनेक प्रयत्ना के वाबजूद अग्रेजी झासन से मृक्ति न पा 


उहोने न्यू इटिया! में एक भारतीय राष्ट्रवी के नाम से लेस ल्खि। ये सुधार चीनी पद्देली 
की तरद दे। चौनी पहेली भी सल्झायी ता सकती है पर उर्ें सुलझा पाना कठिन है। 
सरकार के द्वारा दी हुई दर चीत छापामातर थी, और ये सुधार तो महयठाया हैं?--इविनिंग 
डाक्स दितीय भाग पृ० २२ | 


परिवेश की पहचान ७५ 


सका | यह वष भारतीय इतिहास में बहुत हो मद्वत्त्व का स्थाव रखता ह, चाहे भिन्‍न 
भित दष्टिकोण वाछे छोग इसे स्वतत्रता का प्रथम सग्राम कहकर इसकी अम्यथना 
करें, चाहे सिपाही विद्रोह कहकर इसका अवमूल्यत | पडित जवाहरछारू नेहरू ने इसे 
प्षिपाही विद्रोह से कुछ ज्यादा महत्त्पूण लाकप्रिय विद्राह और मारतीय स्वतश्नता के 
पप्माम की सज्ञा दी ह उनका यह कहना भो ठीक हू कि 'असमय फूट पड़ने के 
कारण इस विद्राह ने सवालकों की योयवाआ में उचल-पुथल पदा कर दी । स्वतबता 
स्राम या लोकप्रिय विद्रोह असफ्छ हुआ कितु यह भी सही ह कि इससे विदेशी सत्ता 
से ताण पाते क॑ लिए जनता के भीतर जो शक्ति मथन पैदा किया वह निरंथक नही 
गया । राजनीतिक रगमच पर असफल हाने क॑ कारण जनचेतना ने अममे प्रवाह को 
प्रणाली में परिवतन क्या और वह घामिक जागरण, समाज सुधार के नये नये आदो 
लनों भर राष्टीयता को ज्यादा सुसतगठित करने वाछे प्रयस्‍्ना में नये उत्साह के साथ 
प्रवाहित होने लगी | 


बगाल नि सदेह इस घार्मिक पुनजागरण या रिनेसाँ का अग्रदूत रहा । श्री अरविद 
में लिखा ह--- इस विषय पर जेम्स एच० कर्जिस ते बहुत हो आलोकदायी निवध 
लिखे हू और भी अतैक लोगा ने इसके अनेक पहलुओं पर विचार किया ह । यह रिनेसा 
भारत में नवीनता का यह जम निश्चय ही भारत के लिए ओर विश्व के लिए भी बहुत 
बड़े महत्त्व्वी चोज हू। भारत के लिए इस लिए कि समय प्राप्त प्राचोन अन्तरात्मा 
और भूल्या की पुनहपलब्धि या उसमें परिवतन ही सकेगा और विश्व व लिए, इत्लिये 
कि भारत वी शक्ति के पुनर्जागरण स जा दूसरी शव्तिया से अनेक मामलो में मि न 
हू मोर जिसका स्वभाव और प्रातिम वर उस शक्ति से अलग ह जो इस समय विश्व 
मानव को नियत्रण कर रही हू । भारतोय नवजाग्रत शक्ति भविष्य में नियतण कर 
सकनेवाली शक्ति से समवत करीब होगी इसलिए उसस अनेक सभावनायें और अपे- 
पायें हो सकती है ।" 

श्री अरविद को दष्टि से भारतीय रिनेसा का मुख्य उद्देदय प्राचीन जीवित मूल्यां 
की पुनस्पलाधि जीण मूल्या का नवोन में परिवतन और इनके भाध्यम से भारतीय 
राष्ट्रात्मा का विश्व क॑ विकाप्त में अपेक्षित सहयाग दे सकना था या हाना चाहिए । 

श्री अरविद न बडे हो विस्तार से कजिस के निवधों का विडलेषण फ़िया वस्तुत 
तब तक श्रो कजिस की पुस्तक ही प्रकाशित हो सकी थी, जिसके साथ 'रिमेसा कूद 


३ टिम्बवरी आफ इटिया पृ० ३२४३२ वहीं पु० इर४। 
३ द रिनेसाँ इन इल्या पृ० १। श्री अरविद वी यह पुम्तिका घारावाहिक रूप से अगस्त-नववर 


१९१८ के 'आय! में चार अकों में छपी । इसका विइल्प्रण यहाँ भारतीय पुनर्जायरण पर उनके 
दिचारों से परितय पाने के लिए स्थित जा रहा है । 


६ _* 


७६ उत्तर यांगी 


जुडा था "बेस्ट पूछते ह कि क्या इसे रिनेसा कहा जाय, जिस अर्थ में भोरप में कहा 
जाता हैं। वे यो 'य रिनेसाँ की अवैक्षा आयरलेड के युनर्जावरण को भारतीय रिजिसाँ 
के ज्यादा करीब 7 हू । वे इस विषय पर तोन बिन्दुआ से विधार करना चाहते ह- 
[ १ ] भारतीय सस्कृति और जीवन का मौरवमय अतीत जो आज विराा और 
समिल्ला में टूबा हु [ २] परिवमी सम्यता के सम्पक का पूर्वाघ, शिस फाछ में यह 
सल्दृति पूणतत प्रियमाण होकर सष्द होने की भ्रक्रिया में थी और [ ३ ] दो दगको से 
चलने वाल पुनर्जागरण जो पुन॑ ऊष्व की ओर यत्वर हुआ हूं और जिसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति दिखाई पड़ने लगी हू । 

कजिस कहते हूं वि भारत हमेशा से जाग्रत रहा ह। पुत जागरण का प्र 
पर्षी ? थी अरविद वहते हू कि कजिय की इब्टि यहाँ भारतीय आध्यात्मिकता पर 
कैद्वित हू जिसे वे जाग्रत रहने का सबूत मानते है और इस दप्टि से वे ठौकः भी हैं, 
क्योंकि इसी वक्ति ने प्रत्येक सकट में भारत को विनष्ट हाने से धचायाह किस्लु 
आत्पा मरे ही थोडी बहुत जाप्रठ रहती रहो हो शरीर जांघ गोष हाता रहा है ) इस 
लिए भारत को अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए अपने शरीर सगठत में सभावित 
परिवतत्र छात्रा हाया। उसे एक नये शरीर की सरचना ररमी होगी। नवीन दाशनिर, 
कलात्मक, साहित्यिक साप्दृुतिक राजनीतिक और सामाजिक छूपा में ठालना होगा | 
यदथ्पिं मह सब कुछ उसी आत्मा के पुनदम्नीबत दे भाभ्यम से ही होगा । 

आध्यात्मिकता भारतीय जीवन पी कुजी ह १ विस्तु भारतीय आत्मा आध्यात्मि 
बता, वह भी परिचमों अप में युह्ययादितर तक सोमित नहीं यो । इसलिए हमें भारतीय 
आत्मा मां चिति को ठीक से समझने को आवश्यकता हू। भारतीय आत्मा ( 5छ्ञात/ 
0६ [74॥9 ] बी पहेली न रहने दिया जाय मौर मदि उस विश्तेषित और परिभाषित 
करने का प्रयत्त किया जाये तो हम देखेंग कि वह प्राय कुछ विरद्चिचत किस्म की झुणां 
#्मक विशेषताएं रखतो है जिशका परिणाम भारतीय समाज औौर इतिहास में निरतर 
मिलता है । थी अरदिद एर विशपपताओं को ठीज श्रेणियों में रपता घादते हैँ । विटेगो 
बिन्तरों मे भारतोय आत्मा यो समझने वे दौरान उदे अध्यात्म और परछोववाद तव' 
सौमित बर टिया श्रो अरविल बते हैं दि आध्यात्मिकता सजनात्मक्ता, और बौदि 
कता मे तीव लाख दिगेष॑ञ्ञएं है। भारत वी भी भौतिव जगत वी अस्बीड़ ति नहीं 
बरता | यद भौतिद नियमों वा मद्तत्ता ने प्रठि जायरूद था। बह मौतिर' दारखों के 
मदृत््व को यमगन की गहरी दष्टि रसठा था! वह जीवन के शाप्राय पर्दी का स्यव 
स्थिंठ बरते मो बछ ३ से शूद परिचित था पर वह यह भी अच्छी तरद जानता था हि 
ओऔदिक पच कभी भी धपना सहों बथ ठव तह नहीं पा छषठा जद तर यह अतिमौतित 
(89७ एए४आ८श) से अपत सम्दों का ने जाने ऐ। वह जातेता था हि शिवती 


है. टिजेस्स इन शिवा, उस धय रडिन्म छोज धाड रग्एनी मा १९१८ ३०। 


रिविश वी पहचान ७७ 


चीदा निर्माण प्रक्रिया को आज के भौतिक मानवीय परिभाषाओआं से समझाया नह 
जा सकता, न तो उसकी सतही दष्टि से उसे देखा हो जा सकता हू, क्याकि उसके पोछे 
हछ और शक्तियाँ वाय कर रही है। उसके भीतर भी कुछ जोर काय चल रहा ह, 
जससे वह प्राय सामायत अनजाना ही रह जाता ह, वह अपने बारे में भी अश्चत ही 
जान पाता है । वह जावता था कि बदृश्य दृढ्य को, अतेय चैय को उसो श्रकार थेरें हूं 
जत्ते असीम ससीम वी । इसलिए भारत जीवन में निहित अदश्य की बहुत ही विस्तृत 
और पुली “याख्या करने में समथ हुआ । इससे हो पश्चिमीजगत इसकी आर आक्ृष् 
होता ह्‌। 
पर क्या भारत ने इस अदश्य के पीछे दोवाना होकर संसार की अवहेलना की ? 
थ्री अरवि'द कहते ह-- जब प्राचीन भारत की ओर देखते ह्‌ ता सवन्न एक विराट 
सिसूसा, केभी भी खाछी न होनेवाले जोवन वा आनद, और उसकी अवल्पतीय रच 
नाओआं का प्रयत्न हमें आश्चयचकित कर देता हू । कम से कम तोन हजार वर्षों तक, 
निश्चय ही यह अवधि और लम्बी हा सकती ह वह निरन्तर, भरपूर मात्रा में, 
उटार खर्ची क| साथ अनत पहलुआ, ढंग और ढरों म बिखर, लोक्तत्र, राज्य, 
साम्राय दशन विश्व प्रक्रिया के सिद्धांत, विज्ञान, मतमतात्तर, कछा और काव्य, 
नाना प्रकार के स्मारक, महू मदिर, जन कल्याण के काय, जातियो समाज, घाभिक 
शास्त्र बिघान वियम कमकाड, भौतिक विज्ञान, मनोविचान तथा यागपद्धतिया, 
राजयणास्त्र, व्यवस्था और शासन के सिद्धान्तो, आत्मिक ओर सासारिक क्लाआ, 
उद्याग घधा प्यापार, और उत्तम कछा को वस्तुओ का निमाण करता रहा । जाने यह 
भूषरा कितनी छम्बी हो सकती है! ओर प्रत्येक क्षेत्र में आपको सक्रियता का ज्वार 
उम्रढ्ता दिखेगा । वह रचता हू । रचता जाता हैं और थकता नही, उसे कही 
सवा जसे अन्त ही नजर नहो आता, उसे सुस्ताने के लिए न स्थान चाहिए न 
समय! ॥* 
अध्यात्म और नाना प्रकार को असीम सजनात्मक सक्र्यिता के बीच कोई वश्ष्तु 
चाहिए जा इसे ठोक से, सतुलित और सयमित रसे और वह गुण था भारतीय वौद्धिकता। 
इसके न होने पर शायद वह सव कुछ नोले आसमान के नीचे बिछी अग्रवस्थित शीता 
आय वनस्पतियों जसा हो जाता । यह सव नही हुआ व्याकि भारतीय चिति की तीसरी 
बिगिपना सशक्त वीद्धिकता थो, एक साथ सयमित ओर समद्ध विराट और क्रियावयन 
में वारोकिया के प्रति पूण जिचासु और वुतूहल्पूण वौद्धिकता | 
इसलिए यह सोचना बहुत गलत ह कि गरीबी और जहाजत में आध्यात्मिकता वा 
१ रिेमों इन इण्डिया प०८& 


२ रिनसा इन इण्डिया प०८ 
है वही पृ०९॥ 


७८ उत्तर योगौ 


विकास होता है । आधी मरी हुई जिदगी, और प्रताडित और राष्टित बुद्धि यह सब 
चुछ नहीं रच सकती | इन स्थितियों में जो आध्यात्मिकता पनपती हू वह सडी गली 
मुमूप्‌ होतो हू और प्रतिक्रियावादी पवरा वो निमत्रित करती हैं । यारप में अमी अभी 
अत्यधिक शक्ति और समद्धि मे! विस्फोट के बांद जिस अध्यात्म वा जम हुआ हू माँ 
हो रहा ह वह उसकी थोमार जिदगी व डावटर जसी प्राचीन आध्यात्मिकता से भिन 
हू। प्राचीन भारत में स्वस्थ और समृद्ध वातावरण में ही आध्यत्मिकता का जम हुआ 
था, उसे जिंदगी के इनकार वा परिणाम मानव वाले बौद्ध दष्टिकाण से पूर भारत को 
देफने को गलती करते हं। बौद्धितता को सहां ढंग से प्रतपने क्रे' लिए पूण स्वत-जता 
चाहिए । इसलिए भारत की स्वणयुग वाली बल्पना का अथ ही था स्व॒छ-द आध्यात्मिक 
अराजकतावाद । इसीलिए भारतीय वोद्धिव कह सकता था--* आ राजन तु वया ह 
सिफ जनता का प्रधान नौकर ही न? भारतीय आध्यात्मिकता के अतिवाद ने बभी भी 
जीवन के व्यापक इद्रियात्मक क्षेत्रों की गहराई मापने और उससे आनदद पाने से रोका 
नही और वहा भी वह प्रतिभा झीद्रय भोगो की गहराई को जामने और ब्यक्त करने में 
बढ्ितीय ऐशड्रिक समृद्धि नौर उसके बारीक से बारीक ब्योरे म॑ सूदम से सूद्म स्तरतक 
उतरती गयी । किन्तु यह सवदा घ्यान रखने की चीज ह कि सर्वाधिक्र विरोधी अति 
बादी टिथ्याओं की इस यात्रा ने कभी अयवस्था नही पैदा की ओर इसके सर्वाधिक 
भोग ल्प्सित्मक युग मे भी कभी उस अवियत्रित भ्रष्टाचार की जम नही दिया जिसे 
इसी तरह वी प्रवत्तिया ने कई बार योरप म पदां किया ह। क्याकि भारतीय मानस 
न सिफ़ आध्यात्मिक ओर मतिक ह बल्कि वौद्धिकश ओर कलात्मक भी ह। और बुद्धि 
का अनुशासन और सौदय का छद कभी भी उच्छ खलता के आत्मविरोधी सूप को 
स्वीकार नही करता |" 
प्रश्न उठता ह्‌ कि यदि भारतीय मानस के पास इस सकट म अपने वो बचा छेते 
वी ये क्षमताएँ प्राप्त्थी तो वह भाज इस हालत का प्राप्त क्यों हुआ ? कहाँ गयी 
भारतीय आत्मा ? कहा गया उसका आजव ? इस पतन के लिए कई प्रकार के जिम्मे 
बार कारण ढूंढें जा सकते ह, पर श्री अरविद ने मुख्यत त्तीन कारण बत्तापे ह। 
३--प्रागिक यक्ति का वात, जीवत में आनंद और रचनात्मक प्रतिमा का बुझना 
२--प्राचीन वौद्धिकता का रुद्ध होना और वज्ञातिक तथा समीक्षात्मक जागरूक मानस 
की मूर्च्छा ६ ३--आध्यात्मिकता का मृत न होते हुए भी जीवन को तेजोदीप्त करने के 
काय से अलग हो जाना । 
यह सब मानव चक्र की स्वाभाविक गति भ्रक्रिया में उपस्थित हुआ ॥ ऊध्वमुली 
रेखा इस बिंदु पर अघोमुखी हो रही थी, उसी समय यौरोपोयों का मारत पर 


३ रिनेसों इन शम्तिया प० १४ । 


पंखिद्य कौ पहचाने 30 


आक्रमण हुआ । परिणामठ एक विरोधी सम्यत्ता से सघप पैंदा हुआ। देगा पराघधीन 
देना । उसकी सम्पूण आश्या निराशा में बदछ गयो | इस आक्रमण ने प्राचीन जीण को 
धब्का देकर धूलिसातू कर दिया। नई रचनात्मकठा सामने आयो, पर वह विदेशी 
सस्वृति की वाहिका थी । नतीजा हुआ कि हम अपने ऊपर मृत अतीठ गौर विदेशी 
रचनात्मक क्रियाओं की नकल का दुहरा बोझ उठाने की कोशिश में गिर पडे । 
ऐसी स्थिति में पुर्जागरण समव कसे हुआ । विदशी सम्यता और संस्कृति को 
खबर ने मूछित सुसुप्त और क्षत भारतीयवा को पुनरुज्जीवित होने की चुनोतो दो । 
अध्यात्म रचनागीलता और वौद्धिक्ता को विदणी सस्क्ृति के टकराव ने पुन शक्ति 
सम्पन्न कर दिया । किन्तु बदल्ते हुए युग में प्राचीन तौर-तरीका को अपनाये हुए ये 
विश्ेपताएँ उपयांगी नही हो सकती थी, अत भारतीय आत्मा की अपना जीवनी शक्ति 
और सक्ट के अनुकूल अपने में परिवतन लाने की क्षमता ने इस चुनौती को सही ढंग 
से स्वीकार करने का निश्चय क्या । इस प्रक्रिया में प्राचीन आध्यात्मिक पान विचान 
का पुन अवेषण जरूरी हुमा। इस पूरे रिवय को युगानुकूछ दशन, साहित्य, कला, 
वितान आदि में ढालना दूसरी आवश्यकता थी । विन्तु पुनर्जागरण की तीसरी अपेक्षा 
बहुत महत्त्वपृण होती है बह हू नवीन समस्याओं का भारतीय मिजाज मे अनुकूल मौल्कि 
समाधान दूढ़ना और उनके साथ भारतीय आध्यात्मिक ढग से गठित समाज का सही 
सम-वर्य स्थापित कर पाना । यह तीसरा काय बहुत पचीदा ओर कठिन था । भारतीय 
(नर्जागरण के प्रथम दौर ने उपयुक्त दो उदददया की बहुत हृद तक सफलतापूवक पूर्ति 
कर ली, पर वह तीसरी आवश्यकता को पूरा न कर सका। 
श्री अरविन्द ने अपने द्वारा निर्धारित उपयुक्त तोच मानदण्डा के अनुसार भारतीय 
पृनजायरण क॑ ऐतिहासिक विकास की समीक्षा भी उपस्थित को । रिनेसाँ काछ में 
उपस्थित सघप और टकराव को उन्होंने दष्टिकोण और कायप्रणाली तथा उपलब्धियों 
का दखते हुए दा वर्गों में विभक्त क्या । पहला घंग वह था जो योरोपीय सस्कृति का 
स्वीकारते हुए अपने अतीत के मूल्यों का पुन परीक्षण कर रहा था । इसने नि सद्देह 
जोष शीण रूढियों का तकारने का काय क्या, परन्तु प्राचीन मारतीय सस्कृति के कुछ 
पत्मन्त प्राचीव और जीवन्त मूत्या को भी नकारा तथा कुछ ने पूरी प्राचीन सस्कृति 
कै। नकारने को क्रातिकारी कोशिरों भी की । हम इसे ही पीछे उदारतावादी दल या 
नरम दल वह आए हैं। दूसरा वग वह था जो पश्चिमो सस्कृति के विराध में भारतीय 
पस्कृति की प्रतिक्रिया का महत्त्व देता था यह प्राय पश्चिमी सस्कृति वेः प्रभावों को 
अस्वीक्ृत करने प्राय सब बुछ का अस्वीदृत करने के लिए उद्यत था। बह प्राचीन 
भारताय सस्कृति के समी आवश्यक ठत्त्वों यहा तक कि सख्त और रढ़ तत्त्वों, को भी 
जिलाये रखना चाहता था । तोसरा पक्ष अमी (१९१८ तक ) उमर रहा ह जो प्राय 
उम्र नवीन रचनात्मकता पर बल देता है जिसमें भारतीय आध्यात्मिक द्ाक्ति प्रघादत 


८० शहर गो 


अपया रम्भारञ ध्य पा कै भी सायों को पृष्ठ धाजाप करे और यम से जो दो 
और गारमूत है. था सता दिचारों मौर श्यां मे मपते का होते टेने में गणम है 
झट ४हता बर ऐ। हस्दें दग &ेंग गे िपाजिव डिया आये डि सरोगजव्म दिधारों को एंगा 
झूपासरण भौर भारीयररण हो जाय वि गोंडा विधीवार मचत्फों जाएमौरव 
भारोय शर्त, माएशमाता जो मंत्री मौलिक वि चयामा थैसे बा जापे। वरों गय 
में एक गश्लीहय प्र को जो हक पूर्ण दा सोज को उधी वर आषारिय परार्वाय 
विपार्भा वो सा पर पुछ गादिसम घूजग भी हियया । दंग भरे रधहर्ण के मोहुए 
अच्छ धरियाय हिल । दृगन प्राधीन मालोम शोडिक्ता को जार का मगर रिया । 
धुरू घुष्ट में बह पोडिरणा प्रापघोग ये बुरी तर विपरी रहो हियु भर बढ़े पीर-पोरे 
आपुनतिर जोवा में परियण की ठीर थे समा वर धराय सभा माय-यह शा में अपनी 
रघनारमर प्रतिमा गा उपयाग कर रहो ६। इंग अप हप्रो रण जा एड मौर अभ्ण 
मंतीजा खान आया। प्राधोत सुगृषु रॉह्यृदि व शाप एक दस सम विधारों गो शहा 
कएव इसा हमें तमपुद्दा प्रापात दृष्टिकाशा ये. अठग सय ढय ये घोष और हच्नुसख्य 
अपने को ढाला भी प्ररणा दी । ताधरा छाम्र मह हुआ हि हम गय दुज्टिपाग रो मरते 
अतीत था पृ. परोक्षित बर। वी टिया में प्रयशाणील हुए। द्वग प्रयशा # द्वारा हम 
अपनी सरयृति ५ मूछमूत स्थमाव पे! अयुरूप तथा मये रूपा को दृष्टि में रशफर गये 
प्रदा" था दू ढ़ सप जिरहान प्रायोग रारया को सये पहछू और रघसाह्मत्र' हथा विरासे 

दील नई धामताएं प्रदान गों। ग्रविमपरद इसी प्रशार बी प्रतिभागल स्पतित्र थ। 
उम्हान अपन देगा का पृष्वो क. एर टगड़ को जगह णोवित मारामाता वा रूप प्रदान 
विया। थी अरविंद वे ही धब्लो में -- जय तक मातृभूमि हमारी भँसा के रामने 
अपने वा पृथ्वी मे एड अध या व्यकिदर्यों के समूद से मिन्‍न एड देवता, एक सातृपरक्ति 
के रुप में प्रवट उद्दी करती, जिसपा सौदय भ्रुद्धि का आशृष्ट बरे हृदय पर अधिकार 
कर ले और छाटेन्मोटे आत्मरक्षा बे, भय आदि भाव मातुमूमि पे भ्रति प्रेम और सेवा 
वे सामने विनप्ट हो गाय, और एसो देशभवित जम छे णो अभि-प्त देश को यथा लेन 
वे लिए आइचमवारी मरिश्मे वर दिखाये तद तक राष्ट्र का जाम नहीं होता। ऐे 
किम न ' व देमातरम्‌! मत्र से यह सब बुछ ससिद्ध व रपे दिशा दिया । रघनात्मक 
ध्षमता बा एक और रूप टेंगोर में प्रतिफलित हुआ । वह उसये बग ये प्रतिनिधि 
रचनाकार हूँ जो शुरू में विदेशी प्रभावा से बहुत भरा भरा था, वितु जिसने शीघ्र 
अनुभव कर लिया कि भारतीय सांस्ट्रतिव पुनर्जागरण ये दबाव मे शिद पूषक पश्चिम 
को पकड़े रहता सभव नही हू । अत इस वग की बहुत बडो सख्या एवं मई रचनात्म 

बता प्री ओर आदृष्ट हुई | यात्ती पश्चिमी आधुनिवर्ता को पूरी सरह अपनाते हुए भी 


१ प्म, तिलक, दयानन्द पूृ० १४।॥ 


परिवेश की पहचान ८१ 


प्राचीन भारतीय अभिप्राया और भावा को व्यक्त करना। पहले की अपेक्षा ज्यादा 
सुदर आसन्तरिक दष्टि के साथ इन छोगा ने भारतोय वस्तुओ और उनवे स्वभावा का 
उदघाटन किया । यहा भारत्रीय आत्मा को स्वीकृति पर ज्यादा जोर रहा, उसके पुराने 
कलेवर पर नहीं, इसलिए सस्ह्ृति एक नई विशेषता से उदभासित हो गई थी । 

इसी के समानान्तर धामिक क्षेत्रों में प्रतिक्रियाएं चलती रही। आरभ में यह 
प्रतिक्रिया प्रत्येक भारतोय धारणा को सही सावित करने और उसकी पुन स्वीश्वति के 
लिए सघर्णरत रहो । स्वामी दयानद इसी वग के प्रतिनिधि थे। उनके बारे में श्री 
अरविद ने वहुत ही विस्तार से लिखा है--यह वह “यक्ति ह जिसने मनुयत वस्तुआ 
के भातर किसी भी बाहरी मिश्रण का स्वीकार नहीं कया पर इन वस्तुओं और 
“यक्तियो पर अपनी ऐसी जवदस्त मुहर छगाई जिसे मिटा सक्‍ना असभव ह्‌ ॥ उनके 
सभो काय उनकी सच्ची स-ततिया है, उनके आध्यात्मिक व्यवितत्त्त को तरह ही दढ 
और पुष्ट ।” स्त्रामी दयानद के महत कार्यों को अपनी अशेष श्रद्धाजलि देन हुए थी 
अरविद ने लिखा है--” ईदवरीय उद्योगदशाला में मैंने जब भी इस महान कलाकार 
( 8799 ) को देखा हू मेर सामने आद्वतिया का एक ऐसा समूह खडा हो जाता ह्‌ 
जा युद्ध क्षेत्र में पठ थे, उनका समूचा काय युद्ध और विजय के श्रम को सफलता स 
मडित था | इसी सदभ में मैंन अपन से कहा, यह देखा, यह ह ज्याति का सनिक 
ईश्वर का सिपाही, मनुष्या का बनाने वाला मूर्तिकार, सस्थाओ का निर्माता, कठिनाइया 
पर विजय पाने वाला सस्त चट्टानी और साहसी व्यवित, जिसने सब कुछ बात्मा के 
हिये दे दिया | सब कुछ मिलाक र वे मेरे ऊपर आध्यात्मिव' व्यावहारिकता के शबित 
शाले प्रभाव छोड गये । भौतिक और आध्यात्मिक जगत वी सारी घारणाए जो हमारे 
मन में इतना अऊग अलग रहती है. एकाकार हाकर मेर ल्ए दयान-द वी परिभाषा 
वन गयी 7 * कितु दयानाद ने भविष्य को, सवीन को उसका प्ाप्य नही दिया । 

इसल्ए दयान-द के कार्यो व॑ प्रति अपनी समुचित श्रद्धाजलि अवित करते हुए भी 
श्री अरवि-द स्वीकार करते है--“अतीत मौर वतमान को स्वतत्रतापूबक समझते हुए, 
नई रचनात्मकता द्वारा उन्हें सुरक्षित और विकसित करने वे' महान प्रयत्त का उदाहरण 
है विवेकान द वा पूरा जीवन ।” अतीत और वतमान का ठीक में जाडे बिना काम 
नही चलेगा । 

किंतु पुनजागरण के इस समूचे विवेचन का निष्कप हमें सनुप्ट नहां कर सकता, 
क्योंकि भारतीय समाज आज भी सर्वाधिक अराजक स्थिति म॒ पडा हैं। पूराने मूल्य टूट रहे 


१ वक्तिम दयानन्द और तिडक, ए० ४९ । 
२ बी पृ०५०१ 
३ रिनेसों इन इण्डिया प० र८। 

हा 


८१ उत्तर मीगा 


हू , वधारिक ओर इ छाणवित बी जडता के कारण वह स्थिति नही पैटा हो रहो ह हि 
नये मूल्या वो जाम दे सबे। इसे अपने अभीष्ट मो प्राप्त करत वे लिए तोसरे 
चरण से गुपरना हो होगा जो श्रा अरत्रिद के अनुसार भारतीय आध्यात्मिक दाक्ति वा 
सही चरण होगा। उ हाने वल्पूवक' उन गलत धारणा वा तिरसन किया है जा यह 
मानकर चल्तो ६ कि समाज, सस्दृति कला, विनान आदिस अध्यात्म का बाई 
सरोवार पही हाता । एवं छाग इस अध्यात्म वा बसुरा राग ( ।'छ्याहु ए 5छ / 
+0४/५४ ) कहत हू वयाकि उसवा लिए अध्यात्म का अथ हू जीण घीण प्रतिह्धियावाटी 
धारणाए तवही। गुझ्य रहस्यवाद, आध विश्वासमूलक धामिक वमकाड, आधुनिकता 
का विराघ। थी अरविद वी दष्टि से अध्यात्म बाव अथ न तो जिदगी से पलायन 
है न जगत वा इंकार न आधुनिकता से धरराहट और न तो फान से परशाती । 
अध्यात्म को मतवाट वे रूप म देखने वाले खुद राजनीतिक भतवाटा का रूहिग्रस्त 
ल्वादा ओढे कूपमटूक गो तरह टर टर करन में शव का अनुभव करते ह। श्री 
अरविद वी अयात्मिक्ता एवं पक्ति में समझाने वी चोज नही है । कहना चाहें तो उसे 
“जीवन का ऐसा ढाचा कह सकते ह जिम्ममें मनुष्य अपनो निजो अतरात्मा के अनुसार 
विकास वर सक जहा ( अधसत्यवाले मानवीय वादों के स्थान पर ) दियता का 
जगह मिले, जहा मनुष्य बल्कि यों कहें कि पूरा भानव जाति प्रकाश, शक्ति, शाति 
एकता, समावता आदि दिय गुणा को उपलब्ध कर सके जिस आर पूरो मानव 
जाति विकसित होने के लिए लगावार प्रयलगोल हू । यद्दी न कम न वी हमारो 
आधात्मिक्ता का अथ हैं । 

भारतोय पुनर्जागरण के इसी तीसरे चरण की जो प्रक्रिया के: अवरुद्ध हा जान से 
विकृष्तित न हां सका उपला करता उत्तर योगो का अप्तलो मिशन था उद्देश्य और 
सकत्प था । 

वडीदा आए अभी छह महीने ही हुए थे ! श्रो अरविद देश की स्थिति का बडी 
बारीकी स अध्ययन कर रहे थे। बडौदे में खासीराव जादव उनक घत्रिष्ठ प्रित्रा म 
थे। जय भी वे वरटौदे आतव श्री अरविद का अपने साथ रखने के' छिए इण्डिया वाजार 
स्थिति जपन मकान पर छे जाते। श्री के० जां० देशपाण्डे श्री अरविद के इग्लण्ड म 
सहपाठी रह चुके थे । वे इश्ल्ण्ड से लोटकर वम्बई में वरिस्टर बने । इदुप्रकात 
पत्रिका के भग्रेजी अद्य वा सम्पादन उनके जिम्मे भा | इस पत्रिका का मराठी अश भी 
हुआ करता था । 
पुराने वी जगह नये दीये 

के० जी० देशपाण्ड ने इन्दुप्रकाप के ७-८-१८९३ के अक में लिखा -- 

हमने अपने पाठका से कुछ समयपूव यह वादा ज़िमा था कि हम अपनो राजनों 


१ रिनेर्मों इन इग्टिया प० ड८-४९। 


परिवेश कौ पहचान <र 


दिक प्रगति पर एक अत्यन्त सुयाग्य और आधुनिक परिवेश को सूद्म दृष्टि से दसने में 
सलम “यक्ति को लेखमाल़ा प्रवाश्ित करेंग्रे । हमें अपने पाठका क॑ सामने लेसमाला की 
पहुली विदत उपस्थित करते हुए प्रधानता हा रही ह। ऐेखमाला का शोपक ह्‌ पुराने 
को जगह नये दीये, जो रूपदात्मक होते हुए भी सकेतगर्भी ह। & 36 इस छखमाला 
में अभिग्यक्त विचार प्राय आज व राजनीतिका दे विचारा से मेल नहीं खाते । इसी 
लिए ये ज्यादा महवपूण हू । हमें लगता हू कि राजनोमिक प्रगति का हमारा प्रयत्न 
प्ड़ित हा गया ह भोर उसमें क्षमता का बम्राव है ) हमार राजनीतिक आदाजना मे 
धोकेयाजो और जआडम्वर का पाप छाया हुआ हू । कुदिल और वक्र दृष्टिरोणा का 
फाान चल रहा ह। ऐसी स्थिति में सच्चो तथ्यात्मक और ईमानदारों पृण आलोचना 
को सस्त जरूरत हू। हमारी सस्यथाआ वी नोव वी क्मजार ह्‌ और वे भहराकर गिर 
जाने वी स्थिति में आ गई हू । हमारी राजनीतिक प्रगति क॑ लिए सकल्पित शक्ति 
बलि गलत दिया मे छग रही हा तो इत स्थितियां में चुप रहना, सुत्ती ही नही, 
भयानक्ष अपराध माना जायेगा *€ >« अत हमने अदभुत साहित्यिक प्रतिभा सम्प ते 
उतार सास्दृतिक ओर काफी अनुभव तथा लेखनक्ला श्रवीण एक व्यक्ति वी संवाए 
प्राप्त वी हू । वे अपनी व्यक्तिगत असुविधाओं तथा अपने को गलत ढग से समझे जाने 
के जोखम के बावजूद अपने विचारा का बिना सकाच और अनिश्चय के एक खास 
लगे में जा, उतकी विल्वुल अपनी ह प्रकट करेंग ) हम भपने परठका से टेखक वी 
बार में आग्रह करते हू कि आप इस ल्समाला का छगातार अववानतापूवक दस और 
में आपको विश्वास दिलाता हू कि इन निवधा म एसी सामग्रा हू जो आपको सोचने के 
लिए प्रेरित करेगी ओर आपको दशभकवितपूण आत्मा का झक्सार कर रहेगा । 

यह 'यक्तिऔर कोई नही, श्री अरविदद थ। देचपाड़े न उनके लिए जिन विशेषणों 
का प्रयाग किया था, उसे लादब आवास म साथ रह कर चरिताथ पाया था | लेखन 
शल्ली और सत्यक्थन में हर जोखम को स्वीकार करने वाले उस नवयुवक की प्रतिभा 
बोर ईमानदारी के वे कायछ थे । इसोलिए विल्वुल नये आदमी वी--ऐसी लेखमाला 
जिसमे उसका नाम नही दिया जाता था, प्रकाशित करने का उहाने साहस किया । 

पाठका वी भात्मा सिहरी, यक्झोरित हुई या नही, यह तो वौन जाने, पर उस 
वक्त के वढ़े-वडे राजनेताओं की दुर्सी हिलने लूगी और पैरों दे नौचे वो घरती खिसकने 
लगी ।७ अगस्त १८९३ से ६ माच १९९४ तक इदुप्रवाद्य में मे कुछ ग्यारह राज 
नतिक निबघ घारावाहिक' प्रकाशित होते रहे ।१ आरम्म के सिफ दो विबाघा ने ही 


भारतीय राष्टीय काग्रेस के घजुगवार नेताआ को कम्पित कर दिया । इन निब-धा के 
बूछ चुने हुए नशा को बानगी दखें -- 


३ श्री अरविन्दोज पोलिटिकल थाट्स हरिदास और उम्रामुस्ती पू७ ६१ १२३। (नौ निवधमात्र) 


८४ उत्तर यौगी 


“ क्षाग्रेस के बारे में मुझ पहना हू वि इसके उंश्य गरत हैं, अपने उद्दया 
यी पूर्ति के ल्यि जिस भावना से वह घर रही ह उसमें न तो ईमानटारी हू, और न 
तो पूणता । इसके चुत हुए तरीबे गहत हू विन सताआ मो हमने अपना विज्लास 
सौंपा हू, व नता होन छायक राही आदमी ही महा ह राक्षेप में यह वि हम अपनीत 
हूं, भल ही नता अधे न हा, पर कान तो व तिश्चित ही हू ।१!! 

ऐसा नही कि श्री अरविद कांग्रेस ससया के विरद्ध थ जसा बहुत से लोग साचते 
हैं। उह्दाने खुद कांग्रेस नाम बे मादन का विवरण देते हुए लिया था-- हमें ऐसे 
पारदर्शी धब्द बहा मिल्ग जो हमारी उन आसडूबी प्रमाती आचाआ को और वास 
सूथ जसे प्रसर हमार उत्साह को प्रवट कर सर्वो । काग्रेस हमार लिये वह सब बुछ 
थी णसे किसी इसान व श्यि उसकी सर्वाधित प्रिय वस्तु हाती हू । सर्वोच्च, पत्रित्रत॒म, 
सहारा व रगिस्तान से भी ज्यादा दारुण हमारे जीवन वे मरुदान वा यह जीवन-जछ 
भरा बुआ थी, स्वत त्रता वे महायुद्ध की विजयध्यजा थी वह कौमा की एकता और 
मिल्लत का पविश्न मदिर थी । '* 

क्ाग्रस क॑ समूचे संगठन काय-यापार ओर नेतत्व से थो अरविदद इतन चिढे 
बया ? यह घिढना नही ह बल्कि उदासमन से बाग्रस की असफलता की जागरझूव' स्‍्वीं 
बृति है । मोहभग का खुला दस्तावज ह । उदारदलछ के नेताओं को सुली चुनौती है 
झीर उससे साफ साफ वहा गया ह कि ब्रिटिश राज्य से याचक की मुठ में दात मांगने 
से स्वतम्ता नही मिलेगी। श्री अरबिंद को वाग्रेस का पूरा कायक्रम अपूण और 
दयनीय प्रतीत हुआ । अपल में उस वक्त की बाग्रेस उन व्यक्तियों के नतत्व में घछ 
रही था जा प्राथनापत्रों की मुद्रा में शासन के सामने ग्रिडगिडाकर जनता बे लिए बोई 
मामूछो ब्धानिक या छोटी मोटी आथिक सहायता या लंगान मुल्तदी जती अपिसामा र्य॑ 
सुविधायें मागकर और पावर अपने हाने के अहसास का सबन श्रचार किया करते थे। 
अरविद का राप उस कायप्रणाल्ी पर था जो जनता की मूलभूत शक्ति से न जुडकर 
अपने कार्यों के लिये विदेशी ासन से थाचता कर रही थी । जतता का अथ मध्यवंग 
के कुछ सफदपाण लागा तक सीमित था। जो यह मानकर चलते थे कि मूक जतता 
के पास अपनी कठिनाइयो को व्यक्त करने के लिये झब्द नहीं हूं, सामथ्य नहीं ह और 
जब तक ऐसा नहीं हांता वह काम हम करेंगे। श्री फोरोज शाह मेहता ने 
१८९० के कलकत्ता अधिवेशन में कहा था कि थदि जनता अपनी मांगा की शाट 
दे सकते वी स्थिति में आा गई हू तो समय सलाहकार समितिया का नहीं 
प्रतिनिधि-समितियों का आ गया ह, किन्तु जनता अभी ऐसा करने में समथ नहीं है 


१ इन्दुप्रईाश २८ अगस्त १८१३॥ 
२ हन्दुप्रराश्य ७ अगस्त श्ट९३॥ 


परिवेश की पहचान <प्‌ 


इसलिये यह व य उनके पढ़े लिखे भाई-बाघुआ के ऊपर आ गया हैं कि वे उनके 
दुख का अनुभव करें, समयें और उसे सरकार के सामने उपस्थित करें । रे 
ऐसी ही मनोवृत्ति वालों को सम्बोधित करते हुम श्री अरविंद ने ४ दिसम्बर, 
१८९३ के इदुप्रकाश के निवाघ स० ७ में लिखा है--“काग्रेस एक म“यवर्गोय 
संगठन बनकर रह गई हैं, स्वरार्थी, जनकायों म पूषत क्पटी अपने आादर्शों के प्रति 
खोखले ओर देशभक्ति से रहित छागो का सगठन | श्री फोरोत शाह मेहता अपनों 
स्रावधानतापूण प्रतिधित और औसत दर्जे के तापमान वाली देशभक्ति वी उदारता के 
द्वारा हमें विश्वस्त करना चाहते है, वडी भद्गता के साथ समयाते हुये कि मास्तीया का 
अपने अनान और दु खा के प्रति जागरूक होने का कतई कोई महत्व नहीं हू और इस 
दिशा में किया गया शक्ति का अपयय पृूणत नासमयी का परिणाम होगा। विस्तु मैं 
स्पष्ट कहना चाहता हे कि हमारे देश का सवहारा ही, जो कष्ठोंमें पडा अनाव वी जिदगी 
जो रहा ह, मध्यवर्गीय लोगों के ईमानहीन, शक्ति और निणय की क्षमता से रहित सिद्ध 
हा चुकने पर, हमारी आश्या का एकमात्र केद्ध विदु, और हमारे मविष्य वी एकमात्र 
सभावना बच रहता ह, चाहे हम उसे पसद करें या नापस-द । भुये, जानता हूँ सिद्धायव 
बघारने वाला बकवादी कहा जायेगा, परतु मैं साफ साफ जार दंकर कहना चाहता हूँ 
कि सवहारा का उत्पान और उनको जाग्रत बनाना हमारा पवित्रतम कत-य है 47* 
बहुत से पाठक भी सभवत सवहारा ( 0627४ ) के प्रति श्री अरविद 
वी उम्त हिमायत से चौंकेंगे ! कितु ऐसा बराइ्चयकारी धवका उहेंही लगेगा जो यह 
मातकर चलते है कि थी अरविद धार्मिक महया की कोटि के वण व्यवस्था, जाति 
पाँवि, यानी एक शद में मध्यकाछीन वोध को ढोने वाले यागी थे | वे कटटर प्राति 
बारां और अनेक अर्थो में आर्थिक वैपम्य के विरुद्ध जेहाद बोलनेवाले समाजवादी थें। 
उन्हाने अपने का अनेक वार आध्यात्मिक साम्यवादी ( स्पिरिचुअछ कम्युनिस्ट ) कहा 
है । श्रा अरविद को पूंजीपतिया का रक्षा-क्वच नही बनाया जा सकता, इसे जानवर 
ही, उनके झण्डे के नीचे आने वी हिम्मत करनी चाहिये | वरना ऐसे लाया को बाद 
में बडा निराशा होती ह। 
सवहारा वया हू ? उसका महत्व बया हू ? उसकी क्षमता और टाक्ति क्‍या ह। 
इसे आज भारत के छोग जानसे छगे है ) पर १८९३ में थ्री अरविद ने छिखा या-- 
“ज़सा मैंने अब तक समयाने का प्रयत्न क्या, सवहारा ही इन सारी समस्याजा वी 
१ प्रापेट आफ इग्टियन नेशनलिय में उद्धव पृ० ७५। 
३ इन्दुप्रकाश निवय नं० ७, ४ द्िसिस्वर १८९३ ४ 
है इविनिंग टक््स प्रथम भाग प०३३ द्वितीय भाग २०३ ' वाद में दे किसी भी वाद को तज्निदित 
अपूणता के कारण स्वांकार करना उचित नही समलते ये क्योंकि उसी तथरुद्ावाद के पेरे 
में उनका पूस इन समा नहीं पाता ।? रेमिनिसेसज एण्ट एनक्डोट्स पृ० ६३ । 


<६ उत्तर योगी 


असलो छुज्जी ह | वह अभी सुषुक्त ह, निष्क्रिय हैं, वह वह अभी एक सचमृच को 
शक्ति नही लगता क्तु वह एव महान्‌ छिपो हुई धवित है और जो भी इस शवित 
वो समयता ओर इस्तमाल वरना जान जायेगा वह इसी तथ्यानुसार भविष्य का 
नियामक भी बन जायेगा । हमारो ह्थितियाँ निश्चय ही बहुत कठिन और उल्ची हुई 
हू । जिसवी कल्पना वर्ज्विक बुद्धि वे सामथ्य वे वाहर है, विन्तु इसभ जो चीज सबसे 
अधिक साफ और स्पष्ट हू इस हमारे जन प्रतिनिधिया को जाने लेना चाहिय। उनवे 
लिये मात्र सफल नीति जो भविष्य में सफ़लता की एक मात्र समावना वाली नीति हो 
सकती हू बह अपन वायक्रमा में सवहारा को आधार बनाकर सचालित करन की हो 
हो सकती ह । हमारे जननेताआ वो जागता ह और राष्ट्र की समूची "ावित को 
सगठित बरना ह ॥ तभी उस एक अन त महत्व और बरशिष्ट्य मिल सवेगा जिसवे 
पुर से, वह राजनीतिक और स माजिक दाना तरह के जधिकारा को उपलध कर 
सकेगा। 

। पुराने की जगह तय दीये! चीपक लेखमाला में अग्रेजी प/सन यवस्था औरभअग्रेजी 
नीतिया पर भी जमकर हमला किया गया । डा० कण पधिंह ने इस दष्टि से अरबि द 
के महत्वपूण यांगटान को स्वोवार करते हुए लिखा ह--अरविद के आन क॑ पहले 
तक यह समीक्षा घुमा फिरा कर दबे हुए स्वर में, तथा बुरी तरह छद्मश टावली वो 
आइड में इस तरह अभियक होतो थी कि शासन के क्रोध और दण्ड विधान से बचा 
जा सबे । श्रो अरवि द वे इ दुप्रकाश के लेखो भ एक नयो तटीलो पदां वी औौर 
प्रचलित डर से अछग एक सीधी और मुखर आलोचना का भौगणेश हुआ जिसन पूरे 
देश को एक नवीन तरह के भावोत्त जन से भर दिया।! * 

श्री अरबिद की दष्टि सिफ राजनीति पर हो केट्रित नही थी । व परिचमी समाज 
और सस्वृति से परिचित थे । पूर्वी परिवश *क्त म था जो हकी हवा के छगते ही 
प्रज्वल्ति है उठा। उ हात लिपा-- 'हम मारतवासी जिनकी अनेक जातियाँ, जो 
आज के क्सी भी प्रगतिशील आ दोलन में आगे ह्‌ ज्यादातर फ्मासीसी और एयेनियन 
के नजदोक है. अपेक्षाइत एग्लोसेक्सन ( इही में अग्नेज जाति भो भाती ह ) के, 
किन्तु अग्रजी परावीमता की दुधटना के कारण हमारो बौद्धिकता शुद्ध अग्रजी खुराक 
पर पाली गयी ह्‌ । नतोजा यह हुआ कि हम अपनो स्वभावज विशेषताओं के अनुरूप 
बाहर से कसी राजनीतिक विचार धारा का ताम झाम 4 खरीद कर, अपन नरगनी 
पर अपनी सामूछो और कम पायाको के साथ हो अपने भग्रेज मालिक की पुरानी 
चियडी खबडी उतरने लटकाये रहते हू 7! 7 
१ झन्दुप्रराश नित्र4 ११ माच ६ १८९६४॥ 


३२ आफेट आफ इटियिन नेशनलिस ० १२३ 
३ इन्दुप्रसाशथ नियध स० ५ ३० अकबर श्ट९३व 


परिवेश को पहचान <७ 


इस तरह की समाजशास्वरीय व्यग्यात्मव समीक्षा अग्रजा वे लिए भी बडी सम- 
सनी खेज प्रतोत होते लगी | अरविद का अग्रेज नौ+रशाही से सख्त घृणा था । उपकी 
सा्या वार्ताओं मैं कई जगहों पर अग्रेज अफस्रा वे घिनोने हृत्या पर भिरेशार सुनाई पड़ती 
हू। घाद्वान इ दुपकाश में छिखा “मैं मानता हूँ कि ये अमद्र और घमड़ी हांते हूं। ये 
बुरी तरह धासत करते हू । थ महान या उदार भावनाओं से रहित है, इतश्ा आचरण 
चतुदिव' फले हुए दासा के दश में स्थित छावनिया दे मालिकों से मिल्ता-जुल्ता हू । 
यह सर बहने वा अथ यह वि मे अत्यन्त मामूली छाम हू जो गैरमामूली जगहा पर 
मियुकतर हू। ये सचमुच के भामूछी छोग है, ले सिफ सामूटी, धर्वि मामूरी अग्रेज याती 
मध्यवर्गाय मामूछी अग्रजा के नपूने जि हें शिष्ट अग्रेजी के मुहावरे में असस्क्ृत्त और 
अभद्र ( ए9॥90८७ ) कहा जाता है जा सऊुचित दिवाग और व्यापारी बुद्धि के 
हुआ करते है ।” * 
इन निवाघा ने काग्रेस के उदारतावादी नेताओं को भीद हराम कर दो। श्रोरानाडे 
मेंज़ी पत्र बे सचाल्न से भो सम्बद्ध ये, दशपाडे का घमकों दो कि उनपर राजद्रोह 
का शोंज मुकदमा चल सकता ह्‌। देशपाडे ने श्री अरविद से आग्रह जिया कि निवधा 
का स्वर थाडा मृटु कर दें। श्री अरजिद ने खुद लिखा है--“यह निर्मीक और अकाट्य 
बालोचता एक मरमदलू व नेता के वाय के फट स्वरूप बंद हो गई, शि होने सम्पादक 
को भय दिखाया और इस तरह उस पत्र में उन विचारा को पूणरूप से विकसित नहों 
दाने दिया। उहें आगे के निव्रघी में कारग्रेस को प्रवत्तिया को म“यवग वै' क्षेत्र से परे 
विम्तव बरन तथा उसमें सवसाधारण जनता वा स्थान देने की आवश्यकता आदि 
सामाय विपया वी ओर घ्याव देना पडा। आत में उठाने ( श्री अरविद से ) इस 
अकार वा सब सावजनिक काय वद कर दिया और १९०५ तक भिफ पदें के पीछे हा 
दाय करते रहे ।। असल म यह उेखमाला उनने विलायत सर छोटने के बाद तुरन्त 
गुए हा गई थी और इसमें जा वायाय खड़ी हुई उस दंखते उाहाने आययन वो ज्याता 
अमुषता दी, ताकि परिवेश को ठीक से जाने सके । 
श्री प्रविद क्यो उस व्यक्ति स मिलने का मौवा भी मिला, जिसर कारण ड्न्दु 
अकाथ में चल्मे वारी लखमाकला का स्वर पदछना पर था और वाद सम उसे बद कर 
देना पडा था यानी महादव गोविंद रानाड़े से। १८९४ में यह भेंट वम्वरे में हुई। शानाडे 
रैम अदभुत प्रतिभादाली व्यक्ति स॒ सिरे के इच्छुक हुए । यह भेंट उनवे लिए बहुत 
मह बपूण थी, बयाकि व इस आदसी को काग्रेंस पर प्रहार करके शत्तिक्षय व्रत वी 
अपक्ा सुवारवाटी कार्यों दे छयाना चाहते थे । उनके छिसाव स सब महत्वपूण सुधार 


६ इन्दुपगाशझ दिवब स॒० २२६ आगस्त १८८५३ 
९ औ भरदिद अपने पया ओर मानानी के विषय जें,पू७ २२ 


<८ट उत्तर योगी 


बादी बाय जेत्य वी स्थिति या अध्ययय वरना और उसमें कुछ विशेष तरह वी सुवि 
घाभा का प्रव्रध बरना था। श्री अरविद ने उतकी घलाह का तत्कार वोई उत्तर 
नही दिया। बाद में उहात व्यग्यपूवक लिफा-- रानाई महोदय ने थेरूप्रणाली क 
सेयोधन का भार मेरे ऊपर देने वी इच्छा प्रकट वो धी। राजाड़े महाल्य पो इस 
अगिततित युक्ति स में बहुत हरान और असतुष्ट हो गया था, और उस भार को अपने 
ऊपर छेते से मैंने इकार वर दिया था। उस समय मैं नहीं जानता था कि यह बात 
केवल दूर क भविष्य वा आभाप्त है । ओर एक दिन भगवान्‌ स्वय एए बप ये लिए 
जेल में रप़कर इस प्रगाली वी निदुराई और उसके सगोषन की आवश्यवता मु 
समझावेंगे ।' * 

इसी बष १६ अगस्त से २७ अगस्त के इदुप्रकाता व अका में उन्हान बक्मिचद्र 
पर धारावाहिक छेख छिखा जिनम उनकी रचनाआ की साहित्पिक समीक्षा प्रस्तुत वी 
गई । ये लेख इस थात के योतव हूं कि उ'हाने लिखित प्रकाशित बाग्ला खूब सीख लो 
थी, पर बोलने का अभी ठीक अम्यांस नही हुआ था । १८९८ मे उ'हान दिवेद्रनाव 
राम वो दैततिक बंगाली अगयापक के रूप में रख लिया ताकि उनसे वे बगाली मुद्दा 
बरे और उच्चारण सीख सके । 

१८९९ में जय प्रा० लिटिलडेल छुटटी पर गये तो थी अरवि-द को फ्रेंच के साथ 
ही साथ अग्रेजी पढाने का काय भी सौंपा गया । इन्ही दिना उ'्योने बड़ौदा कालेज वे 
एक समारोह में “आसफाड और कम्न्रिज” पर एक भाषण दिया। उस भापण की 
कुछ पक्तिया ध्यान दने की हू क्याकि इनमें उनकी राष्ट्राय शिक्षा पद्धति की बहुत सो 
धाराणायें बीय विद्धु के रूप में विद्यमान हैं. -- 

(१ ) अध्यापन का अथ सूचनाएं देना नही, बढ्की मनुष्य वी बौद्धिर और ऐसी 
ही दूसरी क्षमताआ को प्रकट करना या अभियक्त होन के लिए अवसर प्रदान करना 
हू जिनके द्वारा मनुष्य मनुष्य बनता हू । 

(२ ) विश्वविद्यालया ( आवसफड-कैम्प्रिज ) का वातावरण बुद्धि का विस्तार 
घरित की दत्ता साम/जिक शक्तियां का विकास, करके किसी भो छात्र वो तीन वर्षो 
में घाल्क से मनुष्य में बदल देता हू। मस्तिष्क बडे मस्तिष्क के सम्पक से परिपक्व 
होता ह उसके पूवग्रह नष्ट होते हू। अस्तामाजिक गौर अहृवार पूण दुगुण खत्म 
होत है 

(३ ) पृस्तकोय शिक्षा से ज्यादा महत्वपूण वह सामाजिक शिक्षा ह थो यक्ति की 
महान समध््याओं पर सोचने का शक्ति देतो हू ओर उसे सुसस्द्वत समाज का अंग बना 
दती ह हमार विश्वविद्यालया को ऐसी सामाजिक्ता की शिक्षा देनी हू कि हर विद्यार्थी 
अपने को समाज का हिल्‍्सा और एक ही मातभूमि का पुत्र समझें । 


१ आीअरबि द च त॑ कारात्था मन॒० झावरमल पक७ ५३ ५४१ 
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(४ ) विभागा में इस तरह की वडो मेघा थाले अध्यापक होने चाहिए, ऊँचे दर्जे 
के बौद्धिक, जो उस विद्यालय का क्षेत्रीय न रखकर अतरराष्ट्रीय ख्याति का केद्ध बना 
दें । तभा विद्याल्य का गौरव स्थायी रह सवेगा । 

(५ ) विश्वविद्याल्य किसी भो व्यवित की शिशा वो वभी पूरा नही कर सकते, 
दे केवल ऐसी सामग्री और पद्धति बताते हैं कि आप अपने जीवन में, जो पूरा करता 
चाहें कर सर्यो । क्सो भी छात्र की योग्वता जौर आचरण ही उसवे अध्यापक का 
प्रमाणपत्र होता है ।" 

इसी वप पितम्बर १८९९ में श्री भरविद के नाना श्रो राजनारायण बांस का 
देहात हो गया । कहना न हांगा कि श्री अरविद के मन में अपने नाना के प्रति 
कापी श्रद्धा का भाव था उन्हाने उनको मत्युपर एक झोकन्वविता ल्खी । वह कविता 
इस वात का प्रमाण है । बे उन्हें राक्तिशालो और चेँत ये आत्मा बहते है, जिसका 
स्वागत पुराने आनदा के स्वग में नद्दे, बल्कि शाश्वत विचारा क उप्त जगत में हागा, 
जिशके वे बश थे । 

प्राध्यापक के रूप में अरविंद की ख्याति निविवाद ह। उसके अनेक शिष्य 
इस वात वा खुले आम स्वीकार करते हू। कहैयालाल माणिकलार मुशी ने ल्खिा 
ह-- मैश सम्पक उनसे १९०२ में हुआ, जब मैंने मैट्रिक वी परीक्षा उत्तीण करके बडोदा 
कालेज में प्रवेश लिया । यद्यत्रि में व्यक्तिगत रुप से इसके पहले उनसे एकाघ बार हो 
मिल सका था, परन्तु कालेज में अरवि-दोय निजधरों कथाएं ( [.68०॥०५ ) सब 
“याप्त थी जिनसे उनके प्रति मेरे मन में भयमिश्चित श्रद्धा का माव जय गया और जब 
भी वे अग्रेजी प्रायापक के रूप में बोलते मैं एक एक दाब्द पर आश्चय से टगा रह 
जाता ।' * श्री मरविद के “्याख्यान पूणत अत प्रमूत और मौलिक हुआ करते थे। इस 
प्रा में उ'हान खुद कहा था “मे कमी बाजारू कुस्जिया नहीं दखीं॥ कभी-कभी 
मर द्वारा बताये हुए अथ वुज्जियो में ल्खि अर्थों से भिन्‍न होते । मैं अग्रेजी प्राध्यापक 
था बुछकाल के लिए फ्रेंच का भी । जा बात मुझे सर्वाधिक आश्वयचकित करती थी 
बढ़े यह कि छडके पकक्‍तिय हर चीज ल्खि कर रट लेते थे। ऐसी चोजें इग्लेण्ड में 
नहां होती ॥ बडौटा में मेरे “यास्याना के नाटस लेने के अछावा ल्डके फ्रिसी बम्बई वे 
प्राध्यायक् वी भी वुक्ष्जिया खरादते खास तौर से यदि वह परीक्षक होता। एक वार 
मैं साद के 'नेलगव के जीवल' पर व्याध्यान द रहा था तमी एक छात्र ने कहा-यह ता 


बडीदा कालेच मिसलनी भाग ५ स० ११ सितम्बर १८६९ ० २८-३३ ओपुराणी ने लाइफ 
आफ अदबिन्दों के परिशिष्ट में पुरा माषण प्रस्तुत किया है। 

डातिद सान पेरिट क्लेकेट पोयम्स एण्ट प्लेच, भाग १ पू० इड 

३ थी टिवाकर महायोगी की मूमिदा ( फोर ) प० ३ 
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उस कुझ्जी मैं लिसी चोजां से मेल नही खाता | मने कहा मे कुझिजिया नहीं पत्ता जो 
हां वे एक दम कूडा हाती हं। उनके एक दूसरे विद्यार्थी, थो आर० वी० चदवानी 
जो सर्वेट्स आफ द पोपुल सोसाइटी के सदस्य हैं. ल्खिते हं--'हम तमाम विद्यार्थी 
जो दूसरे अध्यापका वा मज़ाक उडाते श्री अरवि द को भय और श्रद्धा से देखते। 
व्रिसिप् घोष थोडे मितभापी और लज्जारु लगते । वें हमेशा सफ्रेट सूट और साफा 
पहनते यद्यपि वे दाढ़ी नही रखते थे पर शानदार मूँछे रहतो थी । सबसे अधिक आंव 
पक उनकी आसें थी जो रहस्य में डूबी लगती और उनका मस्तिष्क ढगातार सक्रिय 
लगता । हमें व अग्रेजी पढाते थे। वाया हाथ ब मेज पर रस देतें। उस वक्‍त उनका 
अगूठां किसी उगली के टिरे को छूता रहता और वे यभीरतम विचारा का धाराप्रगह 
झभिव्यकत्र करते जाते । 

श्री अरविद एक सफल अध्यापक के रुप में आकपण और श्रद्धा है कैद्र इस 
कारण हुए कि उनके "मक्तित्व में एक सा4 विद्वत्ता और सदाचारिता का अद्भुत सम वय 
था। दुस्तरी आर व सम्पूण शिक्षा तत्र को भलीभोंति समझत थे उसकी बुटियाँ ओर 
पामिया उनके सामने श्रत्यक्ष थी जिहें दूर करत के लिए उहोते भारती4 याप्ट के 
अनुवूल एक नवीन और युगा-तरकारी शिक्षा पद्धति वा निर्माण किया | इप्त दिशा म 
पहला महत्वपूण काय बगाल राष्टीय महा विद्यालय द्वारा सम्पन्न हुआ और रिक्षा के 
सवधा मये लितिज का उदधाटत श्री अरविददाश्रम के अतर्राष्टीय शिक्षा के द्व द्वारा हो 
रहा हू । 
परिणीता म सहधमिणी की सोज 


१७ अप्रल्ल १९३६ को श्री नोरदवरण ने थ्रो अरविंद से लिकायत कौ-“पता नही 
घमगुरओो को विवाह को क्‍या पडी रहती ह ? बुद्ध ने शादी की और उनकी पत्नी 
को कसी हृदयविदारक स्थिति रही । नौरद!ते उपयुक्त उद्धरण बागला में लिखो व फ्यू 
शस को जीवनी स उपस्यित क्या था जिसम आगे कहा गया था श्री अरविद ने भी 
जो यद्यपि धमगुरु नही ह धम पागल ह यही क्या ? क्हिए थ्रीमान ? श्री अरविद 
ने उत्तर टिया-- आउम्बर पूण नतिक बनत के ढायी गध की गपेक्षा ( जेसा कि वह 
जीवनीकार ह ) घमपायल हाना बेहतर है । नीरः इतने पर हो छोडने वाले म थे 

यह विवाहित जीवन अ-्यात्म के रास्ते में बापक हू तो इहें थाली करने की जरूरत 
ही क्‍या थी। श्री अरविद ने लिखा-- नि सदेह सवाकू उठता हूं। पर जब उन 
लोगों ने विवाह किये ( बुद्ध कफ्यूशस रामहृष्ण, अरविदद आदि न ) ठव इस प्रवार 


१ रेमिनिर्ससत्र एण्ट एयक्थरस प्ृ७ शशर 
२ रेमिनिसमंतर आज और अपदिलो एण्ट इप्रे शन आफ द्वित आज्रम, मटर इटिया १५ अगस्त 
श९७१ पृ ४६८ ४६९ । 
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का सवबाल्वि टय स विद्यमान रहने वाला यह जोवनोकार गधा वहा नहीं था जो 
दताठा कि तुम लांग जदो हो घमगुर या घमपागल हाने जा रहे हा। + + + इसमें 
आन्चय वया ? वया तुम सोचत हा हि बुद्ध कन्‍्फ्यूटास्॒ या मैं इस वाय के साथ जमे 
थे कि हम अध्यागमिक जीवन स्वीकार करेंगे ? जब तव काई सामा-यय चेतना में जीता 
हावा ह वह साधारण लागों जम्तो जिदगी जीता ह जब जागरण होता है, नई चेतता 
विकसित हाती ह वह उप्त जिटटगी का छोड देता ह, इसमें अचमा कसा । !* 

श्री गिरिजारावर राय चौयुरी ने श्री अरविद के विवाह को ऐेवर बड़े हो सकुचित 
चित्त से वुछ बाते लिखों हैँ । श्री अरवि-द न विवाह क॑ लिए समाचार पता में विचापद 
टिया था। इसमें आइचय बया काई भी व्यक्ति जो एक खास प्रकार की रुचि, शिशा और 
स्वमाव रखता हू जीवनसगिनी के चुनाव में सतक्ता वरतेगा ही । “मैंने दिनेद्धकुमार 
राय स सुना कि इसी समय श्री अरविदद विवाह क॑ लिए उत्सुक हुए। (अरविद प्रसंग, प० 

६२) भौर उद्ने कायत्र में विचापन दिया कि वे विवाह करेंगे अत उसके लिए पात्री 

चाहिए । भूपाल वसु विलायत से छोटे हिंदू और अरविद ब्रह्मममाज भुक्त युवव थे । 

अत श्वसुर और जामाता दानों ने प्रायश्चित करवे हिंदुत्व स्वोवार किया ॥/ * 

मिरिजा हाकर मागाय ने थ्रो अरविद के साढे डॉ० थिध्िरकुमार वसु का अपने 
किसी मित्र का राचो से २५-११-४१ का हिख्ते पत्र का अविवल प्रस्तुतीकरण इस 
प्रकार क्या है । पत्र अग्रेजो में हू अनुवाद नीचे दिया जा रहा हू +- 

(१) थ्री अरविदद ने विवाह योग्य कया ये लिए पत्रा में विनापन दिया । मेरे पिता 
के जीवनपयन्त मित्र, वगवासी कालेज के मूतपूव प्रिसिपल स्व० गिरोश चढद्र 
बोस ने विवाह ठोक कराया । श्री अरविद ने मेरी वहन को गिरीश बाबू के 
मकान पर देखा था और उसे पसद किया । 

(२) विवाह-सस्कार "ुद्ध हिंदू रीति से सम्पत हुआ । श्री अरविद ब्राह्म थे और 
मेरी वहन विछायत लौटे हिंदू को पुत्री अत दोता का विवाह के पहले 
प्रायर्चित द्वारा शुद्धीशरण आवश्यक था। मेर चाचा ने कयाटान क्या था। 

(३ ) उस ममारोह के मुस्य अतिथि थेनलाड सिंहा, व्योमक्श चक्रवर्ती ग्रिरीय 
चद्र बास सर जगदीटाचाद वसु आदि । 

(४ ) स्थान-ब्रठक खाना राड स्थित एक कराये का मकान । 

(५ ) श्रो जरविद की विवाह तिथि १३ ब्याख १३०८ ( अप्रैल ९९०१ ) मेरी 
बहन ने उस बबत करीय करीब अपनी उम्र का १४वां वप पूण क्याया। 
वहन वी जम तिथि ६ माच १८८७ ( २५ फाल्युन १२९४ ) । 

(६ ) विवाह के वाद श्री अरवि-द अपनी पत्नी वे साथ दवबर, नेनीताछ हाते हुए 

१ क्रेसपाटेस विद श्री अरविलों प० १०९ २०० 

६ ओऔ अरविन्द आ वास्टार स्वदेशी युग पृ० २४० २४१ 


९० उत्तर भोगी 


उस बुझजो में लिखी चीजों से मेल नही खाता । मने कहा में कुड्जिया नहीं पत्ता जो 
हा वे एक दम बूडा होती हू। | उनके एक दूसरे विद्यार्थी, थरो आर० वी० चदबानो 
जो सर्वेट्स आफ द पोपुल सोसाइटी के सदस्य ह॑ लिखत है--*हम तमाम विद्यार्थी 
जो दूसर अध्यापको वा मझाक उडाते श्री अरवि द की भय और श्रद्धा से दफ़ते। 
प्रिसिपए घोष थोड़े मितभाषी और लज्जालु लगते । व हमेशा सफेद सूट और साफा 
पहनते यद्यपि वे दाटी नहीं रखते थे पर च्ानदार मूछे रहतो थी । सबसे अधिक आब 
पक उनही क्षा्से थी जो रहस्य में टूवी लगती और उनका मस्तिष्क लगातार सक्रिय 
लगता । हमें व अग्रेजी पढाते थे । वाया हाथ वे मेज पर रस देत । उस बबन उन 
क्गूठा कसी उगली व दिरे को छूता रहता और वे गरभीरतम विचारों को धाराप्रशह 
अभिव्यवत्र बरते जाते |? * 

श्री अरविद एक सफठ अध्यापक के रूप में आॉक्पण और श्रद्धा वे वेद्र इस 
बारण हुए दि उनके व्यक्तित्व में एक साथ विद्त्ता और सदावारिता का अद्भुत सम वय 
था। दूभरी ओर वे सम्पूण थिक्षा तत्र को मलोभॉति समझत थे, उसकी पुटिवाँ और 
सा्ियाँ उनके सामने प्रत्यस थी जिहें दूर करन के लिए उहाने भारती4 राष्ट्र के 
अनुपूछ एवं नवीन और युगाठरवारी थिक्षा पद्धति का निर्माण किया । इप्त दिशा में 
पहला महत्वपूण काय रगाल राष्टीय महा विद्यालय द्वारा सम्पन्न हुआ और टिशा पे 
सवधा नये शितिज का उद्घाटन थी अरवि-टाथम के अ तरराष्टीय चिशा वेद द्वारा हो 
रहा हू । 
परिणोता मे सहधमिणी बी सोज 

१७ अप्र७ १९३६ की भरा नारटवरण न श्रा अरदिद से शिकामत कौ पता नहीं 
धममुरआ व विवाह का क्‍या पड्टी रहती है ? बुद्ध न चाटी की और उतरी प्रनी 
को कैसो हल्यरिच्रत्र स्थिति रह्दी। नोरल न उपयुवारा उद्धरण यागटा में रिंसी व फ्पू 
हास गा जोबनां सा उपस्थित जिया था जिसमें आग वहा गया था, श्री अरशिद ने भी 
जा मदपि धमगुर नहीं हूं पम पाग? है, यही बिया ?े कहिए श्रीमान्‌ ? श्ला अरवि” 
ने उत्तर हिया+- आहम्यर पूछ ततिऱ बनने व ढाया गध को अपशा (जगा हि बह 
जावतीडार है ) पमवागट दाता बत्तर है। नीर। इवन पर हो छाहन वाट नये 

यह विवाहित जायय जध्यार्म वे रास्त में बाघर ” हा इरादे थाटी बरन बी जल्रते 

हो बया पा। था आगयि ने टिसा-- निमन्‍्द सवा उठता ह। पर तर उत 
झ्ों न विपराह हिय ( दुद कफ्यूयय रामहतप अरधिर आठि ने ) तद दस प्रदार 


हैं पट डर अल तताड, ॥ बू है२३ 
हे पेहए वयेभाय थी घायिजा रा इंप्रहाए भाप द्ि अध्रम, महर ई दा १३ भगत 
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परिव की पहचान हि 


को संबबाल्वि ढग से विद्यमान रहते वाला यह जोवनीकार गधा वहा नहीं था जो 
बताता हि ठुम दाग जत्दो ही घमगुंद या घमपरागल हु जा रहे है । + + + इसमें 
वाइचय वयों ? क्या तुप सोचत हा कि बुद्ध क्‍ल्पपूयस या में इस बाप ये साथ जमे 
ये दि हम अध्यात्मिक जीवन स्पीकर करेंगे ? जब तब वाई सामा-्य चतना में जीता 
हाता है, वह सावारण लागों जसा गिदगी जीता हू जब जागरण हाता है. नई चेतना 
विकसित हाती है, वह उस जिदगी का छाड देता हू इसम बचमा बा । ) 

श्री विरिजायबर राय चोघुरी ने श्री जरजि“त 4 विवाह को लवर वड ही सुर्चित 
चित से बुए बात लिसो हैं । श्री अरविद ने विवाह के लिए समाचार पत्नों में विभापन 
लिया था | इसमें आश्चय बा काई ना ब्यकिति जा एक खास प्रकार को रुचि, शिला और 
स्वभाव रखता है, जीगनसगिनों व चुताव में सतवता बर्तगां ही । “मैंन दिवदइुमार 
राम स्‌ सुना कि इसी समय थी अरवि*द विवाह के लिए उत्सुक हुए। (अरबिद प्रसंग, पृ० 

६२) और उद्दाने कागज में विचापद दिया कि व विवाह बरेंगे अत उसके लिए पाती 

चाहिए । भूषात वसु विलायत से जौटे हिंदू मोर अरविद प्रहमसमाज मुक्त युववा थे । 

अत इबसुर और जामाता दाता ने ध्रायश्वित वरबे हिन्दुत्व स्वीकार किया ९ 

गिरिजा शकर मोताय ने थो अरविद वे साऐे डॉ० शिक्षिखुमार वसु का अपने 
जिसो मित्र का रांची से २५०११०४१ का छिखे पत्र का अविव्रत प्रस्तुतीवरण इस 
प्रकार दिया है । पत्र अग्नेजी में हू अनुवाल नाचे दिया जा रहा हूं. ०+ 

(१) थी भरवि*३ ने विवाह योग्य कया के लिए पत्रा में विधापन दिया । भर पिता 
के जीवनपयन्त मित्र, वगवास्ी वाश/्टेज के भूवपृव् प्रिसिपत स्व० ग्रिरोश चढ़े 
चोस ने विवाह ठोक कराया । श्री अरकिद ने मेरी बहन वो गिरोश बाबू के 
मवान पर देखा था और उत्त पसंद किया । 

(२) विवाह सस्कार शुद्ध हिंदू रीति से सम्पन हुआ । थी अरबिद ब्राह्य 4, और 
मेरो वहन बिटायत लोट ट्विदू का पृत्री आते दोनों वा विवाह के पहुले 
प्रायश्चित द्वारा शुद्धीवरण आवश्यक था । सेर चाचा न बायादन विया था । 

(३ ) उस समारोह के मुख्य अतिथि भेन्‍्लाड स्तिह्ठा, ब्योमर्रेश चक्रवर्ती, गिरीप 
चद्ध चास सर जगदीपचाद वसु आदि) 

| ४) ह्पान-ैठक खाना राड स्थित एक क्याय का मदात । 

[५ )सी वरबिट का विवाह विधि १३ बशाख १३०८ (अग्रछ, १९०१ ) मेसे 
बहन ने उच्त वरत क्सेव करीब अपनी उच्च वा १८ वा बंप पृथ किया था। 
बहुत को जम तिथि ६ माच १८८७ ( २५ फायुन १२९४ ) । 

(६ ) विषाह के वाद श्रा अरवि“|द अपदी पसी के साथ देवघर, नैनोलाछ हाते हुए 

३ बरेसप्राटस विद औ अरविदों घ० ९९ २०० 

3 ही अरविद ओ बास्टार स्वदेशी थुग, पृ० २४० २४२ 


९३२ उत्तर योगी 


बड़ौदा लौट आये। पति पत्नी का छोकत्रिय फोटोचित, नैनीतार में लिया गया था। 
शिशिर बोस के पत्र म प्रायरिचित द्वारा णुद्धीरण वी बात ह जब कि गिरिजा इसे 
“हि दुत्व की स्वीकार करना” कहते हू। शिक्षिर बोस का विवरण "एद्धीवरण वाछे 
प्रसंग को छोडकर काफी कुछ ठोक हू। श्री पुराणी ने इस तथ्या वी जाच करके छिखा 
था “जुद्धीकरण की बात उठी, उसे श्री अरत्ि द ने वस ही अस्वीवार कर दिया जस 
उनके पिता डा० कृष्णघन घाप ने क्या था। थत में सु डन कराने वो कहा गया, जब 
इसे भी अस्वीहत कर दिया गया तो एक पुरोहित ते पसे को दृष्टि म र्सकर सारी बातें 
शास्त्रानुभोदित कहकर स्वीकार कर छी । १ 
विवाह के वाट श्री अरबिद देवघर आये और वहाँ से वे २८-५-१९० १ को बहन 
सरोजिती और पत्ती मृभालिती के साथ ननोताल गये। और कुछ दिना तक वहा रहे 
जसा कि धो भुवतर चक्रवर्ती को लिखे उनवे पत्र से पता चछता हू +- 
प्रिय भुवन बाबू 
मैं यहा २८मई तक अपनी पत्नी और बहन के साथ नवीताछू मे हू । यह स्थान बहुत 
रमणीय हू कितु मैं जितना सद समझता था उसका आधा भी सद नहीं ह । वस्तुत 
दिन भ, मदि वारिश न हो तो बडौदा से थोडा ही कमर गरम लगता ह। महाराजा 
यहा से शायद २४ को जायेंगे यदि वडीदा म वारिश हो रही हो तो किंतु चूकिव 
रास्ते में आगरा, मथुरा, महो आदि जगहों में रुकेंगे इसलिए जुलाई वे भारभ में ही 
बड़ौदा पहुंचेंगे । मैं समवत अलग से यात्रा करूंगा और पहलो जुलाई को बडौटा 
पहुँचू गा । यदि आप चाहें तो ठुछ पहले भी जा सकते हूं और वहाँ देशपाण्डे वे साथ 
रह सकते हूं । मैंने माघवराव से कहा ह हि मेर नये मकान का सुसज्जित करा दें, मैं 
नही जातता कि उहान उस बाबत अभी तक बया किया। आपका 
अरविद घोष 
श्री अरविंद ये ब्राह्म समाज वे स्थाव पर हिंदुत्व ग्रहण के कारणी की साज 
करने में गिरिजा धवर राय ने व्यय वी मायापच्ची भी हू। वकिम प्रसग में उन्होंने 
हिंदू मारी मै हृदय की ग्रभोरता एक निष्ठा, मृदुता और सुदरता आति विशपताओआ 
के चित्रण में वक्िम को प्रत्रिमां की जो प्रणसा वो है अथवा बगाछी टस्त्रियाद्वारा 
बंगाली साहित्य व॑ सरद्षण और विदेशी भाषा के सामने आत्मसमपण ने वरने वी उतवी 
बढ़ता को जिस ढग से रखाकित किया है ? इससे यह अथ छगाना वि उहान प्रह्मस 
माज छाइवर हिंदुत्व ग्रहण वियाएं र॒द्ध प्रताप हू। उनसे पिता न ग्रह्ममत स्वीकार 


१ हाइप आप थी अरविन्ती ९० ६२॥ 

२. इन्दप्रदाश १३ अगस्त १८६४। [वरक्मि पर लहूथ ] 
३. इदुप्रवाए २७ अगस्त शृटद४ [बरस पर लग ] 
४ मरी अशीट ओ बाग्लार स्वटझी युग पृ० र४४। 
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दिया था। श्री अरविद ने नही । वे न सिफ हिदुत् में आस्था रखते थे वल्वि अपने 
जीवन में चरम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए हिंदृ झास्त्रा को अपना माग दशब मानते 
थे किन्तु सस्क्ृति या भारतोय आत्मा के प्रति अमोध श्रद्धा का निरतर भाव रखते 
हुए भी थो श्री अरविद घामिक सीमाओ के स्थूल भेद का स्वीकार वरने वाले प्यवित 
नही थे । उनका रुश्य ब्रह्मसमाज, हिद्डघम ईसाइ तथा वीड्ध, इस्छाम आदि की सीमा 
था वो अतिक्रात करने वाली दिय चेतना थी न कि सकुचित मतवाद | वे नि सदेह 
भारतीय नारी वो, सास तौर से हिन्दू नारी वी पतिपरायणता के प्रशंसक थे, वयावि 
इहीं गुणां वे. कारण वह मात्र पत्नी या भोग्या न होकर सहर्धामणी बन सकने वी 
क्षमता रसती हू । वे उत समय भी, जसा वि उहेने स्वय कहा हू, आध्यात्मिक चेतना 
में पृषत जीवन “यतीत करने वालो स्थिति में न हाते हुए भी, “विवाह के द्वारा अपने 
महत कार्यों में तहें शालीनतावश वे तीन “पागछपन” कहते है, जिनका सबेत 
श्रीमती मणालिनों देवी के नाम लिसे उनके ३० अगस्त १९०५ के प्रप्तिद्ध पत्र में किया 
गया हू सहयोग करनेवालो सहर्घाभणी वी खोज में थे। सहधमभिणी की प्राप्ति वे इस 
प्रयन ने, नाना प्रकार के कष्टा को झेल सकने वी योग्यता वाली और अपने जैसे ' पागल,” 
कितु अदुभुत सकलल्‍प वाले व्यवित वी सहायिक्रा वत सकने की क्षमता बाली नारी वी 
अपशा ने हो उन्हें विचापन द्वारा योग्य पात्री वी खांज के लिए प्रेरित किया था। वे 
बह भी मानते थे कि चाहे काई हजार वब्राह्मस्कूला में शिक्षा दीक्षा पाये, वह अपने भीतर 
बहने वाले हि दू रक्त को नकार पही सकता ।/ * यदि नानाधर्मों की सोमाआ को अति 
फ्रात क्रनवाला चेतना वो समय पाना थ्री गिरिजाशकर के लिए कठिन था तो बोई 
बात नही, पर रवत और आनुवरणिक्‍ता के अत्यात मामूली और क्‍मजार सिद्धात का 
अभिप्राय ता उनवे लिए समझ में आने छायक चीज हाना ही चाहिए था जिसकी 
उहान अपनो पुस्तक में अम्यथना की थी | * 

चार बरस घार मास के विवाहवाल बे ठोक बाद यह पत्र लिखा गया था उस 
समय श्रा अरविद ने ३३ वष पारकर के ३४वें म॒ प्रवेश कया था। पूरा पत्र थ्री 
अरविद के सकतपा और मनाभावा को समयने वी कुजी ह। ९ 
प्रियतमा मृणालिनी ३० अगस्त १९०५ 

तुम्हारा र४वी अगस्त का पत्र पाया। तुम्हारे पिता माता को फिर बही दुख 
हुआ । कौनसा लडका परछांक्गत हुआ है, यह तुमने नही ल्खिा। दुख होने से वया 
हो ? ससार में सुख अन्वेषण करने से ही उस सुख में दु ख देखा जाता हू । दुख सदा 
सुख से ल्पिटा रहता हू । यहो नियम पृत्रकामता के सम्बय में भी घटता है, सो बात 


है थ्री सृणाल्नी देवी के नाम ३० अगस्त १९०५ सा पत्र । 


* लाइफ आफ श्री अरविंदों में गिरिता शवर के उद्वोधन मे प्रवाश्षित औ अरविद की जीवनी 
पर ल्पि निवर्धों को पुराणी द्वास समीक्षा, प० ३५० | 
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नहीं। साधारिक कामया का फल यद्वी ह। घीरचित्त से सुख दु ख सबको भगवान के 
चरणों में अपय करना हो मनुष्य के लिये एक मात्र उपाय हू । 

मैंन बीस स्पये ने पढ़कर दस रुपये पढ़े थे, इसो से दस रुपये भेजन वा लिस 
था। परद्रह रपय यदि आवश्यक ह तो पद्रह रुपये ही भेजूगा। इसी महोने 
सराजिनी ने तुम्हारे लिए दातिलिंग म जो कपड सरोद हू उप्तके स्पय भेज दिये हू 
तुम जा इपर उधार लिए बढी हो म यह कैसे जानता ? पठह रुपये छगे है, भण० 
टिय हू और तीन चार छगेंगे भो आगामी महीते में भजूगा । तुम्हें इस बार बीस रुपस् 
भजू गा। 

अर वही बात बहता हू । तुम बांध होता ह इस बोच मे जान पाणो हागी, 
जिसव भाग्य थे साथ तुम्हारा भाग्य जुटा हुआ हू वह बडी विचित्र धारणा बा आदमी 
हू। इस दण में आजवल वे लोगा बा जता मत वा भाव जीयन वा उद्देष्य पर 
वां ध्षत्र हैं, मरा पसा नहीं है । सभी विपय भिन्न हू असाधारण हूं। साधारण आटमी 
अयसाधारण मत असाघारण चेष्टा. असाधारण उच्च आधा को जसा सम"ते हु, म 
ग्रमधता हूँ उसे तुम जानती होगी । इन सब भाव्रा को परायल्‍पत बह्ठा हैं, परतु 
पायए को कम तत्र में सफटता पाने पर उसको पायछ ने बहवर प्रतिमावान्‌ महापुरप 
बहा जाता हू । वितु दितने आटमिया वी चष्टा सफल हाती है हतार आहमिया में 
दग अगाधारण और उन दस में भो एक आ*मा हा शवेकाम द्वाता ह। अपन बम ।प्र मे 
सपरता ती दूर वा यात पूरी तरह से उसमें अपतरण भो बर नहा राष्मा अतएव 
सांग मूंग पागल ही रामेंग । पायल ये हाथ में पहना स्त्रियों थ. प में बहा अमंगए 
हू ढारध स्त्रान्जाति को सभी बाधायें सागारिय सुसट सा महो बारद हावो ह। 
पागल अपनो सत्रा को युरा नही दवा >स ही दता है । 

दिदू पमर बे प्रपवा छाग इसे गम राक घ। व अगामा“्य घरित्र चशाओर 
आग गे) रुद प्यार बरा थ। पायल हा या महायुरव हा अगाधारण ओऑत्मीज़ो 
पे था मानेई थ हिएु दा सबसे रता को जा मयरर टह्ल्या होता है उसवावया 
उपाय होएएं २ ऋषियों व उपाय नि यत तिया । उठाने रचा जाविसे कशाहि तुम 
'दिविरेपा गुर स्वाधाम ” दंग शत भा को रत्रा जाति का एकमात्र सत्र समय 
रो सदामा बी सहपर्मिशा ६॥ थर जिसे बाय को भा स्वप्म कलर प्रद्ा फरगा 
उमसें न्‍त्रा सादा दा मंत्रागा दही उरी देदवा बटर मानया। उगवे सुर में 
हुए टुसा में हे गम तर | दापनीदबित बरण पूरय का जबिद्यर है और उपयें 
सहाइचा था उया। हता सवा का मे हार है । 

अर दाड द है हि हये टिख्टूपम बी पद पश्ड वा या से साम्य एस डॉ माय 
इशण कर ८३ २ पद र गाय विद हिए है. यह तरहार एुव जाग कित डमलप 
का एप है। मत माण्प € गाप एफ दबप करता अच्छा है। व द्रषष घित प्रडार 
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होग) ? पाव जता के मत का आश्रय लेकर तुम भी क्‍या उसकौ पागल कहकर उडा 
दोगी ? 

पागठ ता पागल पन के रास्ते दौडगा । दोदेगा ही तुम उठते पश्ड कर रस नहीं 
सक्रेगी। तुम्हारी अपेक्षा उसवा स्वभाव ही बलवान हू। तब तुम क्या कौन में बैठ 
कर बेवक रोआगी अथवा उसके साथ ही दोडोगी, प्रायल व ठप्रयुक्त पग्रली बनने 
दो चेष्ठा करोगी ? शिस प्रकार अथे राजा की रानी दाना आसा पर वस्त्र बावकर 
स्वय अधो बनी थो २ चाहे हजार ब्राह्मस्कूठ में पटी हा ॒ ता भी तुम हिंदू घर की 
स्त्री हो पूव पुरुषों वा रक्त तुम्हार शरीर में है मुझे संदेह नहीं तुम शेपाक्त पथ ही 
ग्रहण कशेगी । 

मेरे तौन पायछपन हू पहुला पागलपन यह ह वि मुझे दढ विश्वास है कि, 
भगवान्‌ न जो गुण जा प्रतिभा, जो उच्च शिक्षा और विद्या जा घन दिया है सब 
भगवान्‌ वा हू । थो परिवार के करण पापण में लगता ह और जा नितात आवश्यव' 
हैं उस्ो का अपने लिए सुख के ल्यि, विछात ये लिय सच करने का अधिवार हूँ 
जो बच रहे उसे भगवान्‌ की वापस दना उचित है । में यदि सभी क्षपने छिये, सुख 
के लिये, विएास वे लिए खर्च करू तो मैं चोर हू । हिंदू शास्त्र कहता है, जो भगवान 
के पास से धव लेकर भगवान को नहीं दता वह चार है। अब तक भगवान्‌ का दो 
आने दकर चोदह्‌ आने अपने सुपर मं खच कर, हिसाव चुराकर साध्षारिक सुखमें मत्त 
रहा है। जीवन का अधाश वृथा गया पु भी अपना और अपने परिवार का उदर 
पृष्ठ करके हृताय होता हू । 

मैं इतने दिना पशुवृत्ति और चौय बूत्ति करता आ रहा हू । यह समय सका हूँ। 
समझते पर बडा अपुत्ताप और अपने ऊपर धृणा हुई ह। अब और मही । उस पाप की 
जग का भाति छोड दिया हू। भगवात को देने का अर्थ वया हू ? अथ हू धमकाय में 
ध्यय करता । था रुपये सरीजिनी वा उपा का दिये ह, उनके लिये कुछ अनुताप नही 
हैं। परोपकार घम हू आश्रित को रक्षा करना महाघम है, कितु केवल भाई-बहन 
वो दले से हिसाब नहीं चुकता । इस दुदित में समस्त दश मेरे द्वार का आश्रित है। 
भर वीस कराड भाई-बहन इस देश में है, उनमें अनेवः अनाहार से मरते हू, अधि 


झा के ओर दु खो से जजरित हो वर किसी तरह बच रहे हू, उनका हिल करना 
गा 


क्या कहती हो, इस विपय में मेरी सहर्धाभणों होगो ? केवल साधारण आदमो 
की भाँति खाकर, पहनकर जा ठोक ठीक आवश्यक हू बही खरीद कर और सद प्रणचान 
जी दू गा-यह मेरी इच्छा ह। तुम्हारे सम्मति देने पर ही, त्याग स्वीकार कर सकते 
पर हो, भेरों अभिसधि पूण हो सकती है! तुमने कहा था, मेरी कोइ उन्तति नही 


(. ईैंइ-यह एक उलदि का पय दिखा दिया । क्या इस पथपर चलतेगो ? 
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दूसरा पायलपन यही हैं कि किसी तरह भी भगवान्‌ का साक्षात दशन लाभ करना 
हांगा । आजवल वा धम हू, भगवान का नाम बात-बात में मुह मं हवा सबके सामन 
प्रायना करना । छोगो को दिखाता ति मैं कमा घामिकर हू। मैं यह नहीं चाहता 
इश्वर थदि ह तो उसका अत्तित्व अनुभव वरन का उसझे साथ साक्षात करने का कोई 
न कोइ रास्ता होगा । वह माग क्तिना हो दुगम हा, मैं उसपर जाने का दढ सकत्प 
करके बठा हू । हिंदू घम में कहा हू अपन छारीर में ही, अपने मन में हो वह मांग 
हु। जान वे नियम दिखा दिये हू उन सब या पालन वरना आरम्म जिया है । एक 
महीने में अनुभव बर सवा हू कि हिदूधम की बातें मिय्या नहीं हू । जिन जिन बिह॒ता 
की बातें कही गयी ह व सब मिलछ रही ह्‌। अय मेरी इच्छा तुम्हें भा उसी पथ में 
हे जाने वी हू। ठोक से साथ साथ जा नही सकोगी । बारण तुम्ह इतना चाव नहीं 
हुआ है विजु मर पीछे-पीछे आान में कोई बाघा नही हू । उस माय में सबको सिद्ध 
मिल सकती ह कितु प्रव्य वरना इच्छा पर निभर हू । कीरई तुम्हें क्डबर नदी छे जा 
सवेगा। यदि सम्मति हा ता इस सव घ मे और भी लिखूया । 
तौसरा पागछूपन यह हु कि अय लोग स्वदेश को एक जड़ पदाय, मदान क्षत्र, 
बन, नदी समझत हूं वितु में स्वरेश को मा वहार जानता हूँ भक्ति करता हूँ । माता 
वो छाती पर बैठकर यटि एवं रादस रक्‍्तपान करन वा उद्यत हो ता लड़वा बयां 
कर ? तिश्चित भाव से आद्वार बरने थेठ स्त्रो पृत्र व साथ आमार करन बठ अबबां 
माता वा उद्धार परत व दोड जाये ?ै मैं समयता हूँ इशा पतित जाति था उद्धार 
मरने या बल मर पावा मे है । गारोरिक बए नहीं तलपरार वा बटव ढपर मैंयूद्ध 
बरने नहीं जाता हू । धान या बल हू । क्षात्रतज एक मात्र तज नहों हू प्रह्मतज भी 
हू वह तज सान पर प्रतिष्ठिठ ह. यह भार नया नहीं है, आजव॒ल का नहां हू। एस 
भआवतों एयर मे जमा है यह मरा मायागत भाव है। भगरयान्‌ ने इस महागत भी 
साधा वरने मे टिये मुत्त पस्वीपर भजा है । चौटह यप की अवस्था में बीज अठुरिठ 
हाव छगा, अठारहरें यप में प्रतिता दढ़ और अचर हुइ। तुमत न-गायों ( घोयो 
मौसी ) वी याउ सुनकर साथा था कटी बा यरा आत्मा मर सरत साट्युरप स्वासा भा 
बृषप में पसौटवर ? गया है । हिलु तुख्द्वार सत्युदप सस्‍्थामा ते हो उठ आहमाजा 
और सैरना आ“मिया का उसी पष में-चाद वह डुपय द्वा घाद सुपय-प्रवण ब राया है 
और भा वट हजारों छागों गा दवा बरायगा । काय धिद्वि मर रदन हा द्वाया मद प्र 
नहा कहता डिखु द्वारा निःुघय हो । 
बेड गा हूं, तुम रखे विधय में बा करता चाहता हा ? रत्रा स्वामाड़ी ६/(8॥ 
है । तुम उप की हश्या दतहुर साहइ-पूजा मंत्र, जय कराया 2 डहायान हाइर हवामा 
को दकित झुटित कराण । दिया खहानुमूदि मोर उत्सादं टिएुटिव कराया ह हुम 
बद्ारा इन खद मह्‌ ढार्यों में मर सम साधारण दताजदा कर घड़ठा ६ मुप्में 
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मनका वल नही, बुद्धि नही, इस सब बाता को साचकर डर लगता हू । वितु इसका 
सहज उपाय है । भगवान्‌ का आश्रम छो, ईश्वर-प्राप्ति के पथ म एकवार भ्रवेश करो, 
तुम्हार जा जा अमाव हू, उनको वे शोघ्न पूण करेंगे । जिसने मगवान्‌ का आश्रय छिया 
हैं, उसको धीरे घोर भय छोड देता ह, ओर यदि मुसपर विश्वास कर सका दसजना 
का बात न धुनकर यदि मेट हो बात सुनो ता तुम्हें अपना बल द सकता हूँ उससे मेरे 
बल वी हानि न होकर बद्धि होगी । मैं कहता हूँ स्त्री स्वामी की शत हू भर्यात 
स्वामो स्‍त्री में अपनी प्रतिमूति देसकर उससे अपनों महत आक्ाला की प्रतिष्वनि 
पाकर दिगुणित शक्ति लाम करता हू । 

बराबर क्या इसी भाव से रहोगी ? मैं अच्छा कपड़ा पहनू, अच्छा साता खाऊँ, 
हमूँ नाचू , सभी तरह ब॑ सु्ों का उपभोग करें-मन की इस अवस्था को उनति नहीं 
कहा जाता । आजकल हमारे देश को स्त्रियों के जीवन ने यहो सकोण और अतिहेय 
आकार घारण कर लिया हैं । तुम यह सब छोड दो, मेर साथ आआ | जगत में भग 
वान्‌ काम करने का आये हैं । इस कामको आरम्भ करें । 

तुम्हार स्वभाव में एक दोप हू । तुम बहुत ही सरल हो । कोइ जा दुछ वहता हु, 
उस सुनती हो। इससे मन चिरकाल अस्थिर रहता ह। वुद्धि विकास नहीं पाती, 
किसी कम में एकाग्रता नही होती । इसका सुधारना होगा । एक यवित की ही बात 
सुनकर चान-सचय करना होगा) एक लट्ष्य बरके अविघलित चित्त से बाय साधव 
करना होगा । लगा की निदा और “यग्य को तुच्छ समस् कर स्थिर भवित रखनी 
हागी । 

थौर एक दाप हू। तुम्हारे स्वभाव का नी, कालका दोप ह्‌। बगदेश में काल 
एवा आ गया हू । लाग गभीर बातका भी गम्मीर भाव से सुन नही सकते । धम परा 
पार भहत क्षावाक्षा महत चेप्टा, देशाद्धार इत्यादि-जो गम्भार जा उच्च और मह॒त 
विपय हैं, सभो का टेक्र हसी मजाक ? सभो को हसी में उडा दना चाहते ह। ब्राह्म 
स्कूल में रहते रहते तुममें यही दोप कुछ-कुंछ भा गया हू । थांड़े परिमाण में हम सभी 
इस दाप से दूपित ह, दवघर के लोगो में तो आइचय जनक वद्धि हुई हू। इस मन के 
भावका दत्ता से हटाना होगा, तुम यह सहज में कर सवोगी ॥ एक वार चितन करने 
पा अम्यापत करने से तुम्हारा असली स्वभाव विउसित हांगा | परापवार ओर स्वाथ 
ध्याग वी ओर तुम्हारा शुक्राव है, वेवल' एक मन के वछ का अभाव है, इश्वर वी उपा 
सना स उस बल का पामोगी । 

यही थी मेरी गुप्त थातें । किसी के आगे प्रक।श न करके अपन मन में घोरजित्त से 
इन सव पर विचार करो । इनम भय करने का कुछ नहीं हे, विन्तु साच विचार के 
ल्यि अनेक चोजें हैं। पहछे और कुछ करना नही हागा, केवछ प्रतिदित आध घण्टे 


मेगवान्‌ का ध्याव करना होठा है। उनके प्रति प्रायवा रूप से बलवतो इच्छा प्रकाश ,, » 
७ 


श्ट उत्तर योगी 


करवा पडता हैँ। मन क्रम क्रम से तैयार होगा । उसके सामने सदा यही प्राथना करतीं 
होगी कि मैं स्वामी है जीवन उद्देश्य और ईश्वर प्राप्ति के पत्त में व्याधात न करव 
सवदा सहायक बनू , साधनमूत होऊ । यह करोगी ? 
तुम्हारा--स्वामी 

पत्नी को लिखें हुए इस पत्र स स्पष्ट हो जाता ह कि श्री अरविद के लिए देशा 
डार यानी स्वतनता के लिए सधप करना समता अर्थात आधथिक वपम्म को दूर करना 
ओर भगवत्‌-साक्षाल्वार ये तीन प्रमुस उद्देश्य थे । छोग उनके योगी होकर पाडिचरी 
मे जाने वी बाता को आइचयकारी समझते ह उहे यह पत्र पढकर उनके दढ ब्रतों बी 
जानने की कौशिश करनो चाहिए । 


पहले पागलपन का दोर त्याग और गरीबों का जीवन 


प्रोफमर अरबि द घोष काडेज के अपन कार्यों को अच्छी तरह निभाते हुए अपने 
मूल उद्दृश्यां की ओर निर वर घ्यानवद्ध रहे । विवाह ने कुछ महीनों बाद एक दिन 
जब वे साकर प्रात उठ हो उठे थे कि देखा उनके छोट भाई वारीद्धकुमार उपस्यित 
हैँ | वारीद्र के हाथ मे एक ये दा वनेवस का खोला था और वसे ही गदे कपडे । उहान 
तुरत वारीद को स्तानपर म भेजा। देवधर आते जाते श्री अरविद हमेशा 
वबारीदको क्रागतिकारी भावनाओ ते उत्ते जिन करते रहे। वारीद्र का अडौदा पहुचना 
हाही उपदेशा का जसा नतीजा था। अब बड़ौटा के धर म अरविद और मृणाहिती 
के अतिरिक्त सरोजिती जोर वारीद् भी हो गये। वैस भी वे अपनी माँ वे खर्चे और सरो 
जिनी वी पढाई वे लिए हमेशा वाकीपुर रुपय भेजते रहे थे। विनयभूषण और मन 
मोहन इस्लड से छोटन के बाद धनापाजन कर रहे थे कितु परिवार मी वे कोई सहा 
यता नही कर बाते थे । उस समय तेक थ्रा अरविद का विवाह नहीं हुआ था, पूछने 
पर व कहते-- दादा कूचविहार में एक ऊची सर्विस में ह्‌ अत उसके अनुवूछ जीवन 
स्वर बनाता पडता हूं मन मोहन ने विवाह कर लिया हू और विवाह एक महंगा 
शोक हू । १ 

इस महंगे घोर वे उठाने हे वाद भो यह यक्ति अपन उपाजित घन को मतमाल 
हम से खर्चे करना पशुवृत्ति या चौर वृत्ति मानता था। मही नहीं यह धन तोता प्रकार 
स॑ राजनातिक और व्यक्तिगत उपकार पृण कार्यों में नि सकाच सच क्या जाता था । 

इस सदभ में बडोटा क॑ एडवावैट श्रो आर० एन० पराठकर के सस्मरध बहुत हो 
मह॒त्वपूण हैं । पाटवार लिखत हैं-- १९०६ के आस-पास धाम को व कोई पकाया हुआ 
खाना नही लव थे । केवछ फल, खास तौर स॒ कसा और एक प्यारा दूध । जब दा 
ये बडी रहे इस तरह का नियनित भाद्वार व ल्‍््मावार करते रहे। जब मैं बढौटा आया 


३ लाश आफ थी अरविन्दों पृ«५७॥ 
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मैं मामूला लड़का था, कुठ सोलह वप का इसलिए सभी चीजा को सही ढंग से समच 
नहीं सकता था, फिर भी मैंन कुछ चोजें, जो विश्वेप छग्े, नोट कर ली । वे रहन-सहन 
में बहुत सामाय थे । अपनी रुचियों में मो वे शौकोत नही लगते थे । उहें खाने पीने 
या कपडे छत्ते की बहुत परवाह नही थी । वह कपडे सरीदने वाजार नहीं जाते थये। घर 
में उहेँ हमेता घाती और सदरा में देखा, वाहर निकलते तो सफेद सूट पहनते । वे कमी 
मुरायम गई पर नही साते थे, जैसा हम लोग प्राम करते है, वल्कि नारियल को रस्सी 
स बुनी चारपाई पर, जिसपर एक मालावारी धास की चटाई बिछी रहतो जो धायद 
शययापरिष्छद वा काय करती । उनको एक और विशेष आदत थी कि वे पस्त में कोई 
रुचि नही ल्ते थे। वे तीन महीने वा वेतन एक थले में ले आकर टेवुल पर रखी ट्रे में 
उल्ट दत थे। वे कभी भो इन रपया को तालाकुजी के अदर नही रखते थे | क्या खच 
हुआ, उसका हिंसाव भी नही रखते थे । मैंने एक बार पृछा--आप अपने रपये इस 
तरह क्‍यों रखते हूँ ? उहाने क्हा--'यह इस बात का सबूत नहीं ह्‌ कि हम ईमानदार 
ओर अच्छे छोगा के वोच रह रहे हू ?” पर आप तो काई हिसाव रथते हां नही, फिर 
कैसे दूसरा को ईमानदारी को प्रमाणित करेंगे ? उहाने शान्त भाव से कहा--/मेरे 
बचे, मगवान खुद मेरा हिसाव रखता ह । बह उतना दे दता हू जितने वी मुझे जल्रत 
होती ह्‌ शेष अपने पास रख लेता है। जा भा हो, वह मुर्षे अभाव में नहीं रखता, तो 
प्र मैं चिता क्सि वात की करू २? 

वे पत्ने में ऐसा तल्लीन रहते कि उहें किसी का बुछ रूयारऊ भीन हाता। 
रप्ताइया भाकर कहता--साहय खाना खा ह ।! वे बिता सर हिलाये सिफ कहते-- 
अच्छा। ओर फिर बसे हो पटने में लगे रहते । घटे भर बाद जब नौकर थालो वगरह 
₹ जाने आता ता उसे वैसी को वेसो देखकर आइचय म पड जाता | अपने माल्कि से 
बुछ कहने वी उसकी हिम्मत न हातो तो वह मुझस कहता। में उनके कमरे में जाकर 
खाना रखे होने की वात कहता, वे मुस्कराते । मेज के पास जाकर चुप चाप खाने छूगते 
और बहुत जल्दी खा पीकर पुन पढने में लग जाते ।”* है 

दिनेद्रकुमार राय और पाटकर के सस्मरण उनके साद जीवन और समावत रहने 
उहुन वी साली देते हूं । इस सदाचारिता या या कहें कष्टपूण जिदगा व्यतीत करने 
के पीछे उनके पहले पायलूपन का हाथ था । यानी गरीब देशवासियों के बोच अमीरी 
का जीवन विताना बे चोर वत्ति मानते थे । थे स्मरण अपने को ऐसी वृत्ति स बल्य 
रखने की उनकी दढता को रेखाकित करते हैं ।इस ही मैंने आरम में श्रेयस के लिए 
अयस का अग्ति की रूपटों में सौंप देने वाली वृत्ति का उत्तरयोगी वहा है । 
इसरा पागलपन आध्यात्मिक प्रयत्नो का दौर 

श्री अरविद के व्यविदत्त्व को मूल चेतना 'पुरू से ही आध्यात्मिक रही । भारत में 
१ छाइफ आफ अर्खविंदो में उद्धृत पू० छ३-छड 


१०२ उत्तर योगी 


वालीतल्ला में पुल्ना वे सुधीर घोष तथा जोशी (मराठा) तया मेरे निरोक्षण में प्रका 
शित वी गयी । यह एवं १५ १६ पृष्ठा की पुस्तिवा थी जिसमें भवानों के एफ मदर 
को स्थाप्रा का प्रस्ताव था णो किसो दुलघ्य प्रवतोय प्रटेण में बनाया जाता । यद्यपि 
कोई क्षेत्र सूचित नही क्या गया था क्ितु एक स्थान सोन नो क्षेत्र में कमूर पवत 
ह्यू खल्य में त किया गया ।' वारीद् स्थान की खोज में पहाडों में गए थे और वहां से 
भयकर पहाड़ी बुवार लेकर लौटे | श्री अरविद ने स्वय कहा ह--यांग से रोग दुर 
हो सबता है, इसका प्रथम अनुभव मु्रें एक नागा साधु या सायासी के काय स हुआ। 
वारोद्ध जब अमर कटक वी पहाडियो में घूम रहा था, ज्वर ग्रस्त हुआ। सयासी ने 
एक ग्लास पानी मगवाया और उसने एक चाकू से सदा ओर पडी छवीरें खोचकर 
पानी का चार भागा में थाद दिया और थारीन से कहा कि पी जाओ तु हे वल से 
बुसतार नहीं आयेगा । वारीन पी गया और उसे सचमुच दूसरे दिन से बुखार नहीं 
आया। * 

श्री अरविद इस क्रिया से प्रभावित हुए। उहोंने इसका रहस्य जानने का भी 
प्रयल क्या । ५ 

डही दिनो वारी द्व ने स्वत चालित लेखन का अम्यास घुरू किया । एक बार 

एक आत्मा जा मेरे पिता वी समझो गयी, आई और उसमें कुछ भविष्य बाणिया वी । 
आत्मा ने बहा कि बारीद को उहोत सोने को एक घडी दी थी । वारीद्ध न बहुत सोचा 
तो उसे याद पडा कि बात ठीक हू | उस आत्मा ने यह भी कहा कि छाड कर्शन जल्दो 
ही भारत छोड देगा। वह आत्मा कजन को नोले समुद्र की और ताकती देख 
रही थी, उस समय तक क्जम के भारत छोड़ने वी कोई चर्चा तकनथी 
पर बात सच निकली । कजन का छाड किचनर ने झगड़ा हो गया और उसे भार 
छोडना पडा । आत्मा ने यह भी कहा कि देवधर के मकान में एक दीवाल पर हनुमा 
की तस्वोर थी । देवघर ने बहुत सांचा पर याद नही पडा | उसने वह बात अस्वीका 
कर दी । जब वह घर गया और उसने अपनी मा से पूछा तो उ'होने बताया कि कर्म 
यहा एक दीवार में जडी हनुमान की तस्वीर थी पर बाद म वह प्लास्टर में दब गई 
आत्मा ने यह भो कहा कि जब सभो हमार साव छोड देंगे तव जो आदमी साथ देग 
बह हू तिलक । यह भी प्रमाणित हुआ। 

एक दूसरी बार रामकृष्ण परमहस वो आत्मा बुलाई गई। उहोने इतना हैं 
कहा-- मदर गटठा। उस समय हम भवानी सदिर को योजना बना रहे थे, इसलिए 


सोचा कि उसी के बार में कह रहे ह। पर बाद में मैंने उसका अथ निकाला कि अप 
शरोर को भगवान्‌ के मदिर के रूप म तयार करो । 


१ भरी जरबिन्ट ओ वाग्लार स्वत्शी युग, प॒ ४१० ४११। 
२ रेमिनिससेत एण्ट एनकयेट्स ए० स१३३ 
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इन घटनाओं ने मुर्चे योग को ओर युवने का, आखिरी बाधार दे दिया। मैंने 
सांचा कि इतने बडें लांग केवल भ्रमजाल के पोछे नहीं दोडे हागे ओर यदि सचमुच 
मानव से अधिक शक्तिशाली काई चोज ह ठो उसे क्यों न प्राप्त किया जाये ध 
श्री अरविन्द छेले से मिलने के पहछे और वाद में भो बहुत दिनो तक इस 
“प्टेनचेट' के रहस्योद्घाटम में छंग्रे रहे । इसका बहुत ही प्रामाणिक वणन नलितीकात 
गृप्त ने क्षपने सस्मरण में दिया है । इन कार्यों का प्रत्यस देखा हुआ वणन सुरेशचद्ग 
चक्रवर्ती की वाग्टा पुस्तक स्मृति क्‍या में मो मिछठा है । श्याम बाजार के द्यामपुश्ुर 
रेत में मकान न० ४ में क्‍्मयोगी ( अग्रेजी ) और धम ( वाग्ला ) पत्रिकाओं का 
का्यल्य था, गिरे श्री अरविद ने जेल से छूटने के दाद 'ुरू किया । इसी मकान 
में ऊपरी तल्ले पर यह प्लेनचेट प्रक्रिया चलती रहतो थी । नल्नीकात लिखतें है-- 
“यहा हमारा एक भिन्न प्रकार का शिक्षण, एक नये तरह के अनुभव, आदइचयकारी 
बनुभव का शिक्षण शुरू हुआ। श्रो अरविद ने हमें स्‍्वठ चालित छेखन का तो दश्य 
टिखाया हो, स्वतीटभूत भाषणों का भी हमने अनुभव किया । वत्तिया बुझा दी गयी । 
भाठ बज शाम को हम उन्हें घेर कर चारा ओर बैठ गए॥ तभी अरविद के मुख से 
शआवाज उठो, वह स्पष्ट ही उनकी आवाज नहीं थी । बभी अनेकानेक आवाजें उठती, 
प्रत्येक' ध्वनि और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्‍त । एक बार एक आवाज उठी उसने 
चिता, साहित्य और अपने दर को स्थिति पर बहुत बन्छो अच्छी चोजें कही । हमने 
उनका नाम जानना चाहा । काफी देर तक इनकार वे बाद उहाने नाम बताया 
वविमिचद्र। वे अग्रेजो में योल रहे ये। उडाने एक झाद का प्रयोग किया ओवफ्यु 
स्कटेड ( 0(०६८४४०० ) चूँकि हममें से काई इसका अच नहीं जानता था इसलिए 
अप पूछा यया | उत्तर मिला--अपने समय में हम लोग तुम लोगों से वेहतर अग्रेजी 
जानते थे ।! दूसरे दिन एक जय साहव आए और वडी क्वश आवाज में अपना 
परिचय दंते हुए बौले-.../मैं ड-टन हूँ, टेरर, रेड टेरर [ सत्रास रक्त सतास ]। ये 
पास को झन्ति में रक्तपात को उपयोगिता पर वोलठे रहे । एक अय ने आकर अपने 
की ध्ाचीत यूनान का राजनोतिक 'येरामेनेस वताया। वें बहुत धीमी और गभीर 
मावाज में राजनोति पर भाषण देते रहेस 
प्लेनचेट वो श्री अरविद ने केवक उसके भीतर निहित रहस्य को जानने के 
उद्देश्य से स्वीकार किया था। बाद में उहोंने इसी मायूयम से पाडिचेरी में यौगिक 
उायता नामक पुस्तक लिखी जिसे अपनी चीज मे होने से उन्होंने प्रकाशन से वापिस 
१ टॉक्स विद औ अरविन्दो प्रथम माय पु० १६६-१६७॥ 


३२ रेमिनिमसेज, नलिनीकात गुम, बे० अमृता, ओी अख्विन्दाभ्म परश्टचेरी, १९६७, 
पृ० ३७-२८ । 


श्ण्ड उत्तर योगा 


कर लिया । उहोने प्लेनचेट प्रक्रिया पर अपने प्रयोगो के नतीजों को स्पष्ट करते हुए 
कहा था--/स्वव चालित लेखन या सध्या की बात्माद्वातिक गोष्टियाँ एक मिश्रित 
किस्म का प्रयाग थी । कुछ अश अवचेतन से, कुछ बैठने बालो के अवचेनन से आता 
ह। क्ितु यह कहना सही नहीं ह कि सब कुछ नाटकीय कल्पना और स्मरण दाकिति 
पे थाता हू। कभी-कभी ऐसी चीजें आती ह जिह वहाँ बढे लोगा में स विसी ने 
कभी नहीं जाना । कभी कभी यद्यपि प्राय कम ही, भविष्य की झलकें भी मिल 
जाती / बविन्‍्तु ऐसो चीजें प्राय ही बहुत निषले स्तर के छोक के प्राणिय जीवाताओआ 
या हाक्यों के सम्पक का परिणाम होतो ह जो खुद बहुत अस्पष्ट असख्बद्ध वार्ता 
करन वाली और चालवाज़ होती हू। और इसलिए ब्नस्ते सम्पव रखता या इनके 
प्रभाव में जाना खतरमाक होता द्दो 4 भयत्र उद्धाते पुत्र इस अ्रक्रिया पर बहा-- 
“बाहरी भात्माआ का सच्चे ढंग से उपस्थित होतां प्राय विरल हु। मृत यविति 
जीवित व्य्तिया से वार्तालाप कर सकते है. यदि वे ऐंसा चाहेँ। श्रीमा इस आत्मा 
द्वानिक प्रक्रिया को जावती ह। वे अपनी रक्ति से कमरे की मेज को इधर उधर 
मिसकने के लिए बाग्य क्रस कती हू । कितु यह धारणा, कि सभी तरह के मृत 
छांग शताब्श्या से इसलिए लटके हुए हू कि उन्हें मेज ठोक कर बुलाया जायेगा, 
पूणव बढवास हू । 
श्री अरवि-द अपने से उपलग्ध श्वकोय तरीके से साधना करते रहे । प्टेनचेद हा 
की तरह उनको ज्योतिष में भी अभिरुचि हुई। पर इसके अध्ययन वे वाट उद्घात 
जाता वि यह पूणन विश्वतोय विताव नहीं हैं । हाँ, इसमें गति रखने बाछे कभी कभी 
बटुत सटीक भविष्यवाणिया वर सकते ह-- कल्फ़्ते के भारायण ज्योतिषी ने मर 
राजनीतिक जावन के बार में कुछ भी न जानते हुए भविष्यवाणी वी कि मैसा सटे टॉ से 
संपष द्वागा । मेरे विरद्ध तोत मामछे चलेऐे और तोनों बार में छर गाऊँगा । उद्धान 
मरी छुडली देसरर मेरी उम्र ६३ वप की बताई और कहा कि योग से उम्र बढ़ावर 
पूर्णायु व्यतीत वरेंग ।” प्राणायाम और आय सामाय साधतायें झगातार चलती 
दी शिन्‍नु राजनीतिक कार्यो व दवाय सो साधनात्रम टूट गया। उन्हान बहा हँ- 
“उम्र समय मेरी साथना वा क्रम टूट गया बयाहि कार्यों का भार बहुत अग्रित था। 
साथना टऊ वे साम्पर में आते व याद द्वा पुत्र घुर द्वा सका 7 
अदधूत सम्प्रदाय ये गुर एछट से अरविंद की सायना पद्धति वा बाई मे नहीं 
हूं। इस घाज वो दृष्टि में रगपर टिप्यां के पूछत पर उहोंने एया याद बत्यव यश पे 


३ थी अर्रररो ” होप आए मैं इ० ६३। 
२ इपेनिंग राफ्म दिरीय माण प० १७३॥ 
३ शेलनििसज एड एाक्लोर्स प० १३३ 
ड. टापत हरि भी आखिला दि रद मोाग ० २४७। 
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में अपनी साथना वा क्रमिक रुप बताया था । 

“मन छेछ के साथ साधना नही शुरू वी | मैंने अपने से सोपकर प्राणायाम शुरू 
क्या। मैंसास का धिर में चढ़ाने का अम्यास करता था। इससे मुझे स्वास्थ्य, 
हल्कापन और साचने का वल प्रात हुआ | साथ ही साथ बुछ आध्याक मक जनुमूतिया 
भो हुई । बाद में राजनीतिक कायों के कारण ये चोजें बद कर देनी पडी । 

जव मैं घूरत वाग्रेस से लौटकर वडोदा आया तो वारीद्ध ने ल्खिा था कि वह 
एक ऐसे योगी को जानता ह जिनसे वह वडौटा में सेटा परिचय करायेगा । बाटीद्ध ने 
बलीदा से ऐेले बा तार तपर युलयया । व आये ५ उस समय मैं खासीराव यादव वे 
मकान में रहता था । हम रोग सरदार मणुमदार के स्थाव पर गये। उस मवान के 
ऊपरी तहले पर हम तीन दित अपने व बा किये रहे। छेले ने मुससे कहां कि तुम 
बुठ मत करो सिफ तुम्हारे मन में जा विचार आयें उन्हें वाहर निवाल दो । तीन दिना 
में मैंने ऐसा बर लिया ) हम ध्यान करने साथ साथ बढे । मैंने उसी वक्‍त गत ब्रह्म 
चेतना का साधात्कार कया। मैं सिर व॑ ऊपर साचना शुरू किया। जव से मैं 
लगातार वसा हो करने का अम्यस्त रहा । कभी रात में वह शवित आती ओर ढुछ 
विधार लाती जिप्ते मैं प्रहूण कर लेता। प्रात वाल में इत चीजा को कागज पर 
लिख छेता 

उसी श्ाति में, विधारहीनता वी स्थिति में हम वम्बई गये । मुझे वहा नेशनल 
यूतियन में भाषण देना था। मैंने लेले से कहा अव मैं क्या कझें। उन्हाने कहा प्राथना 
करा | छेकिन मैं तो नीरव ब्रह्म चेतना में खोया था, मैंने वहा प्राथना करने को मुझमें 
मन स्थिति नही जग रही है। तब उद्धाने कहा कि दूसरे प्राथना करेंगे तुम सीधे समा 
में जाओ और जनता को नारायण समपकर नमस्कार करना, एक आवाज तुम्हारे 
भीतर से बालेगों। मैंने बसा हो किया जसा उहाने कहा | सभा-स्यक वी आर 
जाते वक्‍त कसी ने मेरे हाथ में पडन के लिए एक समाचार पत्र दिया । उसमें कुछ 
शोषका पर मेरी आसें पडी मोर वे मेरे मन में रह गयी। मैं जब समास्यल पर भाषण 
दने के ल्पि सड़ा हुआ मेरे मस्तिप्व' में विचार कौंधा और अचानव मेरे भीतर से 
वाई बोल पडा । यह छेछे को सहायता से प्राप्त दूसरा अनुमव था । इससे मह मी 
पता चलवा हू दि छेडे को दूसरों दा योगिक क्षमतायें प्रदाद मसले वो सिद्धि थी ६ 

णव मैं वम्बई में था एक मित्र के मकान के छज्जे से सैंन सड़क पर बम्वई शहर 
वा सासे यस्‍्त गतिविधि को देखा जो मुस्से सिनेमा वी तस्वीर को तरह एकदम अय 
याध प्रदीव हुई, जसे सब कुछ छाया हो । यह एक वदातिक अनुभव था। तब से 
मैंन मन वो जो शातति पायी वह कमी मुत्रत्ते अह्य नदी हुई । सकट से सबटपूण स्थि 

तियों में भी में उससे अलग नही रहा । बम्बई से वलफतत लौटते वक्‍त मैंने यात्रा वे 
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बोच जितने भाषण दिये, वे समी उसी वरह को मानसिक भौरवता से उत्पन किस्म 
के भाषण थे, कुछ अशो में शायद मानप्तिक विचारा का थोड़ा बहुत मिश्रण रहा हो । 
लेछे से विदा लेते वक्‍त मैंने कहा--लब शायद ही हमाया मिलता हो, इसलिए 
मैं चा(गा कि आप मुझे साधना के लिए निर्देश द। मैंने अपने हृदय में अचानक उठे 
हुए मात्रा की भी उनसे चर्चा वी ) वे मुझे निर्देशन दे रहे थे तभी अचानक उद्ान 
पूछा---'क्या तुम उस पर पृणत अपने को निमरकर सकते ही जिससे तुम्हें मत्न मिला” 
मैंने कहा-सवदा । लेले वोऐे--तब तुम्हे क्सी निर्देश की जरूरत नहीं हू । हम अपने 
अपने गतब्य को चरे गये । कुछ महीनो बाद छेले कलकत्तो आये। उहाने पूछा“ 
“बया तुम सुबह शाम ध्यान करत हो ? मैंने कहा--नहीं । उद्धाने सोधा किसी आसु 
रिक शक्ति ने मेर ऊपर अधिकार कर लिया हू और उहोने पुन निर्देश देने शुरु 
किये | पर मन उनकी सलाह! पर ध्यात नही दिया । सुझे भांतर से आदेण मिला वि 
अब मानव गुर वी आवश्यकता नही ह्‌। बेधक जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है, म उनते 
बहना मही चाहता था कि वह भ्राप निरतर पूर दिद चला करता हू। मन जो बुछ 
बादे मांतरमू या आय! में छिखा उसी स्थिति में लिखा। तब से मने छगातार 
भीतरी मिर्देशन पर ही विश्वास क्या ह यहाँ तक कि कभी वभी यह गा कि आतेश 
मुपे गलत दिश्ञा में छे जा रहा ह तो भो । आय ओर उसके बाद का छेखन मस्विष्त 


की उपज नही हू. यह उसो आतरिक मह्माशक्ति की क्रिया थो। म अब उस तरीवे 
का प्रयाग नहीं वरता । सते उस पूृथ विकसित करवे छोर दिया '* 
तीसरा पायलूपन क्रातिकारा राजनीतिन 


बंगाल जिस प्रकार पुऑर्जागरण का जमसेत्र था, बसे हो क्रा विकारों सपना और 
आददालता का भी । क्रातिकारी सघटना का आरम क्सि तिथि से हुआ यह तो कहता 
कठिन है वितु यह नि*िचित हू कि स्इटेणी के प्रचार प्रसार और अग्रेजों बे विशद्ध दत्प्त 
जनमत म इसे पदा किया | संडियन कमी ने अपने रपट में छिपा हू ज्ि- बम्बई के 
सावजनिक गणपति पूजा! टिवाजा उत्सव और रयण्ड को हत्या से विप्ल्या कार्यो वी 
पहली सूचना मिलती है ।”' मालूय हाना चाहिए ड्ि इनमें से प्रथम दो कार्यों है 
संगठन वा धय ठिछक वो दिया जाता ह। श्री अरविल में लिखा हैँ-- अर मेवल 
भारत के राजतीतिश मानस को ही पुतजाग्रठ करत को जख्रव पहा थी, वीर उठकी 
आमा वो अतौत और मद्दिष्य व समदय द्वारा जयगान वी आवयशता था। यद दीम 
बहुत ही धग्रपृष प्रचार द्वारा विल्क न क्रिया जिसकी धरमापटमिय पिगनी और 
गरापठिं महा सत्रों मे सपटन में >िसाई पहली ह।” ! मारते जाताय आटाडन गे 


क--दवितिंस टफ्स ज्वियमसाय पृ० छर छ४े । 
२ मारते जार दे आटरन प्रवन सस्यराय प० १२ पर उएया। 
३ बहिम विडड दयात? ४० ३०) 
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लेखन ने स्वीकार विया हू कि-राजनारायण बोस , वविभचद्र, योगेद्रनायथ मुखर्जो 
(मजिस्टेट) प्रभति में विप्लववाद का प्रथम स्वर सुनाई पडता है तिलक, विपिनचद्र पाल 
और अरबिद उस भाव के प्रवतक थे-ये थे विष्ठव युग के दूसरे स्वर। विष्ल्व युग 
व तत्तीय वाय था ययार्थ विष्ददी कस जो बाद में शुरू हुआ ४” 

सामेद्रनाय टेगोर ने लिया हू कि राजनारामण बोस द्वारा सचाल्ति हिंद मेरे के 
कारग सवयुवकों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना उत्तन हुई । बनावयूछर 
ऐव्ट ने अपनो बात कहने सुनने का मौका छीन लिया तथा “आम ऐवट” ने बरक्षा वी 
भावना जगाई | परिणामत गुप्त समितिया वी स्थापना हुई। रबोद्रनाथ ठाकुर ने 
इस प्रसंग में राजनारायण बोस को “संजीवनी सभा की चर्चा वीह और 
अपने को तथा ज्योतिद्वनाथ टैगार को उसका सदस्य बताया हैं। गोपाऊ हलदार 
नल्खि हू कि गभीर विचार वाले छोगा बे लिए इन गुप्त समितियों की 
आवश्यकता अनिवाय विवशता धन गई थी वयोकि प्रतिष्ठा वो रक्षा वा अय विकल्प 
नहीं था। राष्ट्रीय स्व्रात तय सम्राम के अस्त्र के रुप में राजनारायण बोस द्वारा उद्भा 
वित आंतकवाद भारतीय युयुत्मु बग द्वारा नतिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर 
छिया गया था, तथापि इसे पूणत क्रियातिवित होने में अभी विलम्व था, वयावि' अरधिद 
घोष, बाराद्र घाप और सत्येन बोस के नेतत्व वो प्रतीक्षा करनो थी। 

थी अरविद ने बगल बी गुप्त सपभिति का परिचय देते हुए स्वय लिखा है--/मे 
न तो उसका सस्थापक्‌ था न सचाल्क। श्री पो० मित्तर और कुमारी घोपाल ने 
बरान आंकाकुरा की प्रेरणा से इस समिति को स्थापना की । मेरे बगाल जाने क बहुत 
पहरे इसे उहाने वहा गढित कर लिया था म जव चहाँ पहुँचा तो म॑ इसके बारे में 


जान सका 


वसस्‍्तुत इसी तरह का एक संगठन और शायद बंगाली संगठनों से पहले से महा 
राष्ट में भो चल रहा था। जसा कि ग्रेडिगन कमेटी को रिपाट से जाहिर ह कि 
विप्टवी कार्यों का आरम महाराष्ट्र स्रे हुआ । इस सगठन वा नेतत्व उदयपुर के एक 
राजपूत सरदार रामसिंह के हाथ में था। श्री अरविद ने स्वय ल्मिा ह--- 'बडोदें और 
बस्बई का कोइ भी मित्र उनकी ओर से बंगारू नही गया । उनका पहला गुप्तचर एक 
वेग्राली युवक थ( ( बडोदए साय में काम करने वाले श्री अर्रादद के मित्रा को सहायता 
से घुडसवार सेना में एक सैनिक के रुप में मरतो हो गया धा। तव तक भारत की 
किसी भी सा में किसी बगालो को भरती करना प्रिदिल सरकार की ओर से भना 


१ भारते चातीय आन्दोलन पृ० ११५७॥ 
३ श्वोल्यूगन आफ खदेसी थार स्टडीच इन द वैंगांछ सिनेमा, पृ० २०१।॥ 
है दॉक्स विदओी उरविंदा प्रथम माय पृ० घढ। के 
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था ।" इससे म'लूम हाता है कि बडौरे के क्रान्तिवारियों से अरवि द का मत्री रम्बंघ था। 

इन सज्जव का नाम यती द्वताय बनर्जी था जो बाद में तिरारम्व स्वाप्ती क॑ नाम 
से जाने गय। श्री पुराणी ने लिखा ह--ये बढौदा में सनिक टिखा प्राप्त करने दे 
उद्देश्य ये १९९८ या ९९ में आए ।*१ साधोराव जादय और माघर राव वी सहायता 
से शी बर्रविद मे इस सेवा में भरती कराने में सफ्ल्चापाई। वयू० पो० के रहने 
वाले घोषित फिये गये ।* 

श्री अरविद ने महाराष्ट्र गुगरात की गुप्त समिति का सदस्यता जिसके नेता 
उदयपुर के थी रामसिह (ठाकुर साहब) थे, १९०१ ई० में स्वावार कर ही थी । शपथ 
( जिसवा एक खास महत्वपूष तरीझा था ) या काम माड्यरे न पूरा कराया था। यह 
दापयात्सव उस बबत बहुत विशिष्ट समया जाता थां। * ठावुर साहेय सम्पूण आादोलन 
के नता बे रूप में सबसे ऊपर थ यव कि बौंपिछ ( महाराष्ट्र गुतरात ) सम्पूण महा 
राष्ट्र तथा मराठा राज्या का सगठित करने में घनकी सहायता बरती थी। वे स्‍्वय 
मुझ्य रूप स भारतीय सना को अपन साथ करने क लिए बाय बरते थे, जिम्तकी दो 
तोन पतटनों को वे अपने पक्ष में बर भी चुके थे ! इनम से एक पलटने के भारतीय 
छोटें भधिकारिमो एव सबका स मिलने तथा बात चीत करने के लिए धी अरविद मे 
मध्यभारत की विदेष यात्रा की थी । 


गिरिजाशकर राय ने बारी द्र वे क्थना का कि “ठाकुर साहब तब जापान में थे 
और गुजरात गुप्त समिति के अविपति बडोदा में थे जिनके आदेश से बडोदा सेता वा 
काय छोडकर यतीद्ध को बलकत्ता भेजा गया-अय लगाया ह कि वारीद्र ने जातकर 
श्री अरविद का ताम छिपाया है ।” गुप्त समितियों के सदस्या तक वः नाम छिपाये जाते 
थे तो यदि अरवि-द जये वरिष्ठ यक्ति का नाम बारोद्ध ने 'चॉप दिया ” तो कौन सा 
अनौचित्य हो गया ? सस्‍्वय उहोंने स्वीकार किया ह-- इस युवक ने अत्यंत उद्या्ग 
होल और योग्य था वलकत्ते में प्रथम दल दा निर्माण क्या जो बडे वेग से विकसित 
हुआ और इसकी अनेक याखाएँ स्थापित हुई । पी० मित्तर और अ-य क्र तिकारियों छै 
भी था वगाछ में पहछे से बाय कर रह थे सम्पक स्थावित किया | पीछे वारीम भी 
जा इस वोच वडौदे आये थे उससे जा मिले। 


और अरविन्द अपने तथा माता टी दे विषय में पृ० १३॥ 
लाइफ बाफ श्री नरविदों ए०६१।॥ 

छाफ आफ थ्री जरविदों ९० ६३। 

थी अरविद जपने तथा मात्य जी क विषय में पृ० १५। 
थी अरविन्द जा वाग्लार सती युग ए० रछ६ + 

ओ अरबिद अपने तथा थ्री मादा जी वे विषय में. एृ० १३। 


मत है म५ू सब थे ४५ 


परिवेच वी पहचान १०९ 


यतीन को भ्री अरविंद ने कलवत्ते भेजा। उन्हें क्रान्तिकारी कार्यों कों सगठित 
करने के लिए तयार किया। यतीन कलतत्तें पहुँचे । १९०२ म वारीद के कलक्ते 
आ जाने से काम को गति और भी अधिक बढ गई। कलकत्ते सम इस सस्या वा काय 
१०६, अपर सवेयू लर रोड में चल रहा थां। यतीन, वारी द्व और अविनाश मुख्य 
वायकर्ता थे। मतीन प्राय शिक्षित जनता में वकील डाबटरों आदि के बीच काय करते 
ओर वारोन तथा अविनाश स्कूली छात्रा में। जब कभो इनको अवध्षर और स्थान 
मिलता य नौजवाना को छाठो चछाना, तथा घुडसवारी आदि को भी शिक्षा देंते। 
छह महीनों तक लगातार एक साथ काय करन के उपरात वे अचानवः एक दूसरे से 
मल्ग हो गये । वारीद्र और भवियार मदन मित्तर लेन में और जतीबन सीताराम 
धोष स्ट्रीट में रहने लगे । 
श्री अरविंद ने इसो समय २२-२-१६०३ से २१-३-१९०३ तवा अवकाश 

डिया। इसके बटले उ होने बगाल यात्रा से छोटने के बाद अतिरिक्त क्शायें लेकर अपने 
अध्यापन बाय को नियमित बनाया । श्री अम्वालाल पुराणी ने वगाल के क्रांतिकारी 
दत के टूटने वी घटना के बारे में पूछे जाने पर जो कुछ श्री अरविंद ने बताया उसका 
बहुत स्पष्ट विवरण दिया हू । उनकी कछकत्तान्याता का उद्दे श्य ही इन सदस्या के 
वोच उत्पन्न मतभेद को दूर करना था। ऐसा छगता है कि यतोन बडौदा वी सैनिक 
जिया के बाद बहुत सझ्य अनुयासनवादी हो गये थे और व हमेशा नवयुवका पर सझ्ती 
से अनुनाप्तन कायम रखने का प्रयत्न करते थे। बारीन शायद वरिष्ट नेवाआ को छीड 
कर कसी और वी मातहती में काय करने वो इच्छा नहीं रसत थे। यतीन अपनी 
सही के कारण काफी नहांस्प्रिय हा गये। यहा जा सकता है कि दाना भ नेतत्व के 
लिये छटाद चछ रहो था। थी अरबिद इसे दूर करने वगार पहुचे ! व एक सरकारो 
क्मचारी ओर ध्राततिकारिया के प्रति '"ुभच्छा वा भाव रखने बाल योगेद्र विद्याभूषण 
के यहाँ रवे । देवग्रत, सुरेश समाजपति बारीन की ओर थे । हेमचद्वटास भी यारीन 
की ओर शुके छगते थे क्याबि उहाने अपनी पुस्तक में लिखा ह-- यतीन भें बाय 
करने की अदृम्य इच्छा थी इसके होते हुए भी चूवि वह एक सनिक' थे, और बालो 
के लिए एक सनिव हू जाना भी इतना अकल्पनीय लगता ह कि वह सेनापति का 
स्वभाव रखने लगता हू। यतोन अपने अधीन के नवयुवका पर अपनी जरनेली का 
पूरा तरह लागू करना चाहता या।” थ्री अरविंद मे दाना पक्षा को वार्ते चुनी और 
निणय दिया कि जतीन वैध ही याय करते रहेंगे । अन्तिम निणयय का अधिकार न यतीन 
को मिल्गा न वारीन को । इसके लिए पाँच सदस्या को एक कमेटी बना दी गई 
जिपमें पो० मित्तर और हिस्टर निवेदिता भी थी। 

थे पस्तुत इन कार्यों को बहुत व्यापक रूप में सगठित करने का काय पी० मित्तर ने 
कया । उनक प्रयत्ता से हजारा हजार युवक क्रान्तिकारी भावनाओं से प्रेरिद होकर 


१९० बाहर गाणे 


रे गा में आय । इसी बंध १९०३ में थ्री मरतिरए झरीयाश अट्टासार्स में मि्रे। 
मेतीय मे विवराग पर जड़ थे भर बात आय मे शह वर रह थे बाधररत भविताश 
को हे आए। उसे घयष हिएाई गई । एसी बक़ड की मरविरर मे कड़ा वि. म छठ 
अष्छा मौका है। बंगभंग के विएय भत्रो बाय को मोर मो मार विशार हे यरो 
हो । हमें आर छा 4 7िए बहद थे पार्ययव सिछ सर ई है। इस दिया थी मी 
मे. तमगोता नही ! क्षौपर एर पैशा "१ ठिया झिस झछपरा भा बाई धर्म रधयने को 
सैयार पी हुआ । अवठ महारा/ड के शत प्राखिशारा शुपार्यणोत पर पर महू कराज 
दिया गया और राया रात हाथ से बुए हजार प्रीयोी छगाइर मोर गई /' * 

गिरिजानर राप । था अरवि+ मे क्रिया स्यतिरा ढ़ादां प्ररार्स 
सांछित दरन था धयरा दिपा है। पता शो बढ़े ति 4 छोयोगर वाह के मे हाआ ९ 
योगयों घााम्े बे प्रधात पुष्प पे । कि छाहा प्रषम आदिर्माद प्रमाववागरूय 
विरणा से उद्माशित गद्दां पा। श्र अपरार रा आच्यय भवारदं पथ पर गो-त 
पदष्षप द्वारा उद्धाद प्रवश विया। यद आवि्भाव यूदा, मबरर अपब अदा 
दूधरा आराप भी एगा दवा मदभु] अपब भयावद्ध और अभिव्रायत्र रिस ६ू। यू मद ॥ 
पी० भित्तर था पिषित पाठ गुर हत्या आरि हे वा पयटाव थे हि थे एसी सत्तपाओं 
दा तेतृस्य तह पर सका इवहिए दा सस्वाओआ बे इथिहास प्रर्ण पूल का उत्तर 
दायित्व अरवि-द वा स्वरीपार बरना धादविए 4? एसी ये सापन्‍्याय एड छगावार शिल्तु 
छदम प्रयता इस ऐेरार या यह भा रहा € हि यटि ब्राजियारों बायों बा बाई मद 
होता हा और यह भा छाएता ये साथ अरदि " को मिलन बाठा हा याया भारगेव 
स्वतंत्रता में प्रा तरारिया का योग ता यह उ८ देना उधित पदों वयाड्रि उसेरे 
राय विवक्तानद वी थेरणा जौर तिपल्तिा वा सटयाग हमया रहा । 

गिरिजानवर राय पट्ट भी भरगो घित्त भो अपगा वाली योडोवाजी ये मांदिर 
छगते ह। श्रो अरवि-द ते यभी भी अपने वो द्वाव या रतरातित द्वान्ति वा 
विरोधी मद्दी घोषित किया । व शम्पूण भारत यो हिसब' साप्त क्रातति से हा स्वयग्प 
दिलाने वे' पश्रपातों थे । उहाने स्पष्ट छिसा है वि-/कही गही यह घारणा फछो हुई 
है कि श्री अरविद का राजनीतिव दृष्टिकाण पूणरूप से दा तिवारी था विडात और 
“यवहार दोनो में वे हिंसा मात्र मै विरद्ध थे और आतववाद और राजद्रोह आदिवी 
यह कह कर निददा वरते थे कि हिंदूषम की भाववा और उसके शास्त्र पूर्ण झूप से 
इसका निषेध करते थे । यहा तक बहा जावा ह कि व श्रद्वितावाद बे' अग्रदूत थे यह 


१ लाइफ आफ श्री अरिदो पृ० ६९ ७०। 
२ भरी अरविन्द ओ बांग्लार स्व॒तेशी युग पृ० २७८।॥ 
३ वद्दी एृ० ४५० पर । 


परिवैश वी पहचाने १११ 


सवा असत्य हैं ।”* 

श्री अरविद अहिसावादों नही थे न तो पौस्पहीन नैतिकतावादी और न दुबछ 
शाततिवादी । उहाने अपने राजनोतिक कार्यों में वरीयवा उप्रराष्ट्वाद को दी । वे 
स्व॒राज्य का भारतीय अध्यात्म पर प्रतिष्ठित मानते थे, और आरम में सगठित सशस्त्र 
क्राति द्वारा ही इसे प्राप्त करना चाहते थे । “गोपनयद विसेष ” क्राविक्रारिया के लिए 
अवगुण कब से हो गया । गोपनोयता की तो शपथ ही दिलाई जाती थी। इसे अनतिक 
कहने वाले पौष्यहीन नतिक्तावाद के शिकार और पाखण्डी ह्‌। जब उन्हाने देखा कि 
सशस्त्र क्रा त के लिए आवश्यक सगठत का अमाव है, या वह अभी पूणत तैयार भी 
नहा हुआ था कि दिशाहारा होकर स्वस्त कर दिया गया हू तव उनके सामने “गोपन 
से प्रत्य्ा होने का विकप आया और वे प्रत्यक्ष हुए । 

श्री गिरिजाशकर ने यदि 'डाविटन जाफ पैसिव रेमिस्टस! का ठीक से अध्ययन 
किया हाता जिसकी उहाने वार बार चर्चा करके क्रा तकारिता और निष्क्रियता के 
तालमेल वा मजाक उडाया ह ता उन्हें पता लग जाता क्रि राष्टीय कांग्रेस द्वारा 
स्वीकृत कायक्रम के अनुरूप निष्क्रिय श्रतिरोध का घिद्धात प्रतिपादित करते हुए भी 

उह्ान कभो हतप्रीय कायरता और नपुप्तक ततिक्ता को प्रश्नय नही दिया हू । इसका 

बहुत हो विस्तत विश्लेषण अगले अध्याय में क्या गया ह, तो भी राय चोपुरी मोशाय 
दी कृपा दृष्टि के सम्मुख उप्तको कुछ पक्तिया उपस्थित कर रहा हुँ- 'नये दल की 
राजनीति फो इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि एक सीमा के बाद नि शस्न प्रति 
राघ या निष्क्रिय प्रतिराघ सहनशक्ति पर ऐसा दयाव डालता ह जिसे सहना सभव नहीं 
एप्ली हाल में यदि यह स्थिति आ जाय ता हमें या ता अत्याचार के नोचे टूट जाना 
पडगा या हिंसक क्रा ति द्वारा अपने का इसके चगुत से छुडा छेता होगा ।”* यदि ऐसी 
स्थिति आती हूं तो एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय रहने के लिए हम आवडद्ध नही 
हैं। + + जहा ऐसा अत्याचार शुरु हो जाय निष्क्रिय प्रतिराघ समाप्त हो जाता ह्‌ और 
ओर सक्रिय सशस्त्र प्रतिरोध को शुरू करना हमारा घम हो जाता हू ।' 3 

रहो बात विवेकानद के प्रभाव और निवेदिता के सहयोग को, ता मैं जातना 
चाहुगा कि उसका श्री करविदद ने प्रतिवाद कब किया । 

उहींने स्पष्ट कहा--“मनोरजन गुहा ठाकुरता, जा विजय गास्वामी क॑ शिष्य ये 
गुप्त समिति मे मेरे सहकर्मो थे। ब्रह्मदावव उपाययाय जमे और भो जाने क्तिने लोग 
थे, रामइृष्ण और विवेकानाद का प्रभाव मी पीछे से काय कर रहा था। स्वतत्रता का 


१ ओ अरविन्द अपने तथा माता ची के विषय में पृ० १९२०१ 
१ डारिटन आफ पंमिव रेसिस्टेस पृ० डूब । 
है वही पृ० अड। 


११२ उत्तर योगी 


आदोलन और गुप्त समितिया 7 ऐसा व्यायत्॒ रूप ले लिया था शि विसी राजनातिक 
अतीत वाले देश में फ्रास्त की द्रावि जया कोई करिश्मा हा गया होता। सार राष्ट 
की सहानुभूति हमारे साथ थो | दूवानटार तय युगा वर पर्य बरते थ। में तुः्हें एक 
घटना बता रहा है । श्याम वागार में एफ पुलिस अफपर को माखर एक उवजवान 
भागा । वह अयनी पिस्तोऊ फेंबना भो मूछ गया । वह उस बसे हो हाथ में लिये था। 
तब तक' एक दूकानदार ने देखा और चि-लाया--/मपनो पिस्तीठ छित्रा दो ॥! इंझी 
प्रसग में श्रो अरविद ने यतोन वे बारे में कहा ह-“वहू एंव आइचय वारा आटा 
था वह कही भी मानवता की अग्रिम पक्ति में रखा जा सकता हू । सुदरता और शर्क्ति 
का ऐसा समस्वय मसने कही नहीं देखा। वह एक योद्धा थां। जब शिष्या नी 
अरवबि द से पूछा-- 

* बया वह ऐंडरसन था जिसने पगाल बः विप्लय को कुचल दिया? "कतई 
नही । इस आदोरन के पीछे की ?ाक्ति हो नष्ट हो गई, लाग भ्रष्ट हो गएं। उत्त तरह 
का नेतत्व उसमें फिर पै 7 हो नही हुआ ।/ * उ' ने कहा था। 

इसी सि सधिले में निवेदिता के बारे म भी विचार कर छेता चाहिए। तिव्टिता 
की योग्यताआ को कभी श्री अरविदद ने नजारा भहो । निवेदिता विवेकानाद का सुवाष्य 
शिक्षा, दढ इच्छाशकित को भद्ठमहिला थी, जिप्तने भारत की भूमि को अपनी मातभूमि 
मात लिया था| निवदिता १००२ में कुछ भाषण देने बड़ोदा आई। महाराज वी बाला 
से श्री अरविद उसे लाने क लिए स्टेशन गये जौर उ हाने उस स्थान तक पहुचाया, 
जहा उसके 5 रने का प्रबंध था। “मैं निवदिता के साथ महाराजा से मिलने गया। 
निबंदिता न यह मिलन मेंट महाराजा से अपन लिए त वी थी । * 

एक बार कुछ शिष्यो न निवदिता के चारे में महात्मा गाधी कै इस कयन को कि 
बह “बडी जस्थिर ओर चचल बुद्धि वी थी, उद्धत क्या । इस पर श्री जरपिद 
बोछे--' तिवदिता ओर चचल ? वक़्वास ह। बह दढ काग्रकरत्रों थो। एंक बार वह 
गरामक्वाड से मिली ओर उनसे क्राततिकारिया दे साथ मि5 जाने का कहा जौर कि 
बाली--- “इस विषय म जोर बुछ जानना हो तो क्षयया श्री घाप ( अरविद ) से वात 
क्र लें ।” गायकवाड ने मुझस क्भा राजनीति पर बात नहीं की । बा में वलकत्तेके 
स्वदेशी आदोलन और पराडिचेरी क मेरे कार्यों को देखत हुए कहा था-- भी घोष 
अब एक बुझा हुआ ज्वालामूखी हो गये ह । वे यागी हो गये ह 

निवेदिता के वार म स्िफ एक अवूझ पहेलो मेरे सामने जाई। वह गोजछे के बारे 
में बडा प्रशसापूण भाव रहतो थी । म नहों समझ पाता कि कोई ब्रा तिकारी उन्हें कसे 


१ टाऊ विद श्री अरविन्दों प्रथम भाग ४७ ४८ । 
२ लाइफ आफ ओऔ अरविन्दो एृ० इ७ा 
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पसद कर सकता हैं। एवं वार गोसछे के सामने उनकी हत्या का सकठ उठ पडा 
हुआ । निवदिता बडी परेशान हुई । वह मेरे पा माई और बाली--श्री घोष, वह 
अपवा ता काई आदमी नही जा यह बरने जा रहा है । मैंने कहा नहीं ।' उसने राहुत 
की साथ ली और वाली 'तव कोई व्यक्तिगत हरकत हू । 

जेब वह मुझ मिली, उसने वहा--'मैंने सुना है मि० धोप की आप झवित के 
पुजारी है। वह अहिंसा में कत्तई विश्वास नहीं करती थो । उसकी दष्टि में कला 
प्रियता भी थो । खासीराव यादव और मैं उसे स्टेशन से छाने गए। स्टापन के पास 
की घमयाला देखकर उसने कहा--आह क्तिना सुन्दर । जब कि कालेज वी इमारतें 
देखकर बोली 'आह क्तिनो वदसूरत हैं ये । खासोराव ने मुपत्ते कहा 'मह थीडा पागल 
टगती है ।+ + रामइष्ण मिशन के छाय उसको कायवाहिया से थोडा भयभौाव थे 


और उन लोगा ने वह रखा था कि वह अपने राजनातिक कार्यो का आश्रम के कार्यों 
से भर्ग रसे (१ 


एक थार पुराणी न पूछा--'मैंने सुना हविः निवदिता भी छुछ कुछ क्रागतिकारी थी ? 
श्री अरविद ने कहा- वुछ कुछ या ? वह क्रा तकारियों के नेताओं में एक थी। वह 
लगातार अनेक स्थाना पर जा जा बर जनसम्पक करती | बह पुशि ढंग स नि सकोच 
ख़तश्रवापूथक अपनी क्रातिकारी योजनाओं पर लोगों स॑ बातें करती | जब भी वहू 
क्रान्ति के बारे में कुछ कहतो, उत्को पूरो आत्मा, पूरा व्यक्त व जैसे ऊपर आ गया 
हा ) उसका साया दिमाय और जोवन मो ऐसा हो स्पष्ट था । योग को बात अलग हूं, 
वह तो क्रान्तिकारी वार्यो बे लिए ही जस आई हा । वह अग्नि थी। “श्री मा बाली! 
भीपक उसकी पुस्तक यडो उद्प्रेरक और क्रान्तिवारी हू और कतई अद्वितक नहा है” 
स्वयं गरिरिजाशकर ने अरविद और निवदिता ये मिलन के प्रसथ को इस प्रकार 
उपत्यित किया ह-- भगिनी निवदिता और अरविद प्रथम साक्षात्कार के समय ही 
एक दूसरे वे प्रति आइप्ट हुए ओर दोना एक दूसरे की शवित के समवय द्वारा एक 
हो उद्देश्य के छिए काय करने को प्रतिवानवद्ध हुए । भगिनी निवेदिता ये कहा-“कलकत्ते 
को आपकी जरुरत हू ? ! अरविद ने कहा--नहीं, मैं पर्दे क प्रीछे रहेंगा। मेरा काय 
ऐप आादमिया का निर्माण करना हू। भग्रिनी निवदिता ने अरविःद के हाथ में अपना 
हाय प्रस्तुत करते हुए कहा-'आप मेरे सहयोग का विश्वास बरें मैं आपकी सहकर्मी हूँ ।3/ 
गरिरिजा ने यह अश भगिनों 'निवदितार फरासी जीवन चरितः के पृष्ठ २२३ से 
उद्पृव क्या हू । जीवनीकार लिजेले र॒मा ने स्पष्ट ल्खा ह*--'भारत के इस स्वत 
अभूत उत्साहपूण वातावरण में जो देश की अपनो जरूरता से पैदा हुआ था, वह 
१ दक्स विद थी अरविन्तो प्रयम भाग ए०, २९१ २६४१ 
है बही एृ०र९२॥ 
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भवानी मदिर 

डे तम चण्डिक्राये 

पढर्तों में मदिर बनाया जाने को है जो माँ भवानी को अपित किया जायेगा। माँ भवानी के तमाम 
पुर्तों वा जहान जिया ता रहा है कि वे इस पवित कार्य में सहायता करें । 


भवानी कौन हैं 

मा भवानी कौन है, और इनके लिए वयों एक मदिर बनाना चाहिए ? 

भवानी अनन्त शक्ति है। जगत को अनत ब्रान्तियो में, वे शाशवत चक्र को शक्ति- 
पूवक सचालित करने वाली, अनन्त ऊर्जा है जा शाइवत से उदगमित होकर इन चक्रीं 
बा परिचालत करती हू, जो यक्तिया की प्रतीति में नाना रुपा और अनगिनत पहुआ 
में प्रकट होतो हू। हर पहलू एक एक युग को निश्चित ओर निर्मित करता हू । कभी 
वे नाव हू कभी वराग्य, कभी दया । यही अनात शब्त भवानो हैं। वे ही दुर्गा ह, वे 


ही प्रेमाष्लदा राधा हू, रुचमी है) वे हमारी माँ और जगतप्रसू हू 
भवानी शक्ति हैं 


आज के युग में माँ व के रूप में प्रकट हुई हैं । वे 'ुद्ध झवित हूं । 
सारा विश्व उन्ही शक्ति से आपूर्ण होकर विकास कर रहा है। 

आजें उठाकर देखिये इस विश्व को । जहा भी दष्टि जाती ह हमारे सामने शक्ति 
के विराट समूह आश्चयकारी सक्रिय और अविजित शक्षितयाँ, दत्याकार शक्ति वी 
आादृतियाँ, शवित दे” भयानक ठोवगासी दल सबन दीख पड़ते हू । सभी कुछ यापव 
और महत हाता जा रहा हू । युद्ध शावित, घन शक्ति, वित्रान शक्ति जो पहले से दस 
गुनी वल्पूण और ऊर्जित, सौगुनी अधिक भयानकता से अपनी क्रिया में रत हजारगुती 
साधन सम्पन शोर समृद्ध । नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और यतरा से सुतज्जित, जसा 
कि इतिहास भ कभो देखा नही गया। सवत्र माँ वी क्रिया जारी ह। उसके शक्ति- 
शाही और आक्र्तिप्रदाव करने वाले हाथा से नाता रुपाकार राक्षस, असुर, देववा 
निवरूते और विश्व पे रण स्थल में उतर रहे हू) हम लोगा ने धीमे विन्तु शक्ति- 
शाली ढग से विश्व के वलवान साम्राज्या को पश्चिम में उभरते देखा ह। हमने जापान 
को जीवन को अतिशीघ्र अनिवार्य समृद्धि को प्राप्त करते दखा है! बुछ म्छेच्छ 
शक्तिया हैं जो घादक फी तरह कालिमा से घिसे है। एकदम कृष्णा या नीललॉट्वित 
रग की तमस या रजस प्रधान । दूसरी आयश्ववितियाँ ह जो वैराग्य और बात्मवल्दाय 
की शुद्ध ज्वाला में स्नान किये हुए--पर सभी माँ की शवितियाँ ह।! यह उसका नया 


र्प हूँ, स्या निर्माण और सजन ह) वह अठीत में न्॒वी बात्मा डाछ रही है। बह 
जीवन में नवीनता का वात्याचक्र लिए बा रही हैं । 


हद उत्तर योगी 


हम भारत म शवित थे अभाव में सवन असफठ हुये 

कितु भारत में प्राणशक्ति धीमी गति से चलती ह उस पूर्णव आने में विलम्ब 
लगता हैं। भारत, प्राचीन माँ पुनजाम वे लिए प्रयलशील है। दुख और अश्ु में 
प्रयत्न करते हुए भो वह सफल नही हा रही ह्‌ ! इतना महान और विराट भारत जिमे 
शक्तिशाली होना चाहिये था, दुवी है । क्या ह दुख इसका ? निश्चय ही बीइ भारी 
न्रूटि ह बुछ न कुछ बहुत जीवःत चोज होनी चाहिये, जिसका अभाव हो गया है । उसे 
समयना भी वठिन नही हू । हमार पास सव कुछ ह पर हम शक्तिहीन हू ऊर्जा रहित 
हू । हमन शक्ति को छाड त्या ह, इसलिए चक्ति ने हम छाड दिया है । मा अब हमार 
दिला में नही ह्‌ हमारे मत्तिष्व में नहीं ह हमारी भुजाओ में नहीं हू । 

पुनज मे वी कामना हमार भीतर प्रचुर मात्रा में है, वहाँ कमी नहीं हू। जान 

कितने प्रयत्न किये गए, जाने कितने जादोलन शुरू हुए धम, समाज, राजतीति, सभी 
शेत्रा में पर वही दुर्भाग्य सबत्र सामने आया या फिर आने को हू। ये एवं क्षण वे 
लिए बल्ते हू, तभो प्रेरणा खत्म हो जाती आग बुझ जाती ह और यदि कुछ समय 
चलते रहे तो खाली गास की तरह जिसमें से आत्मा निकल चुकी ह अथग्रा उसके स्थात 
पर तमस भौर जड़ता ने घर वना लिया ह। हमारी शुरआतें महात होती है पर न 
तो उनस नतीजे निकलते दू न फछ मिल्त हूं । 

अब हम एक नई दिया में गुरुआत कर रहे है। हम एक नया औद्योगिक 
आंदोलन चला रहे ह जिसवा उदंश्य इस गरीब देश को समृद्ध करना और पुनर्जी 
वित करना ह। अनुभव से अश्विक्षित हम यह भी नही जानते कि यह आदोलन भी 
पढके वे प्रयत्ना की तरह निष्फ हाया, यदि हमन अत्यम्त आवश्यक चीज प्राप्त नही 
बी वह हू टाक्ति 
शक्ति के जमाव म हमारा ज्ञान मुरदा है 

क्या हमारे अदर चान नही ? हम भारतीय एक ऐस्त देश में जमे और पढे हैं 
जहाँ नान मानवजाति के आरम से हो भरा हुआ रा है । हजारा वर्षों से परम्पय से 
एकत्रित यह चान हमारे लिए चारों ओर विसरा ह्‌। तान के उच्चतम “यक्तित्व आज 
भी हमार बोच पदा हात ह जा उस राशि म कुछ न कुछ जाड रहे है । हमारी क्षमता 
खत्म नही हुई ह हमारी मधा का पैनापन न ता घूमिल हुआ हू ने भावरा | इसकी 
ग्रद्ृणयालता उतनी हा वविध्यपूण ह जितनी प्राचीन में थी । पर नाते मुरदा ह एव 
बाय जा हमारी कमर वोर रहा ह एक विष जा हमें धीर धार मार रहा ह । इसे 
हमें सेभालने का अवठम्व और हमार हाथा वा हथियार हामा चाहिए था पर ऐसा 
नद्वा हुआ क्‍या प्रत्यक महान वस्तु के साथ ऐसा हा हाता है कि जब व प्रयुक्त नदो 
हाती या गलत तराके से श्रयुक्त हाता हैं, तव वे प्रयाक्ता वा हो विनात करती हू | 

हमारा भान हमारा ठामसिक मार क नीच जडता और नपुसकता से अमिषप्त 
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पड़ा हुआ ह। हम सचमुच की कपना करते है कि यदि हम विचान जान जायें, तो 
हम ठीक हो जायेंगे । पहले हमें सोचना चाहिए वि उस नान स, जा हमें प्राप्त था, 
हमने कया किया । या उतने लोगो ने जिहोने विचानशास्त्र का भान ञप्त किया, भारत 
के लिए वया किया ? यबठ करने के आदी और स्तृत प्रेरणा में प्रमादी, हम इग्लड 
के त्तरीवा का जनुप्तरण करते है । हमारे पास शक्ति नही हू, हम जय कही ज्यादा 
जवित सम्पन जापान के लोगा की नवल करेगे, ता वया इसमे अच्छी सफलता मिल 
जायगी ? योरोपीय वि्चान जिस महात शवित को उत्पल करता ह, वह झवितशाली 
के हाथ का ?स्त्र ह, वह भीमसेन की गदा है, एक सीक्या आदमा उसे रेकर अपने 
को कुचलने के अछावा और क्‍या करेगा ? 
शवित के बिना भवित हमारा कुछ उपकार नही कर सकती 

बया प्रेम उत्साह, अक्ति वी क्‍्मो है? यह वा भारतीय स्वभाव म॑ जामजात 
पद्टे हू। पर झवित के अभाव में हम एकाग्र नहीं हा सकते, उसका अभ्यास नहीं कर 
उतने और न ता उसकी रशा ही कर पायेगे। मकिदि रूपठ है शावित इधन हू्‌। यदि 
इधन ही कम हैं तो आग बच तक ठहरेंगी । 

जब स्वस्थ स्वभाव चान से दोप्त, कम से अनुशासित और विराट शबित से 
सयुकत होता ह तभी वह ईश्वर वे प्रति प्रेम से प्रेरित होता ह। बही भवित् हू जो 
जीयात्मा की ईश्यर के साथ #मा जोडे रहती ह्‌। पर क्मजार स्व्रभाव, बटूत अक्षम 
हू कि वह पूण भवित बी महान तावय का सेंमाल सके । वह एक क्षण का ऊपर तो 
उत्ता हू लपट स्वग या छूने लगती €, पर वह पथ्वी पर थवा हारा लोठ आता हू 
सौर पहले स भी दुबल हो ताता ह। हर प्रकार के आदोएछन जिनके उत्साह और 
भवित्र जीवन हूँ, निश्चय ही वसफ्ल हांगे जब तक कि माउवीय मोतिक आधार, जहा 
सं 4 उठते है वमजोर और सारतत्त्व से होन हैं । 
इसलिए भारत यो केयलछ शक्ति चाहिये 


ज्या ज्या गभीरता से हम विचार करें पायेंगे वि बेयल एफ चीए जिसे हमें सबसे 
पहए प्राप्त करन या प्रयत्न करता होगा है हूं राक्ति। भौतिक “क्ति, सानरिक शक्ति, 
नतिव शक्ति, और सबस उपर आध्यात्मिक शक्ति जो तमाम हॉक्यों वा अक्षस्य 
सात हू। यदि हमारे पास "कफ हू ता वापी चोजें बपने जाप हासिल हो जायगा। 
'शबिति क बिना हम स्वप्न दसने आदमी नो तग्ह है, जा हाव रखत हुए भी न कुछ 
पहड़ सददा हू न कर सकता ह जा पैर रखते हुए भी चछ नही सकता । 
जीण हुए भारत वो इच्छाश्त्ति जगावर पुन जन्म लेना होगा 
के जब भी हम कुछ बरों चर हैं उग्ह वा प्रथम वेग समाप्त हो जाता हू और 
नस्पहायतरा का उक्वा हमें मिरफत्त कर लेता ह्‌। हम अवसर बूढ़े त्मर्गों वा देखत है 
पि उसवा यों वा अनुभव भौर पान वा अतिरेद हो उनकी कम शबित और इच्छा 


१२० उत्तर योगी 


'वित को जड़ बना देता ह। कमी जब तीग्र भावावेश उमरता ह। जब उहें 
उसके दवाव में कुछ करने को उद्यत हाना पड़ता है, वे चिश्कते है, सोचते ह 
तक वितक करते हूं कोई सामग्रिक उपाय कर लेते ह ताडि प्रतीक्षा करने का 
मौका मिले और उसमें से काई सबसे आसान और खतरा से हीन रास्ता निकल थाये । 
ये उसी क्षण भ्रीघी कायवाही नही कर पात और णजब करते हैं समय हाथ पेगुजर 
चुका होता हू । हमारे जाति बसे हो बूढ़े आदमी वी तरह हो गई है, जिसये पास 
चान वा भडार ह, जनुभव और इच्छा करन को क्षमता हू पर जो जराजय मदगठि 
भीर्ता और दुबल्वा के पक्षाघात से पीडित है । यदि मारत को जीवित रहना है, उत्ते 
फिर से नवयुवक होना होगा ऊर्जा का तीत्र सछपलाता वग उसके भीतर भरना होगा, 
उसकी आत्मा का, पुन्न जसो वह भ्राचीन युग में थी, यावी इच्छानुसार हिल्‍्लोलपूण 
पयापक, पराक्रमी, णात, आदोलित यानी चकित और सक्रियता के समुद्र की तरह 
होना होगा । 
भारत का पुनज-म हो सकता है 

हममें से बहुत से लोग जो तमस से जडता के काछे और भारी भरकम राशस से 
पूणत॒भ्रात्रान्‍्त है, कहते है. भारत का पुनज-म असभव हे बयाकि वह पूणत जीण 
शीण रक्‍तहीन, प्राणहीन हो चुका ह, अत वह पुन स्वास्थ्य लाभ करन में विल्कुछ 
भक्षम हू जर्यात हमारी जाति का विनाश निश्चित ह। यह मूखतापूण प्रढाप हू । कोई 
भी “यक्ति या राष्ट कमजोर नही रह सकता, यदि उसने वैसा रहने का ही निश्चय ते 
कर लिया हां । बोई भी व्यक्ति या राष्ट विनष्ट मही हो सकता थ्दि उसने ऐसा होते 
बा हो निश्चय न कर लिया हा । 
राष्ट्र क्या है ? छाखो देशवासियो वी शक्ति ही तो 

राष्ट्र वया है । हमारी जमभूमि क्या हू ?े यह जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, न 
तो एक शाब्टिक नाम है, न तो मन की कपोल कल्पना हू । यह एक विराट शक्ति हू 
जो लछाखा लाख लोगों की प्वितया का जिनसे राष्ट बनता है, समुच्चय हू जे 
महिपासुर मदिनी भवानों छाखा लाख दवताआ वी सम्मिल्ति शकित से उदभूत हुई । 
बह शक्ति जिसे हम भवानी भारती कहते हू, वह तीस करोड व्यवितर्यों वो सम्मिलित 
चकित का जीवतरूप हू पर वह पिष्क्रिय, तमस के जादुई चक्र में आवड, तथा अपने 
ही पुत्रों कै स्वत पस द अचान और जदड़ता मैं कद है । इस तमस से छुटवारा पाने 
के लिए हमें अपने भीतर के ब्रह्म को जाग्रत करना हू । 
यह हमारे ऊपर है कि हम एक राष्ट्र बनते है या विनष्ट होते है 

वह वया चीज़ हू जिसका हजारा हजार पविश्रात्याओ, खाघुओ और स“यासियां से 
अपन मौन जीवन द्वारा उपदेश क्या हू ? वह क्‍या सदेश था जो भगवान रामकृष्ण 
परमहस के व्यक्तित्व स॒ प्रकट हुआ ? वहू क्‍या था जिसने विवेकान द को वारिमता को 
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वह सारतत्त्व प्रदान क्या जिसे उनके सिहोपम हृदय ने प्राप्त किया और विश्व को 
हिछावर रख दिया । वह यह था कि इन तीस करोड मनुष्यों में, राजा के प्रिहासन 
से लेकर कुली के श्रमतक, सध्या करते हुए ब्राह्मण से लेकर दूसरों ड्वारा अस्पष्ट चाडाल 
तक सर्वेत्र ईश्वर हो विराजमान्‌ हू । हम सभी भगवान्‌ है. निर्माता है पयावि ईश्वरीय 
शक्ति हमारे भीतर ह और पूरा जीवन हो उसकी सष्टि ह। नये रुपो का निर्माण ही 
सुजन नही हैं, ध्राचीव की सुरक्षा भी सृजन हू, घ्वस खुद में सृजन हू। यह हम पर 
विभर हू कि हम कसा सृजन चाहते हैं॥ यदि हम खुद ही तियति और माया के हाय 
की कठपुतलली बनना चाहते हू तो बात दूसरी ह वरना हमें चुनना होगा कि हमे क्‍या 
चाहते है, वयाकि हम सबशक्तिमाव के ही अश और खूप है । 
भारत को पुनज-म छेता ही होगा, क्योंकि विश्व के भविष्य के लिए इसरी 
माग 

*-आ नष्ट नही हो सकता, हमारी जाति सत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मानवता 
के स्रभी समूहा में यह फंवछ भारत फे लिए निदिष्ट है कि वह सर्वोच्च और सुदरतम 
निम्रति को प्राप्त परे जो सारो मानव जाति के भविष्य के लिए अत्यावश्यक है। यह 
भारत हो है जो सम्पूर्ण विश्व के लिए भविष्य धम का अवदान देगा। सनातन धर्म 
सभी धर्मों को एकाकार करके, उनमे समस्वरता पेंद करके, दशत और दिज्ात्र को 
समावत फरके विश्व मे एकास्म की प्रतिष्ठा करेगा | मैतिकता के क्षेत्र से उसो का 
दापित्व है कवि वहु भानवंता से स्लेच्छता ओर ववरता फी निकाछ कर विज्प को आय 
बनापेया । ऐसा करते फे लिए सबसे पहुले उसे अपता आार्योकरण करना होगा । 

इसी महान काय का किसी भी जाति का सौंप गये अब तक कार्यो से सर्वोच्च और 
आश्वययकासे काय का आरम्भ करने के लिए भगवान रामकृष्ण आये और विवेकान-द 
ने उपदेश दिये । यदि मह सकल्पित काय आज पूरा नही हो पा रहा ह तो सिफ इस 
लिए कि हमने एव बार पुन तमस्‌ के भयानक बादलों को, भय, संदेह, सकोच और 
आलस्य को अपनो आत्मा पर छा जाने के लिए ढोल दे दी ह। हममें से कुछ ने भवित 
ग्रहण किया जिसे एक ने दिया, बुछ न चान ग्रहण किया जिसे दूसरे ने दिया, पर 
शवित और कम ये आमभाव के कारण हम अपना भवित का जीवन्त नही बना सके। 
हमे हमेशा घ्यान रखना चाहिए कि बह कालो थी जो भवानी ह शक्ति, जो रामकृण्ण 
की आरा-या थो और जिसके साथ उहोंते सायुज्य प्राप्त कर ल्या था । 

भारत को नियति व्यवितया की गलतियो और असफ्त्ताओं पर छूपा करके प्रतीक्षा 
नही करती रहेगो । मा की मांग ह कि हमें उसकी पूजा आरम्म करने के लिए सबद्ध 
होना होगा और उसे सावभौस दनाना होगा । 
शक्ति पाने के छिए हमे शक्ति को उपासता करनी होगी 

गक्ति, और शक्ति, पुन झक्ति-यही हमारे जाति को आवश्यकता हैं। औौर हमें 


श्र उत्तर यांगी 


यदि यह शक्ति पानो हू ता बिना टशाक्ति को पूजा वे वह कस मिलेगी ? बट अपने ल्यि 
यह पूजा नही चाहती, बल्कि इसलिए कि वह अपने को हमम सचरित कर सके और 
हमारी सहायता कर सके | यह अति कापनिक घारणा नहीं €ै। अध विश्वास नही 
हूं बल्कि प्रद्ृति का साघारण नियम हू । देवता, चाह भो ता अभीष्साहदीन जगह में नही 
आ सकते । शाश्वत ईश्वर भी मनुध्य के अनजाने में अवतरित नहीं होवा । हर उपा 
सत्र जानता हू कि हम ईश्वर की और सुडना होगा उसवी उपासना वरनी होगी, तभी 
दिय चनना हमार भीवर अतिद्य सौदय और आन से हमारी भात्म! को आाप्त्मवित 
कर सकती ह । जो झाश्वत ईश्वर के लिए सत्य हू वही गक्ति के लिए सत्य है, क्याति 
वह उसी से निकलती हू । 
धर्म, सत्य मांग 

जो छोग पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित ह्‌ थे शक्ति प्राप्त करने के प्राचीत 
तरीका पर सादेह करने छगते हू थे इन मौलिव थाता पर पिचार करें । 
जापान का उदाहरण 

(१ ) पूरे इतिहास में, किसी भी देश के इतने आश्चयवारी और आवश्मिव' 
उत्य का उदाहरण नहीं मिल्वा जा कि आधुनिक जापान का । इस उल्य को “याझुया 
ग्रित बरने के नाना भिद्धात और तरीबें समझाये जाते हू पर अब स्वयं जापानी 
बौद्धिक बताने लगे ह॑ कि उनके उदय के मूल स्रोत क्या थे । व धामिक' स्रोत थे । 
वह आमेई'” के वेदाशतिक' उपदेश ये, चितो धम की पुवरुपलेब्यि थी, जिससे जापान 
को 'मिकाडी! की मूर्ति के रूप में जापान थी राष्टीय शक्ति की पूजा करने वे लिए 
प्रेरित क्या और उत्ती कारण छोटे से द्वीप के इस राज्य ने पश्चिम के चानविचाम को 
उस्ती तरह आसानी और कुशलता से प्रयुतत्र क्या जे अजुन ने गाडीव को 
क््यायथा। 
भारत मे आध्यात्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता ह 

(२ ) भारव के लिए घामित स्रात से धवित लेन की आवश्यकता जापान की 
उपेला कही अधिक हू | वयाकि जापान को एक एसी शक्ति को पूण और जीवत बनाना 
था, जो उस्ते उपल ५ थी । हमें शवित छानी है, क्यांक्रि हमारे पास "कित हूं ही नहीं 
हम अपना स्वभाव बदलना हू । हम नये हृदय वे नये मनुष्य बनता है, लिए पुन 
जम लेता हू । यह कौइ वचानिक ध्रक्रिया नही ह मशीनों भी नहीं, हात्रित कैवछ 
आत्मा वे झाइवत और अनस्वर स्रोत से तिकाल कर ही निर्मित की जा सकतो ह, 
क्याकि यह धाइवत की आद्याशवित का मूल स्रोत ह जो सारे नवीन अस्तित्व का 
स्रोत ह। हेने का मतलब कुछ नहा सिफ़ अपने भीतर क ब्रद्ा को जाग्रत करना 
हू और यह आध्यात्मिक प्रक्रिया हैं हारीर और दुद्धि का काई भी प्रयता इसे श्राप्त नही 
क्र सकता । 
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राष्ट्रीय मन के लिए धर्म बी सहज माग है 

(३) भारत के तम्राम महान्‌ जागरण, उसके सव झवितमान आर बविष्यपूण 
जाज के काल धम वे गभीर जागरण के स्रोतों से समुवत रहे हं। जब कभो भी 
घामिक जागृति पण और महान रही है, राष्ट्रीय शवित का विराट और पराक्रमपृण 
रूप सामने आया हू । जब कभो घामिक जादोल्‍न सदुचित ओर अपूण रहे हूं, राष्ट्रीय 
आदोल्न बसे हो सडित, बपूण ओर अस्थायो हुए ह्‌। इस घटता को पुनरावत्तियाँ 
हो इस बात का प्रमाण हू कि यह हमारी जाति के स्वभाव में धंसी हुई चीज हैं। 
यदि तुम्र कोई भिन विदेशी तरोवे के प्रयाग बी काशिश करते हो, ता हमें अपने 
उल्देश्य को बहुत घीमी गति से, टु खपूण ढग से और अपूण रूप में प्राप्त वरना होगा 
या असफल होता हागा । फिर वया स्पष्ट ईश्वर और मा के पथ वो छोड़कर, जो 
तुम्हार लिए ते ह, अपने लिए धूमिल और अ्रान्त पथ चुतते हो । 
हमारो मतरात्मा ही शक्ति का सच्चा स्रोत्र है 

(४ ) हमारे भोतर का ब्रह, आ्यात्पिक शक्ति का एक मात्र अदृश्य समुद्र, 
बहो है जिससे समूचा भौतिक और भाठसिव जोवत उत्पन होता ह अब इसे पश्चिमो 
वितक भी उसी प्रकार स्वोकार करने लगे ह, जिस प्रकार पूरव वे प्राचीत चितक 
स्वीवार करते थे । यदि यह ऐसा ही हू तो स्पष्ट ही आध्यात्मिक घवित ही सभो 
झकितिया का उद्गम हू) वही हू वे तमाप्त अमरापनोय खोल, गहरे, अक्षरय खोत ॥ 
पिछले सतही ख्राता तक आसानी से पहुँचा जा सकता ह पर वे जप्दी मूख जाते है । 
परिणाम ही श्रम का प्रतिदान होता हू । 
तीन चीजो बी जरूरत 

१-भक्ति--माँ भवानी का मदिर 

हम तब तक 4क्ति नहीं पा सकते जब तक माँ की उपासना नही करने | इसलिए 
हम गौरी भवानी के लिए एक मदिर बनायेंगे । जो ठावित प्रकट ह्‌ भारत माता ह्‌। 
हम इसे आधुनिक शहरो से सछभ से अल्ग, भनुष्णो द्वारा कम से कम पादाक्वात ऐसी 
जगह म बनायेंगे जहा शातत और शक्ति से भरपूर 'ुद्ध हवा बहती हो । यह मदिर 
उसी उपासना का वह बेद्व होगा जहाँ से उसवी पजा सारे देश में पैलेगो | वयावि 
बह पवतो में पूजित अग्वि वी तरह सभी दिला और दिमागा में फ्छ जायेगी | यह 
मा भवाती की आता है 
२--कम-क्षह्य चारियो का एक नया सम्प्रदाय 

उपासना मृत और प्रभावहीच होगो यदि इसे कायमें उतारान जाय इसलिए 
हम एक ऐसा सठ बनायेंगे जिसमें नये ढग के कमयागी हागे, वे व्यवित जिन्‍्हाने मातृ 
संया व तिए अपने सव बुछ वा त्याग बर दिया हो। इनमें से कुछ, यदि दे चाहने ह तो 
पूण स“यास्ी भी हां सकते है । अधिकाश ग्रह्मचारी होंगे जो अपना नियत बाय पूरा 
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वरके गृहस्था्रय में प्रवेश छे सकते हैं ! सवको वैराग्य स्वीवार करना ही होगा । 
३--क्‍्यो ? कारण 

(१ ) क्याकि जितना हो अधिक हम अपनी शारीरिक वासनाआ और रुचियां से 
हा द्रयभोगो ल्प्साओ, इच्छाआ, भौतिक जगत के आक्पणां से अपने को अछग कर 
देंगे, उतनी ही क्षमता स हम अपने भीतर की आध्यात्मिक धादित के निकट पहुँच 
सकेंगे । 

(२ ) क्योकि शवित वे! विकास के लिए पूण एकाग्रता जरूरी ह। मन पूृणत , 
अपने उददेश्य की ओर उसी तरह परिचाल्ति दोना चाहिए जसे कु-त अपने विशाने 
की ओर जाता ह्‌। यदि दूसरी चिन्तायें और इच्छाएँ मन को अस्थिर कर देती ह 
कुन्त अपने सह्दो रात्ते से हट जायेगा और निश्चाना चूक जायेगा। हम ऐसे “सवितियो 
का एक कैद्ग चाहते हूं जिनवे भोतर शवित्र पृणत विउ्तित हो चुकी हो जिनके 
भौतर व्यव्तित्त्व का प्रत्येक अथु इससे प्लावित हो और वह इस दठरह उच्छलित हो 
रही हो कि जमीन को उपजाऊ बना सके। ये लोग माँ भवानों की अग्निशिखा को 
अपने दिल और दिमाग में लिये हुए देश के कोने काने में यह ज्योति फैलाने का काय 
करेंगे । 
ज्ञान, महाद सन्देश 

भवित और कम पूण और स्थायी नही हो सकते यदि वे भान पर आधारित न 
हो । इस सम्प्रदाय के ब्रह्म चारी इस प्रवार से शिक्षित किये जायेंगे कि वे अपनी जात्मा 
को ज्ञान से दीप्त कर सकें और अपने सभी काय उसके सहार सम्पादित कर सके । 
इस भान का आधार वया होगा ? महान्‌ मत सोझ्ह वेदात के इस परम सूत्र दे अलावा 
और आधार वया हो सकता ह्‌। इस पुराने वचन को राष्ट्र के हृदय में व्याप्त करा 
देना हूं । चान, जो कम भौर भवित से सथुक्त होगा, वह मनुष्य को सभो भया और 
दुबलताआ से मुक्त कर देगा । 
माँ का सदेश 

इलिए जब तुम पूछते हो कि भवानी कोन है, वे स्वय उत्तर देती ह--/मैं 
अनत शक्ित हूँ जो शाश्वत से निकल कर शाश्वत भाव से तुम्हारे भीतर विद्यमान हूँ । 
मैं विश्व जननी ससारो को प्रसृता, और इस पवित्र भूमि आयभूमि की, जो मेरी ही 
मिट्टी से बनी हैं मरे ही सुय और हवाओ से पालित हू, सततियो के लिए मैं भवानी 
भारती हूँ, भारतमाता हूँ ! 

यदि तुम पूछते हो कि हम क्या भवानों के लिए मदिर बनायें, तो उसका उत्तर 
सुनो-- व्योकि मैंने ऐसा आटेय दिया ह, क्योंकि मविष्यत धम के लिए कैद्ध बनाकर 
तुम चाश्वत प्रभु वी तात्वालिक इच्छा की पूति करोगे बोर उस गृण का अजन करोगे 
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जो इहलौकिव जीवन को वल्पूण, और पारछौकिक को महान बनाता ह | तुम एक 
राष्ट्र के निर्माण में सहायक बनोगे, एक युग व निर्माता हागे, और विश्व को आय 
बना सकोगे | यह राष्ट्र तुम्हारा राष्ट्र ह, यह युग तुम्हारा युग ह ओऔर विश्व जमीन 
का वह सड नहीं ह जो पवता ओर समुद्रों से घिरा ह बल्वि यह छापा लाख लोगा 
की अपनी पथ्वों हू। 

इसलिए थाओआ, माँ का आह्वान सुदा, वह तुम्हारे दिलो में वठो तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रही ह कि वह प्रकट हो, पूजित हो । अभो वह निष्किय है, क्याकि हमारे भीतर 
का ईश्वर तमस से घिरा हू, उसी निष्क्रियता से आहत हू, दुखी हू बयावि' मा क 
बच्चे अपनी सहायता के लिए उससे प्राथना नही कर रहे हैं । तुम यदि अपने भीतर 
उसको प्रेरणा अनुभव करते हा, अहू व बाला पर्दा चीड कर फेंक दी, सासारिक 
आकपण को उन दीवारा को जो तुम्हें कद किये है तोड दो । माँ की सहायता में उठा 
जो भी तुम्हारो क्षमता हो शरीर से बुद्धि स, वाक सं, धन से, प्रायता से, उपासना 
से, जते भी सभव हो उछवो सहायता में खडे हो | पीछे मत हटा, वयोबि जिन्हें उसमे 
पुकारा है और जिहाने पुकार नही सुनी वे उसके आगमन पर हो उसका मूल्य समझेंगे, 
पर जो उसके आग्रमन में किचित भो सहायता करेंगे, उससे माँ का चेहरा कितना 
सु-दर और ददिप्यमान्‌ हो उठेगा । 


इस आद्वान के नीचे एक परिणिष्ट! भी जुडा ह जिमप्तमें इस केद्र के कामकर्ताओं 
के लिए नाता प्रवार के नियम दिये हुये है। सामाय नियम, जनता के लिये काय 
करन के ढग, मध्यवंग म काय के तरीके, घनी वग के साथ दाय की विधि और अन्त 
में पूरे देश के ठिए कायक्रम उपस्थित क्या गया हैं। इस दस्तावज्े के नीचे श्री 
अरविद के हस्तादार है ।' 

भवानो मदिर के उपयु क्त दस्तावेज से स्पष्ट हो जाता हू कि १००५ के आसपास 
श्री अरविद ब्रह्मचारिया का एक ऐसा सगठन तयार करना चाहते थे जो न सिफ 
देश की आत्मा को उसको निजी आध्यात्मिक शक्ति से पुतरुज्जीवित कर सके, बल्कि 
वह उप्रराष्ट्रीयदावादों विचारधारा को आगे वढाते हुए मातृभूमि को विदेशी शासन 
से भुक्त भो करा सके । इस दस्तावेज से स्पष्ट ह कि इसे थ्री अरविन्द ने वारी-द आदि 
को राय से तैयार क्या, वयोकि क्रातिकारिया पर पढने वाछे रामइष्ण और विवेकान-द 
के प्रभाव को यहा स्पष्ट स्वीकृति है । यह उनके आराध्यात्मिक दृष्टिकोण का नही राज 


१ छाइफ आफ ओ अरविन्दो पृ० ७६ ८८ पर उपस्थित मूछ का छेसक द्ारा अस्तुत अनुवाद । 
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नीतिय' वाम वा दस्तावज हू । न्‍्यायधी?ा रौटेट को अध्यक्षता मे १९१८ मे राज्यनोह 
बात बोकात बरने के ल्यि एक कमेटी बनी। उसी रोडेट कमेटी में अपने रपट में 

भवानां मंदिर वी इप योजना को बहुत यतरनाकः बताया था और लिखा या-+ 
* यह पुस्तिका धामिक आद'ों का राजनीतिक उद्‌दंश्या में बदलने पी दुरभिसधि का 
विधिष्ट उदाहरण है) यह निश्चय ही हिंदू ब्रा तवारी आ'टोलन के सक्रामव वीटाणु 
से भरी हु । पी» सी० चफ्रवर्ती ने अपने निवध “थ्रों अरविदो एण्ड इडियन फ्रीडम 
मूवमेंट मे लिखा-- भवानां मदिर का उदत्श्य घामिक आल्शों को राजनीतिव' मन्तब्या 
मे ढालना नही बल्कि राष्ट्रीयता को एवं घम व रुप में परिवर्तित करया और राजपीतिक 
संघप वो आयातिष पृष्ठभूमि प्रदान करना था (/ * स्वयं थी जरविद न अपने शिष्यो 
हे बातचीत में मवानी मदिर वी याजना व विषय मे ये बातें वही थी । 

4 इसमे जौर आनाट सठ मे कापी समानता हु क्याडि दाह में आयात्तिव' जीवत 
और राजनीति का एक साथ चयन पर जोर है । भवानी मत्रि की स्थापना वा उद्दोदय 
मातृभूमि व प्रति पूथ सम्रपण का माव जयाया था। यह राजनीतिव से बासी परत 
बरन वे उदद”ाय से स्थावित किया जान का था। यह याजना क्रियावित नहीं हो 
राबी ) में राजनीति मे आ गया और यारीद्व ब्रा वितारां सगठने मे चलछा गया। 
पाराद्र 4 विध्याचर भी पहाटिया में भगनों मतिर के लछिय उपयुक्त स्थान पी तलाश 
मा वी पर वहा से पहाली ज्वर रत्र लौट आया । * 

बाट में था अरगिल ने रन क्रातिकारियां से अपना सम्य घं पूणत॑। विशछनबर 
लिया | एसा उन क्‍या जिया ? गिरिजाचय रे राय लगे छांग यह कहना चाहने हूँ 
हि उर्हात कला संम्यप विछ्े” ना विया। उद्घानश्रा अरविद ये चरित्र में 
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जावर मैं यहा श्री अरबिद के मत को ही उद्घुत कर रहा हू -- 

/बारोद्र ने अपनी पुस्तक में सारी स्थितिया का सच्चा रूप नहीं दिया ह। में 
उक्त सस्था का न ता सस्‍्यापक्त चा और ने चालक । वस्तुत पी० मित्तर और सिख 
घापात ने वरान बायाकुरा स प्रेरणा पाकर इसे शुरू विया। जय मैं बंगाल आयाता 
में इसक बार में जान पाया । मैं सिफ इनकी मतितिधिया से अपने वा वाकिफ बनाये 
रहता था । मेरी घारणा मम्पूण भारत में सशस्त्र क्रा ति थो थी, उन्हाने उस वक्‍त 
जो जिया या कर रहे थे वह बहुत वचपनापूण था । उसी मजिस्ट्रंट वी हत्या आदि। 
बाद म यह आतकवाट में बदल गया और डाय्रेजना आदि भी की गयी। ऐसी कभो 
भी न मेरी घारणा था और न उद्दश्य ही | बगाली धहुत भावुक होता हू और हर 
चोज वा जल्दी मतीजा दस लेना चाहता ह, बह वर्षो वी प्रठोशा वे बाद पूणत तैयार 
हाना नहीं चाहता हम पूरे टग मे आत्म जागरण के वाद एक छापामार तौर का 
आयरहेट व सिनफिन ( 9॥0॥ एै८४ ) किस्म का युद्ध चलाना चाहते थे। अब तो 
गाज के युद्धात्मक तौर तरीका में ऐसी चीज़ें व्यय और जसफ्ल हांने के लिये निश्चित 
प्राय हा गई है ।”े 

नोरदबरण मे जा साम्भवत इस सदभ में गिरिजा जस ढेसका द्वारा उनके चरित्र 
पर बचनात्मक दाप छगान वाले ऐेसवा के आराउ से सूय परिचित थे पूछा--“आपने 
आतक्वादी थांदालत का रावा यद्या नहीं २४ श्रा अरविद ने वहा-- कसी भी चीज 
को जो बहुत आगे बढ़ गद हो राकना बुद्धिमानी नहीं होती। हा सकता ह्‌ उसप्ते कोई 
अच्छी चोज ही विवछ आती 0 

श्री मरविद पूणत तब तक उनके कार्यों से निराश यही थे । उनसे अल्गाव तो 
वाद थे कारनामा का परिणाम था । उस वक्त मो वे उन्हें सिफ सलाहेंही देते थे | 
इसा सिलसिले म उनके सहयोगो क्वा तकारी श्रो नलितीकात गुप्त के सस्मरणा का 
अपना विशेष महत्व ह्‌। निनो जय मानिक्तलण के क्रागतिकारो संगठन मं समिल्ति 
हाने को उत्सुक हुए तो उनकी पत्नी वारीद्ध क सामने हुई। पकड़े जाने वे बाद वी 
स्थिति का वणन करते हुए नलिपीवात गुप्त ने शिखा ह --श्री भरविद उदाहरण 
देकर कहते थे कि शोदृष्ण जरासध द्वारा पकडा जाना पसंद न वरके द्वारदा माग गये 
ताकि शत्र स दुवारा युद्ध करने को तयारी करें; इसलिए था अरविद आवदयक पछायन 
या पीछे हटने को पढ़लि को कमी बुरा नहीं समयते थे। इसीलिए दाहाने वारोद्ध 
ओर उनके सगठन को आदश्य द रखा था कि पुल्स द्वारा पकडे जाने पर उाह तुरात्त 


३ टयस विद श्री अरद्दो प्र७ मा० पृ ४८३ 
३ टाक्म विद श्री अरविन्दों प्र० भा७ पृ० ७८।॥ 
है रेमिनिसेसेद ,पू०७। 
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अपराध स्वीकार करने की जल्दीवाजी नहीं करनी चाहिए। उहें अपना मुह बाद 
रखना चाहिए और समय आने पर बाद में जो वहना हो, कहना चाहिए । प्र यह 
सही हू कि वारो द्र और दल के कुछ वरिष्ट लोगा ने गिरफ्तारी के थोडी देर बाद ही 
पूथत अपराध स्त्रीकार कर लिया । उठहोंने ऐसा अपने दल के छोगों को पूणत नप्ड 
होने से बचाने वे उद्देश्य से क्या ।* थी अरविद यदि क्रान्तिकारी सघटनों को 
चतुराई और बुद्धिमत्तापृवक काय करने को सलाह देते थे, तो यह उनके चरित्र की 
कमी यह ओर क्भो वह वाली ब्रूटि वसे कही जा सकती हूं, जँसी की गिरिजाशकर 
राय ने किसो और नेता में सही देखो । थ कुछ लोगा को अबूझ भछे छगे गलत कही 
से नही हू । वया स्वय महाभारत के वृष्ण ने नही वहा था 
नच वो हृदि क्‍्त-य यदय घातितोा पु । 
मिथ्याव"यास्तथोपायवहव॒ 'ाजवो"घिका ॥-महा० गदा० | ६२॥ ६७। 
अपने अधिक शक्तिशाली झत्रू, को मिथ्याचार से अर्थात बूटनीति से मारने पर 
पश्चाताप नद्ठी करना चाहिए । हमेशा हो आयुरी शक्तियां से युद्ध करते हुए देवताओं 
ने इस माग का अनुसरण क्या हैं। इसलिए इस 'सद्भिश्चानुगत माग का अनुसरण 
करन में काई अनोचित्य नहीं हू। इसी प्रसग में नलिनी बाबू ने एक ओर आक्पक 
प्रसग का उद्घाटन क्या हू । पुलिस ने वारवार श्री अरविद को समयाया, कुछ 
चापट्सी द्वारा पिघलने 4 लिए था उत्त जित हो कर उनके क्यनानुसार मान लेन 
व लिए कि आप जसे एक शक्तिशारी सच्चे ह्पष्टवादी आदमी को छद॒म ढंग नहीं 
अपनाना चाहिए या कुछ छिय्ाना नहीं चाहिए वे एक एसे साहस वाले आदमी हू कि 
जिस काय को अपना घम और उचित समझकर क्या हू, उसे खुल आम मान 
लेना चाहिए परन्तु श्रों अरविद एसी चाल्वाजियां में फ्सन वाछे नही थे। उनवी 
सामने उद्दश्य वी सफलता का महत्व होता था अपनो क्षमता और गुणा के प्रदशन 
द्वारा चरित्र को श्रष्टता प्रमाणित करने का नहीं ।* 
बहरहाल वगार में क्रागितिकारों आदोल्न नष्ट हो गया। कुछ तो आतक्‍वाद के 
सस्ते और निष्ययांजन रास्ते को अपनाने व कारण और कुछ भावुक क्राततिकारियों वी 
जलावाजी के कारण | थत श्रो अरविद जस्े व्यक्ति कै लिए स्पप्टत राजनीति में आने 
के अएावा कई राष्ता तही बचा । श्राधनजय कीर ने अपनी पुस्तक लोक्माय तिलक में 
ठाव द्वी टिपा ह कि श्री बरविद ने अपनी जममूमि का ठीक उसो समय क्मभूमि वे 
रूप में चुना जिस समय बंगाल का उनके जैंध उत्साहमय थ्यक्ति त्व की सख्त णस्रत था।. 
७ 
३ रेमिनिसैसबव प० २३॥ 
२ इद्यीपृ० २३१॥ 
ह शोडमाय विचिझ पाथुरुर प्रछाशन वस्रई, १९६९ पृ० रपड । 


स्वराज्य के वलिपथी 

सहल्न साकममचत परिष्टोमत विश्वयति 

शतेनमन्वनोनुवुर्न्द्रिय ब्रह्मोद्यतर्चस्ननु स्वराज्यम ॥) 

ऋग्वेद शटणण 

देशवामियी ! सहम्रों मिल्फर भ्वराज्य मी अचेना क्‍रो। वौसियों मिल्यर इसे नि+त्रित 
करों सैक्डों मिल्यर स्वराज्य बे लिए उद्चत वल्पियी इद्ध की स्तुति करो ! सभी स्व॒राज्य के 


पुजारी वनों । 


स्व॒राज्य के लिये श्रयत्व वो श्री अरविंद ने वडौदा रहते ही आरभ कर दिया 
था। क्रातिकारियां के संगठन का कार्यारम हो चुका था । दे कर्द वार बंगाल की इस 
उद्देश्य सं यात्रा भी कर आये थे किन्तु अमी तक प्रकट रूप से राजनीतिक मच पर 
आने के लिए. उचित समय की प्रतीक्षा थी । “यह निवियाद सत्य ह कि उयवादी 
भारतीय स्वतत्॒ता आंदोलन के व सर्वाधिक आकपक व्यवितर्वों में से एक थे ) ”* 
श्री अरधिद का राजनीतिक क्रिया-कलाप तोन दष्टियो स संगठित और संचालित 
हो रहा था। क्रान्तिकारी सगठता द्वारा सास्न्र क्रपीत वे साध्यम से स्वराज्य प्रास 
करने की योजना के सूववार दे हो थे । यह काय उन्हाने किसी भी योग्य राजवातिक 
संगठन के अभाव में स्वीकार किया था ! क्योकि उनक उग्र राष्टदाद को स्वीकार कररे 
वाडी काइ राजनोतिक सस्या न थो। इसी को लछ्य वरके आयगर हे लिखा धां-- 
“मरमदरू वालों को साधुतादादी नोछि से बस्मेस ग्रस्त थी, राप्ट्र की तह वा तापमान 
कापी गिरा था, यहाँ तक कि उत्तक स्वय के प्रान्त बगाल म भी कोई खास जागूति न 
थी, अत यह सभव न था कि वे दगाल का क्षपते उप्रराष्ट्रदाद वे अनुर्प बना पाते | हु 
जोवनी लेखक आयंगर ने स्थिति का ठीक विलेपण किया ह, किन्तु ऐसा नही कि इन 
स्थिठिपी में अरधिद चुप रहे उन्हाने ऐसी स्थिति में अपने को भ्रृष्त समितिया वे साथ 
जोडकर क्रान्तिकारी कामों को बढाने का प्रयत्व क्या, जिनका हम पोठे जिस्तार से 
वणन कर चुके हैं । पूरे सुपुष्द भारत को, जो स्वतत्रत्ता प्राप्दि फो असभव करिश्मा 
सपलषर चुझी उप पढा घा, प्रचा६ जोर राजनीटिक उद्वोधन के छेशों मापणा मादि 


३ द रैंनेर्सो द मिलिटैंट मेशनश्जिम इन इण्टिया शकर घोष प्रल्यश्ड पब्लिशस शर६९, 
पृ७ २२११ 


२ आन दिमसेल्फ, लाइफ आफ अरबिन्दों पृ० २१९३ 


३ क० आर० औ निवासआयंगार, सी अरविदो, जाय पब्छिश्ििंग हाउस, #ल्कत्ता, ए० १०६ ६ 
है 


$३० उत्तर योगी 


से जाग्रत क्रक, अपने को राष्ट्र के रूप में एक ओर आंवच्छित सत्ता के रूप में सोचने 
की शक्ति और क्षमता देव तथा स्वदचता के लिय असोम अभीप्सा जगाने के काय के 
आरभकर्ता भी वे हो थे। जनता की ऐसा वधानिक सस्थाआ व' निर्माता भो व ही थे 
जा सरवारी तर और अत्याचार का अवचात्मक प्रतिरोध करने के लिये तत्पर हुई । 
सच ता यह हकि उस पद्धति से, जिससे भारत ने स्वाधोनता प्राप्त को, यानी 
सबिनय अवता आदोल्न और निष्क्रिय या नि शस्त प्रतिरोध की पद्धति के उदभावक 
भी वे ही थे । 

इसी बीच तिलक से उनकी प्रगाढ मत्री ही चुकी थी। अहमदाबाद बाग्रेस में 
उनसे मिले थे। व तिलक को क्रातिकारीदठ का एकमात्र सभावित नेता मानते थे । 
ता तिकाश दठ के फायक्रप में स्वदेशी प्री भावना के प्रचार वा वरीयता दी गई थी, 
जा याद में शप्ट्रीय बारेस के कायक्रमों का आवश्यक जग घन गयो । महाराष्टीय 
ब्रा तिका ते सशाराम गण” देवस्कर न, जा बाग्ला के कुशल लेखक थ, अरविद के 
बहने पर दरशर कथा नामक पुरतक लिखी। जिसम जग्रजों दारा भारत के आधिक 
भापण का बडा तेथ्यात्मकः बणन था। देवस्कर ने ही शिवाजी पर टडिप्ली अपनों 
जीवनी में पहली बार स्व॒रा्य शाद का श्रयोग क्या था। देवस्कर की वद्ेर क्या 
उन दिना तरुणा क तिए सदसे अधिक 4रणाप्रद पुस्तक थी । 

तिरक के साथ थी अरविद ने कल्कत्ते के काग्रस अधिव”न में भाग लिया था । 
इसकी चर्चा हम पहले वर चुबे हू। इस अधिवान में अग्रदछ ने, अभी तब अल्प 
सस्यक हात हुए भी तिल्व क॑ नेतत्व में अपन राजनीतिक कायक्र्म का बुछ भाग 
याग्रस पर छादन मे सफलता प्राप्त वी ।१ सुपराध मह्लिक न जो गुप्त बाय मे और 
तह्पतर वाग्रेंस के राजनीतिक कार्यों में श्रो अरवि7ट के एक सहयोगी थे, और जिनसे 
घर म व बलकत्ता तिवासवाल में प्राय ही रहा करते थे बग़ाछ राष्ट्रीय महाविद्याल्य 
का स्थापना के लिए एक छाख रुपये दिये थे और यह शत रखो थी कि अरपि द वी 
इस महाविद्यालय म १५०४० केवतन पर प्रिसिपछ का पद दिया जाये । * श्रो पुराणी न 
लिखा हू कि-- ह अप्रल १९०५ में जब वे प्रिसिपल के रूप भ॑ वेडीटा में काय करने 
लग, उस समय उनका वतन ५५० रु० + १६० रू० » ७१० रुपये महोने था ।३ यह 
सब कुछ छाटद छाल क्र राष्ट्रीय महाविद्यालय में १५० रू० मासिक वेतन पर उद्ाने 


१ रिसे प्रवार तिलक और सुरेद्नाय के बीच मतरेटार बाताएं हुई इसचा बदुत विस्तृत वर्णन 
रौमिनि्मेंस्त पण्ड एनस्नोट्स ण्बाउट शोक्माय तिलक में मिलता ह। टेप्रिए--द्वितीय 
माय पृ७४ ९६-३१०॥ 
२ थी अरशद आ्नतवा औमाताजीब दिपय में ६० २५। 
३ छाइक आक थी अरदिटो प० ८८॥ 


स्वराज्य वे वलिपधी १३६ 


प्रिसिपछ का पद स्वीकार कर लिया। इसे क्या श्रेयस्‌ के लिए प्रेयस का बलिदान नहीं 
कह जायेगा | 

हम पिछले अध्याय में हो यह दिखा चुके हू कि आध्यात्मिक साधना के बल पर 
आत्मसाक्षात्वर की सिफ़ उनके मत में कल्पना ही नहीं जगी, बल्कि उहाने उस 
उद्देश्य वे लिए सतत्त प्रयत्त आरभ कर दिया था । मृणाल्नी देवो के नाम लिखे पत्र 
से स्पष्ट हो जाता ह कि हिंदुधम ने ' शरीर में हो, मत में हो ईश्वर वी आर ले जाने 
का जो माग” बताया हू, उस पर वे चल रहे थे । उहान यह भी लिखा या कि “एक 
महीने मे अनुभव कर सका हू कि हिन्दूघम की बातें मिथ्या नहीं ह।” इस पत्र से यह 
भा स्पष्ट हो जाता ह्‌ कि चाहे वह मांग कितना भी दुगस वयों न हो वे उसपर जाने 
का दट सकल्प कर चुके थे । 

उत्तर योगी श्री अरविद की यह विशेषता ह कि वे गुफा गह्नर में ब्रह्म को ढूंढने 
वाले योगी नहो, बाकि योग को सबसे वडी शत स्वतत्रता वे छिए प्राणा को हथेली 
पर हेकर सघव करनेवाले सेवानी भो थे। भारत के प्राचीन इतिह्षास में इस प्रकार 
वा समवय मिफ श्रीकृष्ण के व्यक्तिल्‍्व में दिखाई पड़ता हु जा एक साथ यागेश्वर, 
दारानिक, गुर और राजनीतिच की कई भूमिकाएँ सर्मावत ढग से निमाते है । 

श्री अरबिद ने एक स्थान पर जिखा ह--- जिस समय वयवितिक पूणता या मुक्ति 
छद्य वन गया साधारण कर्मों ( साधारिक अम्युदयादि ) से एक प्रकार का सबंध 
विच्छ शांत बन गयी, जीवन का त्याग भरीतम उपलाय हा गया, भारत के पतन 
वा आारम हो गया । भारतोय पुनर्जागरण की यह एक विशेषता थी कि उस बवत के 
आध्यात्मिक “यवित प्राय स्वतत्नता सनानी था क्रान्तिकारी भी थे। एक बार बातचीत 
वे सिलसिले में थी अरविद मे कहा-- यह क्तिना आइचयजनक हू कि इतने अधिक 
सायात्तिया ने भारतीय स्वतन्रता पर ध्यान दिया। विवेकानाद का राजनीतिक वार्यों 
की ओर पूरा ध्यान था | क्रावतिकारी ओज के उत्साहपूथ सवेग भी उनमें बराबर उठते 
रहे । उन्हें एकबार एव. (विजन) प्रतीति भो हुई थो जो बहुत कुछ मानिक्ततला बगान 
से मिल्तीनजुल्ती कही जा सकती हू । मर्हाप रमण के नौजवान थिष्य क्रारितिकारी थे, 
हमार यांगानद के गुए (श्री युक्‍्ते्वर ग्रिरि) भी क्रान्तिकारी धारणायें रखते थे । ठाकुर 
दयानाठ क्र तिवारी थे। नगाई जप्ता जिहान उत्तरयागों [ श्री अरविद ] के बार में 
बहा था वे भो क्रातिवारों थे ६” 


यहाँ इतना जाड देना अप्रापतगिक न होगा कि श्री वक्िमि की आनदमठ थी 


१ थोग-समन्वम, पृ० २६। 
३ रकम दि श्री जरविदो प्रमंम भाग ए० ३९४। 


१३२ उत्तर यांगी 


कल्पना ऐसे ही सगयासिया को देखकर प्राप्त हुई । वगाल का स-यासी विद्रोह तो अपना 
ऐतिहासिक महत्व रखता ही हूं, वक्तिम वी प्रेरणा भी वही था । 

जिस प्रकार श्री अरविद का योग सयाप्तियो की “नकार” को तीव्र नवार हू, 
उसी प्रकार उनकी क्रागतिकारी और राजनोतिक गतिविधिया भी उपयु वत स यातिया 
की अतिवादिता से बिल्कुल मिन ह। वे मात्र क्रातिकारी नही, क्राततिकारी आददोछता 
क सूत्रधार थे । वे क्रा ठि के नाम पर छिटफूट हिंसात्मक कार्यो और डाकेजनी वे सस्त 
खिलाफ ये इसीलिए बाद में उहाने बगाल के प्रधश्रष्ट क्रान्तिकारियों से पूण सम्बध 
विच्छेट कर लिया । सभी प्रकार के राजनीतिक ह्रिया-कलापा के लिये उहान पर्दे वी 
भाड में रहकर जब बगाल में भूमि तयार कर लो, तभी वे कल्कतते आय । 

६ अगस्त १६०६ को विपिन चद्ध पाल ने व देमातरम” नामक पत्रिका की धापणा 
का । वही उसके सम्पादक थे। ग्रिरिजा शकर लिखते ह “आगे विप्ल्वर मुखपत्र 
भुगा तर परे निष्क्िय प्रतिरोगेर मुखपत्र वदेमातरम | अरबिद जीवत इतिहास उ 
ठिक ताइ।" गिरिजा शबर श्री अरविद के व्यविवत्त्व में क्वान्ठिवारी और निष्किय 
प्रतिरोधवादी का विरोधाभास देखते ह 

'विपिनचद्ग पाल न जा बहुत पहुले स अपने साप्ताहिक पत्र में स्वावहम्बन और 
असहयाग बी नांति का प्रतिपादन करते आ रहे थे बदेमातरम वाम से एक देतिव 
चलाना आरम स्या पर इसकः बहुत टिम चलने की आशा न थी। वयाकि इस "गुरू 
परते समय उनको जेब में कवलू ५०० ) हो थे और मविष्य व लिए आधिक सहायता 
या कोई दढ़ आपबासन भी उन्हें ध्राप्तव था। इस साहसिक काय म श्रो अरविद से 
सहयाग के लिए उ हाने प्रायना वी ता उहान तुरत स्वीकार कर लिया, वयाति 
उहान दखा कि उहें अब अपन क्रान्ति बे काय के लिए आवश्य३ सावजतित्र प्रचार 
आरम करने का अवसर मिलेगा ।/ २ 

श्रा भअरविद न ने स्िफ आधित दृष्टि समार स्वरुप वटेम्रातरम वा स्वावार 
विया बल्कि इसबे निमिस उहान वल्ततते व चरप पयी या उप्रविचारघारा 4 काय 
बर्ताआ का एक्च्र करवे उन्हें मदहाराष्ट्र-युजरात में तिरुक द्वारा संगठित नय दल व 
साथ मिलार एव "कव्तियाली दल बनाने की प्रेरणा भी दा ताकि वाग्रेस बे नरमदल 
वा विराप किया जा सके । “मैंद बंगाल के नेताआ स कहा, एस सिंघत चलन से काद 
फायता नहा । हमें कांग्रेस पर कब्जा करना ही हागा । नरम दल के नेताआ को विवाव 
बाहर करना हा हागा। मैंन प्रस्ताव किया कि तिलक को अधिल भारताय नता मान 
डर हम उस्त्रा साय दें। ठिलड़ ने, जो उत्तरमारत में बटुत प्रप्तिद नद्दा थ नतत्व 


३ भी अरयन्द ओ बॉग्लार स्वटेशी युग पृ० श८१व 
३ मो »रीनन अपन हवा थौ मात्रा डी के विषय में ए० २६ ६ 


स्वराज्य वे वलिपयी १३३ 


स्ररीकार कर लिया, वे निश्चय ही महान्‌ ओर विशिष्ट व्यक्ति थे।” 'वन्लेमातरम! इस 
उग्र दछ का मुखपत्र घोषित हुआ और इसके आधिव पक्ष यो मजबूत क रने वे लिए एक 
दम्पनी बना दो गयी। श्यामसुन्दर चढ़वर्तों, हेमेद्र प्रसाद घोष ओर विजय चट्जो जैसे 
सुयोग लेखकों की सहायता से अरविंद बे सचालन में (सम्पादग कौ जगह उनवा 
नाम नही जाता था ) वदेमातरम धीरे धीरे अखिल भारतीय स्तर का पत्र होने लगा । 
पाड स्वय स्वराज्य के प्पातो थे पर उन्होंने वी इस शब्द को पूणत परिभाषित 
करने का प्रयत्न नही किया । दिया भी तो वह नरमदल वालो के स्वायत्ततासन वे 
करोद का छग सकता था। इस स्वराज्य की अपने अपने हिसाव से मनमानी व्याख्याएँ 
हातो रही । दादा भाई नोरोजी ने बछकत्ते अधिवेशन में स्वराज्य ँब्द की मनमानी 
व्याख्या बरक इसे ओपनिवेशिव स्तर की स्वायत्तता बतान को दोधिश भी की। थी 
अरविन्द ने पूथ स्वयाज्य की खुली घोषणा की आर वारेमातरम्‌ वे पछ्ठों पर लगातार 
इसके लिए आग्रहपूण निवध लिखते रहे। गापले जये छांगों वे बार बार कहा--+ 
“बायरपाने स बाहर आया आदमी हो पूण स्वराज्य की वात बर सकता ह, अग्रेजी 
शासन की जगह हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नही, स्िफ अभो मे लिए नहीं, बल्कि 
थाने वाले समया वे लिए भी ।”* 

डा० कण छिह ने अपनी पुस्तक में इस प्रमग में बहुत हो मौकछित' प्रइन उठाया 
ह-- 'अब इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि वया श्री अरविद अपने दा बे 
लिए एव स्व॒राज्य स वम काई दूसरी चीज स्वीकार बरने वो तैयार नही थे, जब कि 
उस समय पूण स्वराज्य भी धारणा छोगों को पृूणत अयावहारिव' और उसवो प्राप्ति 
असभव लगती थी ।” उहान स्वय इसका उत्तर दते हुए छिखा ह-- पहला तो यह कि 
अपनी मूल आध्यात्मिक और आदणवादो धारणा बे अनुवू छ वे मातभूमि वो दियय महा 
>वित मानते थे जिसका स्वतत्र करमा उसको सन्ततियों का वे पावन कत-य मानते थे । 
साथ ही वे यह भी मानते थे कि भारत की स्वाधोनता भारत के लिए हो भहो विश्व 
मानवता बे' लिए अत्यन्त आवश्यक हू ।? दूसरा यह कि भारत का पुननिर्माण, यानी 
मुख्यत आधिक सामाजिक, राजनीतिक था जो कुछ और विकास वी दिशायें हो सकतो 
है, विना पूण स्व॒राज्य के समव नही 

वरदेमातरम ३ मई १९०८ के अक में उहाने अपने इस स्व॒राज्य का पूणत विह्ते 
पिठ करते हुए छिखा--''पृण स्वराज्य राष्ट्रीय मादस के लिए जादू का-्सा अधघर रखता 


१ ठक्म विद ओ अरबिन्दों प्रथम भाग पृ० ६१३ 

२ म्पप्रेज ऑफ और अरविन्दों (० ११४८ पर उद्ध त । 
है प्रोफट ऑफ इंडियन नेशतलिल्म, ए० ८४॥ 

४ वही पु० ८८ ॥ 


श्रेड उत्तर यागी 


हु। मन की इस माँग को दया पाता अस मव हूं क्योकि राष्ट्रोय मानस भारतीय भावना 
से आतप्रोत एक ऐसो वस्तु ह जा पाइचात्य भौतिक्याद दे स्थूल कल्मप से रहित हू । 
योरोपीय धारणा वा स्वराज्य यानो, “यक्तिगत सत्ता के स्वीकरण के लिए राजनीतिक- 
स्वराज्य भारत को जगा नही सकता। प्राचोन भारतीय जीवन को आधुनिक परिस्यितिया 
में चरितायता पाने के लिये राष्टीय महत्ता दे सठयुग को पुन्रावुत्ति बे लिये, भारत 
को पुन विश्व के गुरु और निर्देशश की हृसियत से वार्यारम के ठिप, और अत में 
वेदातिक आदश ( समता ) को राजनीति में उतार बर जनता वो “यवितगत स्वृतत्रता 
और चरम चरिताथता दिलाने के ल्थि भारत को पूण स्वराय चाहिए हो । विश्व के 
तमाम गर्वोलित देशों को एक परिणति पहले से ही निर्धारित ह कि जब मानवता वे 
कल्याण के लिये उनका निश्चित और सीमित काय पूरा हो जाता ह व जीण गीध 
होकर बिखर जाते हू + वितु भारत का मुख्य काय ह अपने शाश्वत सोत के विश्व 
को प्रकाश और पुनतवीवरण का अवदान दते जाना। जब भी दक्ति का प्रथम काम 
समाप्त होता ह, जगत थकाथका और वचाधकय ग्रस्त हो जाता हू, भोतिबतावाद से 
लबालव भरा, समस्याओं से पृणत जजर जिहे सुलझाने काकोई उपाय नहीं, तव 
भारत का काय शुरू होता ह यानो जगतू को यौवन प्रदान करना तथा अमरता का 
आश्वासन देना । भारत अपने हृदय देश से प्रवादा भेजता ह जो स्वग और जगत को 
पूणत उदभासखित कर देता ह ओर मानव जाति सेंट जाज को तरह जीवन के कूप म 
सतान करके पुन शक्ति ओर नई आशा प्राप्त करके अपनी याना पर चल पड़ती 
हू । आज वसा ही समय आन पडा हू । आज विश्व को भारत वी स्वततश्न भारत की 
आवश्यकता है । 
इत पवितयों का मदि ठीक से पढा जाय तो एक जाश्ययकारी तथ्य सामने आता 
हू । वे १९०८ में हो भारत के लिए जिस स्वराज्य को माँग कर रहे थे वह भारत वे 
लिये ता महृत्त्पपृण था ही नई मानवता या अतिमानस्चिक | य मानवता के लिये अनि 
बायता मानकर उसके ल्ये व प्राणप्रण से लगे हुए थे। १९१० में उनका राजनीति से 
हटना और फिर अतिमानसिक समावित याग की प्रतिष्ठा करना एक ही मूल सूत्र की 
स्वाभाविक परिणति छगतो ह्‌ । व्योकि उनके स्व॒राज्य का मुख्य लक्ष्य भौतिक समृद्ध 
हो नदी बल्कि आध्यात्मिक जागरण भी था। साथ ही भारतीय स्वादीनता को वे विश्व 
मानवता के ल्यि एक उपयोगी वस्तु समझते थे। हम इस विषय पर 'भारत नई 
मानवता का अन्तरिशे यान चीपक अध्याय म विघ्तार स दर्खेग कि वे अपने राजनोतिक 
प्रयत्नों को क्षिस सुदुर भविष्य का दष्टि में रखकर सचालिति करते थे । 
बन्देमातरण तिरतर भारतीय राष्ट को अपने मूल उददश्य यानो स्वरायय की 
प्राप्ति के लिए जाग्रत बनाने में जुटा रहा । विपिन चाद्रपाल नये दल के कायक्र्मों को 
समान वे लिए जब जिला का दोरा कर रहे थे, श्रो बरविद हो उसकी व्यवस्थापक 


स्वराज्य के घल्पियी श्र 


कम्पनी का सवालन क्र रहे थे | विपित पाल से कम्पनी के अय संदस्या का वैचारिक 
मतभेद हो गया । परिणामत विपिन पाल वदेमातरम से अछग हो गये । इस तथ्य वो 
भो टॉगों ने कई दष्टियो से उपस्थित किया ह । इस घटना पर प्रकाश डालते हुए स्वय 
श्रो अरविद ने लिखा है--/वे कभी भी पाल के अछूग होने को स्वीवार मं करते 
बयावि' वे पाल के गुणो को वदेमातरम वी भहान सम्पत्ति समसते थे। थ्रो अरविद 
की अनुपस्थिति में, जब कि वे ज्वर के भयानक आक्रमण से शन इन स्वास्थ्य 
छाम कर रहे थे, पाऊछ पत्र को सेवा से अल्ग हो गये ।१” स्वर्गीय श्री चारचद्वदत्त 
में काग्ला पत्र उदवाषन! के १९४४ के अका में प्रकाशित ग्रिश्थाहाकर राय 
चौपरी की श्री अरवि-द लेखमाला पर कुछ प्रश्न पूछे थ। उत्तर में श्री अरविद 
न ल्खि-- 'हेमे-दप्रछाद घोष और द्यामसुन्दर को भी सम्पादकीय विभाग में रखा 
गया था, पर विपिन बावू के साथ इनकी निभ थे सकी | अत में मुय्े स्मरण नहीं, नव 
म्वर या दिसम्बर में विपिन पाक को पत्र से अलग होना पड़ा। ,मैं स्वथ अत्यधिक 
रूण था और धरपेंटाइन डेन में अपने श्वसुर के घर मरणास-न सा पडा था। मुञ्न पता 
नही था कि वहा क्‍या चल रहा ह्‌। उठाने मेरी स्वद्ृति के बिना ही संम्पादक के रूप 
में मेरा नाम दे दिया। इस पर मैंने मश्नी को कुछ कडे शब्दों में भत्सना की और आगे 
मे अपना नाम दना बद करा दिया । * इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हए उन्होंने 
एक सध्या वार्ता में कहा--/कुछ रोग उहें बदेमावरम से निका”ना चाहते थे । उहाने 
मेरा ताम भी जोट दिया। मैंने उप सपादक को बुलाकर वाफो झाडा ॥|विन्तु झरारत 
हा चुकी थी । पाल महान वक्ता थे उस वक्त उनके भाषण काफी प्रेरणाप्रद और 
उत्साहप्रद थे जसे क्रिमो ऊपरी शक्त्रि का अवतरण हुआ हो | बाद में वह शक्ति भी 
नष्ट हो गई ॥"3 
असहयोग, गिष्क्रिय प्रतिरोध स्वदेशी, विदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा 
क्राति वा राजनीतिक दशन आदि कुछ ऐस मुरय विपय थे जिन पर बदेमावरम म श्री 
अरविद लगातार ल्खिते रहे। 
विधेवी झासने जिस ढंग से वबघानिक आइ लेकर भारतीय जनता का झोपषणकरता 
था उसका बहुत स्पष्ट ढग से पर्दाफाश ब'राा वदमातरम का उददेश्य हो गया। श्री 
अरबिद के इन लेखों ने तहरूका सचा दिया । मजेदार बाद यह थी कि ये छेस बहुए 
अधिक 5ग्र होते हुए भो वही से भी कानूनो पकड में आने लायक नहीं थे। स्टर्समंन 
मे सम्पादक की लिकायत थी कि “इस पत्र को प्रत्येक पवितमें राष्ट्र द्रोह को गध आती 


१ ओ अरविन्द अपने तथा माता ती के विषय में पृ०२६ | 
२. वही पृ० घड 
३ रेमिनिलेसेव एण्ड एनक्टोट्स पृ० १९१)॥ 


१३६ उत्तर योगी 


हैं, पर ये ऐसी दानवी चतुराई से ल्खि जाते हूँ कि बोई वाननी वायवाही पहों वी 
जा सकती | 

इसी पत्रिका में श्री अरविद का घारावाहिब छेस ड्राविटव बाप पैसिव रेसिस्टेंस 
प्रकाशित हुआ जिसने सम्पूण भारतोय राष्ट्रीय आदोलन को एक मई दिया दी । 
सिविल नाफरमानी अथवा भश्रवज्ञात्मक आदोलन के उद्भावक 

“आश्चप ह कि तुम्हें यहा देख रहा हूँ ।” प्रप्तिद्ध अमेरिकी चिःतव एमसन ने जेछ 
में ब'द थोरो से कहा । थोरो गौरवाजिव सरकारी कानून को अवज्ञा के अपराध मैं जेल 
में बद क्ये गये थे । 

आश्चय ह्‌ कि अब तक आप यहा नहीं ह।” घोटो ने मुस्करा वर कटा था। 
थोरो के जीवनीकार हेनरी साल्‍्ट को लिखे अपन एक पत्र में महात्मा गाघी ने वहा था 
कि ' जहा तक मु्से याद ह उनके विचारों से मेरा परिचय १९०७ में हुआ जब मैं 
दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों को स्वत्तश्नता वे युद्ध में सलग्न था | थोरों के निवध सिविल 
डिसआविडिएस का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पडा और मैंने उसके कुछ क्षशों पा अनु 
बाद पाठका के उपयोग के लिए “इडियन ओपीनियन! में प्रवाशित क्या | 

आपवो यह जानकर बडी प्रस-नता होगी कि महात्मा ग्राषी द्वारा दक्षिण अफ्रीवा 
में हो रहे इस महान प्रयोग की प्रत्येक गतिविधि को तत्कालीन राष्टीय पत्र पड़ी 
मुस्तदी से देख रहे थे ओर जनता के सामने उपस्थित कर रहे थे। ८ जून १९०७ के 
बदेमातरम के अक में घोषणा को गयो-'श्री माधी ( सरकारी ) नियम की अबना 
करेंगे । जेल जाने को पूणझप से तैयार 77 

इसी व देमातरम के ९ अप्रिल से २३ अप्रिल १९०७ के अको में श्री अरविद का 
एक बहुत ही सुविचार्ति और मविष्यो-मुखी प्रभावकारी निवघ, जिसका शीपक था 
' डाविटरन आफ पैस्िव रेसिस्टेंस छगातार प्रकाशित हुआ । हमें य& जानना चाहिए 
कि घदेमातरम उन दिनों पूण स्वराज्य को माग करने वाले गरमदल के नेताओं वा मुख 
पत्र था और जब उसमें “पसिव रेसिस्टेंस पर इस प्रकार घारावाहिकः निवध निकल 
रहा था तो उसे निश्चय ही तत्कालीन परिस्थितियो के अनुसार सर्वोत्तम रणनीति का 
सिद्धात मानकर ही प्रकाशित क्या जा रहा था। 

१९१४ ई० महात्मा गाघो भारत आये ॥ सविनय अवचा और विदेशी वहिष्कार 
उनके द्वारा सचाल्ति आदालन के दा बडे ही महत्वपूण मुदुदे ह। हमारी स्वतभ्रता 
को लडाई में गाधी को इस अहिसक विचार धारा का ऐतिहासिक महत्त्व हु ६ डा० 
लाहिया मे ठोक ही लिखा हु कि क्सो भो व्यक्ति वो सिफ अपने बलवूते, विना कसी 
को सहायता क अत्याचार वा विरोय करने के योग्य बनाता, मेरी समझ से, गाषा कै 


३ रेमिनिसन्सज एट एनक्लोट्स एज २९१ | 


स्व॒राज्य के वलिपथी १२७ 


व्यक्तित्व और क्सघारा वी सबसे बडी विशेषता हैं ।१” 
विश्व के सामन गायी एक अद्वितीय राजनेता और संत के रूप में इसीलिए सर्वा 
धिक चचित हुए कि उहाने इतने विद्याल देश वी असग्रढित जनता की अहिसक क्राति 
के रास्ते तत्कालीन बिश्व वी सर्वाधिक शवितशाली साम्राज्यवादी टावित से टकर लेने 
के योग्य वनाया और अत्त में इसी रास्ते उहांने देश को स्वतत्रता भी दिलाई, जिस 
प्राप्त करने में उनसे पहले और बाद क दिनों में अनेक पराधीन देश का सून के सैलाब 
के बीच से गुजरना पडा । 
हमारे आज के प्रवुद्ध पाठव इस दिश्ला में डा० राममनोहर लोहिया के योगटान का 
भी याद करते हैं जिन्हाने स्वतत्रता वे बाद अपने ही देश की सरवार के विरोध 
में उसके काले कारनामा के विरद्ध सविल नाफरमानी के दशन वो एक मई जीवनी 
शवित प्रदान वी । 
इही सदर्भो में श्री अरविन्द के उस भ्रयम तिद्धातीकरण के पुनमल्याक्न वा 
प्रदान उठता हू ताबि हम यह जान सकें कि थ्री अरविद दे तत्वालोत अवचात्मक 
प्रतिरोध सम्व थी. विचारधारा का परवर्ती आदोलनों में क्या योग रहा याकि वया 
हम आज भी इस विचारधारा को उपयोगिता के विपय में साचते हुए उक्त निवध के 
विश्लेषण से कुछ पा सकते हूँ या नही । अभी वाग्ला देश की ब्रा वे सिलसिले में 
शेस मुजीबु रहमान वी घिविल' वाफरमानो को असफलता का भी ज्वरन्त प्रग्न सामने 
हू । वाग्ला देश में सिविछ नाफरमानी के असफल होने से बहुत से समाजवादी युवजन 
इस सिद्धान्त वी उपयोगिता पर ही संदेह बरने लगे है । ऐसी हो मन स्थिति में मैंने 
“डाविद्रन आफ पसिव रेसिस्टेंस" को दुवारा पढ़ा कौर मुझे यह कहते सकाच नहीं 
होता कि यदि यह पुस्तक गाथी थे सविनय अवचा आदोरन अथवा सत्याग्रह तथा 
लोहिया या मुजीव वो सिविल नाफरमानों वे समानान्तर पटी जाती रही होतो तो 
इस क्टर की निराणा न हाठी । 

“डाक्टिन आफ पैसिव रेसिस्टेंस/” श्री अरविददाश्रम से एक छाटी पुर्तिवा के रूप 
में प्रकाशित हवा गया है । इसका अन्तिम निवध वायकाट याती बहिष्कार भो उठी क्रम 
में प्रकाशित होन के लिए लिखा गया था, पर इसी बीच पुलिस ने वरदेमातरम कार्या 
हय पर छापा मारकर उस हस्तछेख वी अपने काजे में छे ल्या था, जिस मई १९०८ 
ईस्वीय में अलिपुर पडयज काण्ड के मुकदमें में सरदारो दस्तावज वे रुप में प्रस्तुत 
किया गया । वह निवघ मो इस पृस्तिका में छे लिया गया है । 

निष्किय अतिरोध वे चिन्तव को उस वक्‍त सामने लाया गया जब वागेस के कछ 
कत्ते 4 अधिवणन में काफो यहस बे याद भी स्वराज्य के रूप और उसका उपलब्यिवे 


३ मास गांधी एण्ड सोटाठिज्म ह० १२३२ । 
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तरीके पर बोई मतक्‍्य नही हुआ | उस वबत उग्र राजनतिक चेतना के बुछ “यक्तियां 
ने यह सोचा कि चूकि हमारे पास पूण प्रतिरोध का साधन और सम्बल नहीं ह्‌ इसलिए 
राष्ट्रीय जात्म विकास ( ्रेणा0त8] इर्ता इ०शाप्ाल्गा ) और राष्टीय भात्म 
सहयोग ( प।०७8! 506 ह9 ) के द्वारा ही हम अपने अभीष्ट वी ओर बढ 
सक्‍त है । श्री भरविद ने लिसा-- अपने निजी प्रयलो द्वारा उपलब्ध राष्टीय 
आत्मविकास मुक्ति के. लिए क्षनिवाय वस्तु ह चाहें हम इसे शाजतिपूवक अन्त तक ले 
जा पायें अथवा नही, हम कसी भो दूसर रास्ते से घातक पराघीनता से छुटकारा 
मही पा सकते । सौ वप यापो अग्रेजी नियत्रण न हमें निष्क्ियता और वचारपन वी 
स्थिति म टालकर जक्ड रखा ह । 3, &ये मत वाछा की सारी बाते अभी तक बांग्रेस 
स्वीकार नहीं कर सकी थी। पर उसने स्वदशी और राष्ट्रीय शिक्षा को अपने फायक्रम 
का अग मान लिया था। वहिप्कार को सिंद्धातत स्वीकार कर लिया गया था पर 
व्यवहार में उस पर अकुष रसे गये थे । ऐसी स्थिति में, जा बुछ भी कारगर कायक्रम 
स्वोबृत हुए, उनक सामने विटेशी नोकरणाही सबस वडी वाघा के रुप में सडी टिखाई 
परी । एसे हो सदभ में श्री अरविःद ने लिखा कि बचावात्मक या निष्क्रिय प्रतिरोध के 
अरावा हमारे सामन काई रास्ता नही है । 

वचावात्मक' प्रतिरोध का उद्देश्य जया है । पुस्तक का दूसरा अध्याय इसी मो 
स्पष्ट बरने व लिए लिखा गया ह्‌ । 

इनोसवी शता“ठी वा मारताय आददालन मुख्यतः छादे छाटे उद्देश्यां से प्रेरित 
रहा। कमी सएत भूमिकर कानूना के खिलाफ, तो कभी नोकरशाही के जुत्मा से धचने 
के स्यि शासन और प्याय-पालिकाआ को अल्ग-अछग कराने व लिये, बभी इस्तेम 
रारी बटावस्व को जल्दों से जल्दी लागू करात के उद्देश्य से कमी ब्रिटिश राजकीय 
सवाञ में अधिक से क्षषिव हिदुस्तानियों के लिये जाने की प्रायना वे रूप मे ये 
आटॉटन उठत और गिरत रहु॥ श्री अरविद न स्वाकार किया कि ये सभी प्रश्न 
निश्चित हा जाटिम नौकरणाही वे कारण उत्पन्त हांत हू जिसे “्यायपालिया का पूरी 
मर मिलती हू । विल्तु कया गार शासक और गार “यावाघोद्र कमी भा अलग अलग 
किय जा सकते है जब कि दाना एक हा विटगी कद्धाय सत्ता व दपारे पर काय बरने 
बा लिए बतनभागा कक्‍मचारों के रुप में यद्दा मेज गय हू । इनमें से बुछेत स्थाना पर 
यहि टिल्टस्ताना भा ए लय जाते ह ता कया व्यवस्था में काई खास परिवतन आयेगा ? 
हिल्टम्तानों मफर बपेशाइत अधिक तिड्ृष्ट और अपने ही दरावासियाबे वध पर रस 
गुटामो ब जुए को और कत्ा और भारो बनाते का काडिश वरगा बयात्रि बह अप्रज 
अफसरों गा ठरह चासक जाति वा ने हादर गुटाम जाति से सम्बद्ध हान वे वारण 


8 देश लिन क्‍ल ॥ 


स्व॒राज्य के वलिपयी १३९ 


हमेया अपनी पदो-नति के लिए अपने मालिक को सुश बरने के ए्ये, उत्ताह के अति 
रक वा परिचय दने के लिपि ज्यादा जुल्म करेगा । इन सारी स्थिदिया को ठीक स न 
समझ सकने के कारण उन्‍्नोसवी रातादी के राजनीतिक अग्रेजा से प्राथनायें करने में 
विश्वास करते रहे जिसका परिणाम हमेशा हो देश वे लिये बुरा हांता रहा। इसी 
सदभ में नये दल ने यह घोषणा की ह्‌ कि व जनता और राष्ट वी अदम्य साहसिक्ता 
में पूण विश्वास करते है और इसी विश्वास के कारण व आदालन व महृत्तर उदट ये 
को यानी पूण स्वराज्य वी मांग को छेकर सामने आये हूं और उस उपलय करने के 
लिए वचावात्मक प्रतिरोध की रणनीति भ्रस्तुत वी जा रही हू । 3'ही के शब्दों में- 
* हमारे इस कायक्रम का एक हा उद्देश्य ह-प्रतिराध चाहे सक्रिय हो या निध्किय चाहे 
आक्रामक हा या वचावात्मद--इसका एक हा सच्चा उदरेश्य ह याती स्वतत्र लाकप्रिय 
सरवार का निमाग और उसके लिए भारत की पूण स्वीकृति | १ 
इस प्रतिरोध वी आवश्यकता क्‍या ? चू कि हमार पास सशस्त्र क्वीतिकी क्षमता 

ओर साधव नही हू फ्रि भी हम पराधीवता के सकट और घातक प्रभावों स मुक्त 
हाना चाहते हू, इसल्यि हमें एक रास्ता चुनता हू । श्रो अरविद के गब्टा में हमारा 
साम्प्रतिक समस्‍या तुरत बौद्धिक या पूणत सब प्रकार से सभो चीजा वो जानने बाला 
राष्ट्र बनने वो मही ह न तो घनी और औद्यायिक बनते की ह बल्कि अपने को राष्ट्र 
के रुप में मृत्यु-मुस म जान से बचाने की है, इस इ्वेत सत्रास से वचवर अपने अधि 
कारा की दृष्तापूवक रक्षा करते हुए जीवित रहन की हू ॥< श्री भरविद इसी अ्रसग में 
ओआयरछड़ के द्रातिकारों पारनेल की श्रतिभा की चर्चा करत है, जिसने जनता को 
अंत्याचारी शासन के विरुद्ध कर' न देने के लिए सनद्ध क्या । व वस्तुत पारनेल से 
बहुत प्रभावित थे । उनकी एक मदहूर कविता जिसे उन्हाने पारनेल और आयरएड 
क्य टप्टि में रखकर लिखों उतकी मनामावना को बडे सगवत ढंग से व्यक्त करतो हू 
पारनेल यो आयरलड की जनता ने प्रवित क्या उसके प्रति समुचित आदर का भाव 
व्यक्त नही किया गया । १८९६ में श्रो अरविद ने उक्त कविता लिस्ती । इसे अशत 
नोचे दिया जा रहा है +- 

पुम्हार देवोषम हुल्य में ताकत के बीच 

अचानक वक्रगति आ गयी 4 

टूठते स्वास्थ्य के हाथा से छट गया 

अनतिदूर लक्ष्य | 

आहिर को दखना पड़ा घोर श्रम से 


२ पैमिव रेमिस्तेस पृ० श्ण। 
२ वही पृ० २८॥ 


० उत्तर योगी 


क्पि गये काय को होते हुए नष्ट । 

पराधोनता में जक्ड़े रहने को अभिनष्त 

कोई देख जब करता है अपने हो मुक्तिदाता 

को फलक्षित अपनी हो बदसुरत गलगतियो से 

उसके विराट क्रम को उपलब्धि को उपेक्षा, 

जब स्वाय और सुविधा को 

चरेष्प मानता है । 

तब ऐसे ही सब कुछ गिरता है और 

खत्म हो जाता है । 

इसके विषय में उाकी भतोजी लतिका धोष ने ठीक हो लिखा हु “इस 
सविता में एक अदभुत विचारोद्दीध्ति और आग है । श्री अरविद जो पारनेल बे बहुत 
प्रशशक थ आयरछंड की उसक॑ प्रति यवत बृठघ्नता से स्तभित रह गये । व ऐसे 
कमजोर लगेगो के प्रति घृणा का भाव “यवत करते है जो उसके बाद आयरलैंड वी 
“यवस्था म उच्च पदाधिकारी हुए। इन पक्तिया मं गहरी राजनीतिक विचारवत्ता स्पष्ट 
है। " श्री अरविद ने आयरलड का ही नहीं इस सदभ म रूस का भो उदाहरण 
सामने रखा है । वे लिखते ह--/हमने देखा वि' किस श्रकार निहत्यी ससी जनता बे 
अदम्य साहस ने अपन समय के सबसे सख्त और निरबुष्य तावागाह को, उसयी क्रूर 
तोफरशाही को जिसके पास जन आददोलनों को कुचछ देन के सभी साधन उपल्ष्ध ये, 
घुटने टेक दने बे' लिए मजयूर कर दिया ह्‌ ।” * इन उदाहरणों का साध्य इसलिए देना 
पड़ा क्योकि वे निष्क्रिय प्रतिरोध को स्वतनता के लिए इस्तेमाल करने के' पक्ष में थे, 
किसी छांटे मोटे ध्येय को पूतति भर के लिए नही | 
इसी सदभ में वे सदास्त्र क्राँत वी भो चर्चा करते ह्‌) वे वचावात्मक प्रतिरोध 

फे पक्ष में इसलिए नही थे कि वे रक्तपृण क्रातित को गलत मानते थे बल्कि इसल्ए कि 
तत्वालोन स्थितियां में सशस्त्र क्रा त सभव नहीं थी । उठोने स्पष्ट डिखा ह-- युद्ध के 
नीतिणास्त्र से शान्ति का नीतिशास्‍्त्र विल्कुल अल्म होता ह। युद्ध वी स्थिति मे रक्त 
पात और हिंसा से विमुख होना नि-दनीय दुबल्‍ता वा थ्योतक हैँ । इस मनोवृत्ति की 
बस्ती ही प्रताडना जरूरी ह जसी नुस्सत्र के युद्ध क्षेत्र अजुन का, अपन से सम्बधधियों 
वी व्यापक हत्या से विमुख हाने वर श्रीकृष्ण ने दी थी। स्वतत्रता किसी भी राष्ट्र के 
जीवन को साख ह्‌ और जब उसे धाटने को कोशिश की जाती हू तो किसी मां अकार 
के हिसात्मक झटक से मुक्त हान और आत्मरक्षा के लिए क्ये गये सभी काम जायज 


१ मनमोददन घाप क। कनिष्ठा कन्या रुतिवा थोष द्वार लिखित इण्डियन रादत्से आफ श्गरिदा 
बस! पृ० १२९ । 
२ पैसिव रेसिस्टैंस पृ० २१॥ 


स्वराज्य के वल्पियी १४१ 


हैं. अत्याचार है ददाव की किस्म ही प्रतिरोध वी विस्म का विषय करती ह्‌। रूख में 
स्वत्रता वो दबाने और अत्वीश्ृत करने के! लिए कामूनी हत्या और फासों वा अयोग 
हुआ अथवा आयरलड में छूर व प्रयोग िया गया, तो वहा दिशा वे उत्तर में दिया 
अतिवाय और पूणत ओऔचित्यपृण थी । जहा भी स्वतत्र॒ढ्ा वी. तुरात आवश्यकता हा, 
ओर यदि वह राष्ट्र के जीवन मरण का प्रश्न बन गई हो तो वहाँ रवितम क्राॉठि एक 
मात्र रास्ता हाती हू । किन्तु जहाँ शासत अत्याचार के लिए वेधानिव' आवरण में सूष्म 
तरोको का सहारा छे रहा हो ओर जीवन, स्ववत्रता, सम्पत्ति आदि के विपय मम कुछ 
सम्मान बचा हो, और वहुए यदि अमो भी सास लेने को गु जाय हो, ता परिस्थितियां 
का तकाजा हो जाता ह कि हम शात्तिपूवक, किम्तु दढ प्रतिरोध का प्रयोग करें । 
यद्यपि यहा खतपात और आक्रामक उम्रता फमं होगी कितु यहा किसी भी प्रवार स 
कम शौय दी जरूरत नहीं है, वल्कि -यापक वष्टा के लिए विशद सहनशक्ति वी वही 
अधिक क्रावश्यक्ता हू ।१! 

जाहिर ह कि श्री अरविद वचातात्मव प्रतिरोध बे लिए कुछ सास तरह की 
स्थितिया का अनिवाय मानते हैं जो एव प्रकार को छाचारो है, वे स्वतग्रता प्राप्ति के 
लिए रवत॒पातमूएक क्रान्ति व किसी प्रकार से अनुचित या अपानवोय नही कहते | 
चूकि भारत की परिस्थितियाँ सशस्त्र ब्रा ति के छायक महीं थी, इसलिए निष्क्रिय 
प्रतिराष को उन्होने दल्लालीन रणनीति के रूप में स्वीकार किया । 

निष्क्रिय प्रतिराध वी पद्धति क्‍या हा सकती हू । श्री अरविद इस सदभ में सक्रिय 
प्रतिरोध अथवा आक्रमब प्रतिरोध और निष्क्रिय वचावात्मक प्रतिरोध का अवर स्पष्ट 
बरते हुए लिएते है--« पहल का उद्देश्य शासत को निविचत रुप से क्षतिग्रस्त बरना हु 
जब कि दूसरे का शासन की कसी भो कार को सहायता भ्राप्त कर सकने से रोकता 
हू । इस तरह व्यापक दष्टि स उद्देश्य करोब समान है, वर रास्त! मिन ह” ।१ निष्क्रिय 
प्रतिरोध का पहला सिद्धान्त ह, जनता की सगठित शक्ति से अब्हयोग द्वारा शासन को 
पगु बनाना वहिष्वार, झासन का विदेशी सामावा का, विदेशी सत्ता को सहायता 
पहुंचाने वाली सभी क्रियाजा का बहिष्कार । इस वहिप्कार द्वारा हम विदेशों सत्ता को 
इस गरीब देश का निरन्तर 'ोपण करते रहने से यथासभव रोक सकते हू । कर मत दो 
यह बहुत ही मह वपूण नारा है, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध श्ीप स्थान देना चाहता है? 
जप्ता अनैक योरोपोय देशा में किया गया, पर अभी हम इस वायक्रम पर तुरत अमल 
करना नही चाहते ।"े 

निष्क्रिय प्रतियेष बादोल्‍न को कुछ वाध्यताएं है जिनदा पारूत करना अमिवाय 
हू । पहलो वा“यता हैं-समी अमानदीय कानूदा को अवच्ा। ऐसे कानूनों को बदलने की 
३ प्रैमिव रेमिस्टेंस एृ० ३१ 
३ प्रैमिव रेस्मिटेंस पृ० रे४ । 


श्थ्रे उत्तर योगी 


प्रायता वे स्थान पर इह खुले आम नोडना जरूरी है। यदि विदसी सरकार हमारे 
काय को गरवानूनी करार दती है, तो भी हम अपना कतव्य करना हू, झूठ 
बोलकर, कानून न तोडने वी सफाई देना अपने को पतित बनाना है, अपने पौष्ठप को 
क्एक्ति करना ह। इसके परिणाम स्वरूप नौकरणाही यदि जेल देती ह तो हमें स्वेच्छा 
स और हममें मदि जरा भी भद्रता शेष ह तो प्रसानतापूवब जेल जाना चाहिए! ॥* 
निष्किय प्रतिरोध की एक और वाध्यता ह। सयस्त्र क्राव्वि गद्दायी का बहुत महत्व 
नहा हाता क्‍्याकि अत में जो उच्चस्तरीय शस्त्रबल हू वह विजयी हो हो जाता ह 
पर तु निष्क्रिय प्रतिराध मे गद्दारी अशम्य ह बयाकि ऐसो एक भी घटना यदि क्षमा 
पर दी जाती हू ता भयानक रूप छ लेगी जोर हा सकता ह॒पूर आन्दौएन वो तहस 
नदहस कर द, इसलिय गद्दारया का सामाजिय वहिप्कार इस जादोलन थी बहुत 
मह॒त्वपूण वाघ्यता है। 

गद्दारा रो सावधात रहव वी चेतावनी देकर ही वे सतुष्ट नदो हो गये । व जानते 
थ कि आदमी का सहतशांवत की एप सीमा हू । उसे हद से ज्यादा खीचने पर मा तो 
गद्दारा पटा हागी या निष्क्यदा हिंसा में बदछ जायगो । एसो स्थिति में व गद्दारी के 
नहा हिंसा व पल मं थ। इन स्थितिया को पूणत स्पष्ट बरते हुए श्री अरबि द इस 
प्रतार व आटोलन वी सीमा पर भा हमारा ध्यान आगृष्ट करते हू- जब तब हासन 
वी प्रतिश्िया शातिपूण ढग की रहती हूं ओर छडाई के वियमों वे भातर काय चलन 
टिया जाता हू निष्डिय प्रतिराध विश्चय ही धांत रहेगा । किन्तु इससे भिज स्थिति 
आन पर निष्कियता का एवं दाण व लिए भी निरिक्र्य रहन वी जहरत नही हू । 
जम्तानुपित्ष अपधानित्र अत्माचारा कआग शुक्‍ना या समपण कर देता देश वा 
बधानित व्यवस्था व नाम पर अपमाय और गुष्डायर्ती सह छूवा बायरता है और देश 
पे पोषष का पद्ित करना हू यह काय हमार अपन और मातुभूमि य भातर निहित 
दवस्व वा अपमाय है ।!९ 

निष्किय प्रतिराप के अरविजीय चिन्तन में चार-पाँच मदू” बहुत हा स्पष्ट उभर कर 
रामन आठ ह--(१) प्रतिराप वही घल सकता ह जहाँ धासन बधानिक छठ छदम वे” 
द्वारा अपना यवर चहटा छिय्ाय हुए जने आराटना को बुचलन को साजिय बरता 
हू । ज्ं रस प्रवार जा स्थिति न हा याना सत्ता मालव्रता और विधाय वा सहारा या 
आवरण मो महा रखा घाट वहाँ निरिक्य प्रतिराध ब्यय ह।(२ ) मद प्रतिराय 
एरवाजिद गषनूनों का अवर और विडया मात के वद्िफार का मुह्य वायक मे मानता 
हैं। ( ३) इस आठाटा में धारा दनदार गदारोंवा सामाजिक वहल्ियार दोना 
चाहित । ( ४ ) कानून ठाइन वाए का हमेंगा सादम गौर प्रयातता व साथ जल 


स्वराज्य के वल्पियी हैंड 
जाने भा तैयार रहना चाहिए। ( ५ ) यदि सत्ता दिरकुण और अमानवीय हो। जाय 
तो निष्क्रिय प्रतिराष छाड दना चाहिए और सक्रिय प्रतिरोध की तथारें करनों 
चाहिए । 
महात्मा गाघी दा सत्याग्रह जिन ध्रुवीय विदुआ पर चलता है उत्तस अरविदीय 
वितन का अन्तर स्पष्ट ह। महात्मा ग्राधी सत्याग्रह का घोर से घोर अमानवीय बल 
प्रयोग व सामने भी अद्ितिक हो रखना चाहते हैं, उन्होंने स्पप्ट लिखा ह-- मैया 
पक्सा विश्वास है कि हिंसा स कोई स्थायी वस्तु कभी निर्मित नहीं हा सकती। 
उहाने अहिसा कौ पूरी जीव-जाति वा नियम कहा । पु झारीरिव वक्त के अलावा 
और कोई निमम नहा जानता परातु मनुष्य की महिमा के लिए उच्चतर नियम का 
पालन जरूरी हू '।' व प्रत्येक अमानवीय अत्याचार को सहने के लिए प्रेरित करत हू 
उनके मतानुसार अ्दिया का अथ ही हू सावभोम प्रेम । इसलिये--/प्रतिराध और प्रेम 
में मे नद्दी हो सक्‍ता। प्रतिराघ का मान हने पर प्रेम जीवन वे नियम के छप में 
नहीं रह सकता और तव एक हो नियम बन जाता ह वह हैं शक्ति का नियम” ।3 ताल 
स्वाय क इस क्यन स गाधा वृूणत श्रह्ममठ थे। प्रश्न उठता ह कि यदि विदेशी सत्ता 
वबरता का नग्नताडव करे तो सत्याग्रही की बया करना चाहिए। गाघी ने वहा कि 
बुरे से बुरे मनुष्य वा दृदय-यरियतन हा सकता हू। इसलिए अत््याचारों कभी भी 
हमारा क्त्रु नटी हा सकता स्रिफ दापी होता ह। इसलिए वे अप्रतिराध की बात करते 
है। हृदय परिवतन की वात करत हू। अपने विशुद्धतम रूप में “अहिंसा का अप है 
अधिकतम प्रेम, अधिकतम उदारता | अहिसा अनिष्टहीनता की नकारात्मक स्थिति नहीं 
हूं वल्कि प्रेम की, बुराई करने वाले को मी भछाई करन की सकारात्मक स्थिति ह। 
जाहिर है कि गाधी थो अरविद के निष्क्रिय प्रतिराप वाले चिन्तव स पृण परिचित थे, 
इसीलिए उन्हें अपनी अहिंसा और सत्याग्रह वाली नीति क पल में यह कहा जरूरी 
जगा कि * अहिसा निष्क्रिय नही हांती । वह कायरा की चौज नही है । असहाय धुह्ा 
अहिंसक नहँ' हो सकता | | अर्थात भय पर विजय पाकर ही व्यक्ति अहिसक हा 
सकता है । 
श्री गाधी के हृदय परिदतन वाले सिद्धान्त को कोई भी व्यक्ति एक माववतावादो 
झेंचे आत्श के अटावा कोई दूसरा महत्त्वपूण स्थान 'गायद ही दे पाये । डॉ० लोहिया 
ने इस सिद्धान्त वी बडो हमदर्दी से व्याख्या को और वे इस नतोजे पर पहुँचे--“गाघी 
१ यंग इज्यिा २ जुलाइ १०३११॥ 
२ नेहरू आन गाघी ए० ४८। 
३ ७ मितम्दर १९१३ को गांवी के नाम टिसा दाल्स्ताय का पत्र 
४ यंग इंडिया जनवरी १९११ । 
७. वही २ जुलार १९२१। 


र४४ उतर यागो 


जी एवं साल तय रमद्रा, इविन, और विरना वा हुदय परियतां मरते रए ॥ घाटोस 
वर्षों तब ये लाता व्यक्तियां में साहस का राचार बरष उदें दृत्यपरियता में लिए 
प्ररित बरते रहे। उाने डिस्ती भी काय के सापत्य सूय मा घटातया मुठानवा 
प्रयएन एवं गलतो द्ोगी। गांपी थे इग भायों बे. पीछे मित्त छाड़ी बह भावना थी 
कि आत्सो स्वमावत अछा द्वाता है जय वि गुछ परिश्यितिया में उगडा बुरा हाना 
प्राय विश्चित सा है । इस भावना मो बया महत्व है ? खासतौर रो भारत स अप्रजों 
ये निष्यासा में इसबा उितिता योगटान माना जाय २? भारत भा अहियरश छष्टाई में 
बरीय १रीव मरन वालों यो संर्या द्वितक ब्रा ति में मरनवाएों मे बरावर हा टरेगी 
और यदि उसमें भारत विभाजन थी प्रद्विया में मरनवारा वो सस्या भी जाद दी जाय, 
जता वि बरना चाहिए तो यदात्तरी हो टिसेगी और पिर भारत सा अप्रजों गा हटना 
चायद मानवीय इतिहास वी विडम्वनारओ में सर्वाधिर भ्रष्ट उिद्यना मे साय पुर हैं 
यानी भारत विभाजन ।* विदेशी सत्ता स मुक्ठि पार में यह हृदय-्परिवतन जिस 
परिणाम यो प्राप्त हुआ, उससे मिन्‍न स्थिति पूंजीवादियों 4 ह्‌टय परिवतन के प्रयत्नों 

नही दिलाई पत्ती । छाहिया के ही ह्टा में-- गाँधी जो एप भो पूजीपति या 
हृदय परिवतन नही करा सवे । अधिक से अधिक उठ व आपा ट्रस्टी और आपा पूँजी 
पत्ति ही वना पाय । यह सभव हू भी नहीं ।"”! 

हृदय परिवतत थी इस अयावहारिव घारणा पर अपन विचार व्यक्त परते हुए 
श्री अरवि-द न वहा था-- 

* तुम युद्ध से बसे बच पाओगे यदि दूसरा व्यक्ति छडने पर ही आमादा हो | तुम 
इससे बच सबते हा यदि तुम उरासे ज्यादा शक्तिश्ालों हो या ऐसे छोगा से मिलकर 
जो उससे अधिक शवितवान्‌ हा या फिर उस तरह जसा भराँघी जी बहते हू यानी 
सत्याग्रह से उत्तका हृटय परिवतन करके । यहाँ भी गाँधी जी को यह बहन व लिए 
विवश होना पडा ह्‌ कि उनका कोई भो अनुयायो सत्याग्रह वा सही तरीका नहीं 
जानता । वस्तुत सिफ उन्हें छाडकर ऐसा कोई ह ही नही जो सत्याग्रह के बारे में पूण 
चान रखता हा । यह सत्याग्रह भी छिए कोई बहुत आदाजनव वात तो नहीं है, सास 
तौर से तव जब सत्याग्रह को पूरी मातवजाति की समस्याओं का समाधान बनाने का 
इरादा हा। 7 

श्री गाधी वे इस अहिसात्मक सत्याग्रह के बारे में जिसम पीडा सहने की दाविति 
को ढहुए ग्रीरक्ागडित शिश सगा ह करी अराडित्द मे एक छाए कहा शा--मुर्रे कगहा 


१ माक्स, गाषी एड सोशल्ज्मि ए० श५६।॥ 
२ वही १० १४७) 


है पुराणी श्विनिंग थक्स प्रथम माय पृ० ११९३ 


स्वराज्य के बलिपयी श्र 


है कि ग्राथो इस बात को नही जानते कि. जब कोई बादमी अंहिसा ओर सत्याप्रह वो 
स्वोकार करता हैं तब उसकी स्थिति क्या होती ह। वे सोचते हैं कि आदमी इससे 
पवित्र होता हू। छेकिन जब काई आदयी इब्छावूवक दु स सहन करता हू या दु ख में 
अपन को डाछता हू तब उसका आणिक शरीर सचकठ होता हू; ये चोजें केवल भ्राणिक 
व्यक्ति को ही प्रभावित करतो है, अन्तर की चीजा को नहीं। बाद में होता यह है 
हि जब तुम अत्याचार का विराध नही कर पाते तब तुम ढु ख सहने का विश्चय करते 
हा। यह दुख सहन प्राणिक ( एध४ ) है, अठ इससे शक्ति मिलती है । ऐसे 
दुख से गुजरने बाला को जद सत्ता सिलती ह तब वे बदतर बत्याचारी बन जाते 
हू। * उनका यह कथन स्व॒तत्र॒ठा के बाद थी सरजारा के व्यवहार से प्रमाणित भी 
हवा रहा। बात-वात में गाधो जी की शपथ लेने वाली सरवारें छात्रा मजद्गरा और 
दूसरे वग की जनता की चैधानिक आदोल्गा को कुचलने में जिस करता का परिचय 
देती रहों, वह किसी से छिपा नहीं हू। फिर वया आज का भारत गाधी की अहिंसा 
को मानकर जीना चाह तो जी सकता हू ? श्ञामद नहीं। तीन-तीन थुद्धा का भुक्तमोगी 
भारत ही जवाब दे ॥ 

श्री गाघी के वाद, जिस व्यक्ति ने वचावात्मक प्रतिराध को एक नयी भूमिका दी, 
वह निश्चय ही डा० राममनोहर लोहिया थे । उद्धार अपनी पुस्तिका 'सिविकू वाफर 
माना सिद्धात और अमल में लिखा हू-- सिविल नाफरमानी किसी दिन हिंदुस्तान 
को और दुनिया को सून और शतपात स॑ प्रचायेगी । विफ प्रचार और तक नपु सक 
हाता हू) प्रचार योर तक में ताकत तव आती हू जब कि सिविकू नाफरभानी उसस 
जुड़ जाती हू। डा० लाहिया इस भस्िद्धात का विस्वजनीत पह्ठभूमि देना चाहते है। 
दिविकू नाफरमानी अथवा अ“्याय से जान्तिपूवक लड़ना अपने आप में एक कत्त य है 
कत्त-थ में आगा पीछा या नफा नुकसान नहीं देखा जाता । '' गाधी जो के हृदय परि 
वतन वाले कमजीर ढरें को छाड कर ल्‍्ाहिया ने अमली तरीवा बताते हुए लिखा-- 
“इसकी कसौटी विसोेधों का दिमाग नही है, बल्कि सिद्रिक ताफरसानी करनेबारा बा 
टिमाग उनके दोस्त, जाती पहचानी पडासी और आसपास के रहने बाला पार दिमाग । 
चाहिया मे गराधी के प्रेस वाठ घिड्धास को अधूरा मानकर सत्याग्रह के दूसरे पल पर 
जोर दिया थावी तैजत्विता पर, गुस्से पर। गरोबो बेईमानो, वंदमाशी ओर जुल्म से 
गुप्ता करो और उससे लडो 7? ल्हिया मानते हू कि यदि दुर को थुरा कहने वालो की 
तादाद बढ़ें ता दुनिया बेहतर हो सकती हू । वे ठिविल भाफरमानी को व्यापक पष्ठ 
भूमि में जन--आ'दोलन का झूप लेते देखदा चाहते हू / उनका ख्याल था कि लाखा 

३ पुराण इविनिय झक्स द्वितीय भाग पृ०्द७। 


२ मिविर नाफरमानी अमर और सिद्धाल, ए० ७१ 
० 
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कछोग यदि अपनी तकलीफ भूल कर अंयाय से लडने वे लिए आमादा हो जाय तो 
सरवार झुक जायेगी । उहाने स्पष्ट ल्खा-- उनका प्रण हू सिविल माफरमानी को 
ससार मे फला देता और सरकार चाहे गोली मारे अपनो ओर से कक्ड भी नही फेंका 
ह-मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहो।” " इस सिलसिले म छोहिया ने एक ओर 
बात कही-- सरकार प्रचार करती ह्‌ लोग माफी माँग कर छूट रहे ह।” यानी एक 
तरफ वी गद्दारी । लाहिया यहा अरविद वी तरह उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं 
चाहते | वे कहते हु-- कौन नहीं तकलीफ के सामने थोडो देर के लिए झुक जाया 
बरता ह्‌। मैं सब छागा से कहूगा कि माफ़ों मागने वाले पर कभी ऐसा गुस्सा मत 
करना कि हमेशा बे लिए उसकी जिदगी बिगाड दो । उसको प्रेम और अच्छ बर्ताव 
से दुबारा लड़ाई वे लिए तयार करना 7! 

लोहिया का सिविल नाफरमानी पर लिखा यह सिद्धांत और अमल” मुत्रम्मल 
नहो लगता वंयांकि एक बुनियादी प्रश्न को न ता उठाया गया हूं और न तो उसवा 
माकूल उत्तर दिया गया ह। प्रश्न हृ कि यदि सरकार का जुल्म सहनशवित से बाहर 
हा जाय तो ? लोहिया कहते ह “य बहुत बुरी चीजें ह्‌ छेकिन इसम एक अच्छाई ह्‌ 
कि सोशल्स्ट पार्टी तप रही है उअसल में तपने से आात्मशक्ति के विवाप्त वी बात 
खुद म एक समावान नहीं बन जाती । तपने तक गनीमत हू, यदि बाग्लादेश जसी 
तपिश आ जाय ता ? लोहिया मे इस पर ध्यान नहीं दिया। हा सवता हू वे इस पर 
बादम बुछ ल्पित। यह भी हो सकता ह कि उनवे दूसर दस्तावजा म इस पर 
रोशनी डालन वाली बाते कही मौजूद हा। जो भी हो उनके सिद्धात को यदि अमली 
रूप दता है तो उनवे अनुयाधिया को इसे खुद मुकम्मछ बरवा हा होगा । 

बाग्ला दश मे मुजीव ने सिविछ नाफरमानी 'ुरू का। वह आ दान वधानिव 
और हा तपूण चलता रहा | कानूना की अवता कर ने देन वा निश्चय, सामूहिक 
रूप से सरकारी जुल्मों के विराध में सभायें | सभी कुछ ठीक ठोक ढग से चलता रहा। 
इसो बीच पश्चिमी पाकिस्तान को सनिक तानाशाही ने बाग्ला देश का गला दवोच 
लिया । सांस का आना ज'ना रुकने छगा। मुजोब पक्ड लिये गए । फीज ने अमानवीय 
बवरता और दमन का रास्ता अपनाया । यानी थी अरविद के झता में-- वह स्थिति 
जहाँ निष्क्रिय प्रतिरोध खत्म हो जाता ह ओर सक्रिय के लिए तयार होना अनिवाय हो 
जाता है। वाग्ला दा को पूरी लड़ाई निष्क्तिय प्रतिरोध के सक्रिय प्रतिराप में बदलून 
का] प्रमाण है । इसे जो लोग गाघी के सत्याग्रह से प्रभावित बताते है, व या तो मुजीव 


३ मिरिष्ठ नापरमानी अमछ और सिद्धान्त प० २१।॥ 
३ वही प० १९। 
३ दद्टी १० १९६। 


स्वराज्य मै वलिपथी रैड७ 


वो गलत करार रहे हैं या गाथी को । वाग्ला देश की ज्ञात वगाल्ी पूर्नागरण ब्रे 
अरविन्द जस चिन्तनों से प्रभावित हू । रवितम क्राति में परिवतन इसका प्रम ण हूं 
वेयक्तिक जोवन 

आरभ में श्री अरविन्द सुवाघ मल्लिक के १२ वर्तिग्टन स्ट्रॉंट वाले मकान पर 
रहते थे। अविनाश भी तब उनके साथ थे। कुछ महीना बाद अविनाश को दूसरा 
मकान ढेंढ़न के लिए कहा गया। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि मृणालिती और 
सरोजिनी श्री अरविद के साथ रहना चाहती थी दूसर सुवाय मल्लिक का परिवार 
हर प्रकार के क्रान्तिकारिया का अपने परिवार में रखने को तयार नही था । 

उही दिना का वाद ह। एक वहुत ही वयक्तिः घटना हुई। इसका वणन थी 
चारदत्त ने “पुरानी क्यार उपसहार ! में वड विस्तार स क्या ह्‌। चास्दत्त को कई 
बाता की, इस प्रसंग वो नहीं, वयाकि इसपर उनसे क्सी ने पूछा ही नही, थ्री अरविद 
ने स्वयं अतिरजित कहकर टाल दिया था। वितु इस प्रस्ग की वणनशर), स्थितियां 


ओऔर परिणाम दुछ इस कदर में हू, हम इसे क्पाछकत्पित नहा बह सकते । यह पूरा 
नाटकीय बृतात पूणत अरविल्दीय लगता हू । 

“उन दिना श्री अरविस्द राष्ट्रीय आदोलन के मुस्य नेता के रुप में मुक्तिसग्राम के 
क्षग्रहार पर खड़े थे । एक दिन श्री अरविद क इवसुर भूपाछ वास 5 हैँ रात्रि भांजव 
का निमश्रण दे गये। यह भा कह गये कि उनकी कया मृणालिनां अरविन्द स मिलगे 
कसकत्ते आई है, अत उहें वही रात्रि वास करना हागा । 

सुवाध मल्टिक के घर की अत पुरवासी महिशओ में आनटोल्लास मुखरित हो 
है! उठा । पति-पत्नी क॑ आसन्न मिलन का सम्बाद पाकर सब का बड़ी सूची हुई । 
महिलायें अरविद की साज सज्जा सजाने में जुट पडी । दपदप घुला “व कुर्ता, चुनट 
दार धाती, वेले के दो गजरे भो आ गये । अरविद यह सब देखते मुस्करात सड रहे । 
चारल्त लिखते हूं 

/'जब वह कमरे से बाहर निकले तो उन्हें सजे घजे भाय रूप में देखा। सबस 
भआाक्पक थी उनको सलज्ज स्मिति रेखा | हम सब तो बहुत पहले से उ-ह जमाई बाबू 
वे वश में देखने वी प्रतीक्षा में खडे थे । 

लीलावतो ( चाह बायू वी पत्नी ) ने आगे आकर उनके हाथ में दोना माछायें 
रख दा। बाला-/एक माला आप दीदी के गले में डालेंग | दूसरी माछा आपका दीदी 
पहवायेंगी ! भूलियेगा मत । 

बरविद ने मीठी हेंसो हँसते हुए जवाब दिया-- आप जता कह रही है बैसा ही 
करूगा छोलावती जी ।7 

घुवाघ भत्लिक ने भी बार बार अरविद से अनुरोध किया कि जाहं रातभर वही 
विश्राम करना होगा । उन्हान दरवान से युद्धाकर यहा, ' दखो फाटक वदद कर रखना, 


१४८ उत्तर यौगी 


घोष साहब आज की रात बाहर रहेंगे |” 
दूसरे दिन सबेरे सब मे विस्मय से देखा, अरविद नित्य की भाति आज भी 
मल्लिक निवास में चाय की टेबुल के प्रास उपस्थित हू। पिछली रात ही वे वापस आा 
गये थे । बाहर का फाटक बद रहने के कारण चाहरदीवारी फाँद कर वे अपने वमरे 
में चछे आये थे । 
उत्साहो बघु वाघवियों ने प्रश्या को घडी लगा दी। अत में अरबिद ने कहा 
अच्छा सुनिये । अनेक विघ चब्य चोष्य भोजन के बाद ग्यारह बजे रात को ही मैं 
वहाँ से चला आया । और लीलावती जी, आपने जो मालायें दो थी उस सबाध में 
मैंने आपकी आज्ञा का पूरा पालन क्या । सबने बडी व्यग्रता से कहा “तो फिर आप 
मध्यरात्रि में ही बयां भाग जाये । ऐसो बात तो त नही हुई थी २ 
अरवि-द के मुख ओर नेत्र सहास्य हा उठ । बोले, “मैंने उसको सारी बातें समझा 
दी | उसने मुशे लौटने को अनुमति दे दी ओर मैं चला आया ।”* 
सरोजिदो और मृणालिनों के साथ श्री अरविद छाकू खान सामा रोड म एक 
मकान ऐवर रहन लगे ॥ तव उनेके साथ अविनाश और वारीद्र भी थे। फिर २३ 
स्काटरत में मबान लिया गया । वारीन मुरारिपोसर बगान चछे गये। शोप श्री अरविद 
के साथ रहे । 
अवतूवर १९०६ में श्रो अरविद बुरी तरह बीमार पडे । उन दिना व अपने श्वसुर 
भूपाल्यावू के सर्पेटटाइन छत वाले मकान पर थे । ४ नवम्यर को बुखार ने बहुत भयानक 
रुप ऐ लिया। नवम्बर अत में ढुछ वुछ हारत में सुधार हुआ, कु दिसम्बर में बुसार 
फिर आन छगा। ११ दिसम्वर १९०६ को वे फिर देवघर गये, इस आशा से कि 
धायद जल्वायु-परिवर्तन स॑ स्वास्थ्य में कुछ सुधार आये पर उसी समय कलकत्ते में 
बाग्रस का वापिक अधिवन होन वाला था, अत वे २६ दिसम्बर को पुन ब”कत्ते 
था बप । 
निरन्तर टूटते हुए स्वास्थ्य की इस दारण स्थिति में उहान कलवत्ते काग्रेस में 
ठिलक मे सहयोग स नरमटल वालों को गरमटरल के कायक्रमों को स्वीकार करवाने में 
जो सफलता पायी उसका संबेठ पहले किया जा चुका है, परतु इस आपाधापी और 
कमरत थ्यस्ठठा में धरीर को निरन्तर उपला भी चलती रही । श्री सुदोध सल्लिक बे 
निवास स्थान पर तिएक के नठूव में गरमदल कै प्रस्तावा को, जो स्वागत समिति द्वारा 
स्वोडृत हा गये थे, व्यापक राष्ट्रीय पृष्ठनूमि दव के लिए धरात्तीय समितिया स समथन 
१ ओऔ अरबिट छे अत्यन्त निद्रा धिष्य ने मुणसे बहा था कि यद् पटना मैने श्रमती दत्त 
क मुए से सुनी थी भौर श्ीमली दर बद्ानी गइने बाडी मद्दिला नहीं थीं॥ अत परना सत्य 
६४7 मैं उन ससन का नाम अखशानुसार उदधूतव नदीं कर रहा ट्रूा ब्च्ल्य्ड 
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पाने का थी अरविद ने लगातार प्रयत्व किया । 

कल्कत्ते वाग्रेस में गरमदछ वाला को यह सफलता बहुत महत्त्व रखती हैं। कितु 
बहुत थीडे से लोग जानते ह कि इस कर्मक्रेछाहछ में तल्लोन रहने के कारण उनकी 
पारिदारक स्थिति बया हो गयो। यह सहो हू कि दिसस्वर १९०६ में जब उ होने देवग्नत 
के साथ खुरता का दौदय क्या तो सर्वत्र उनका बाहों स्वागत हुआ। उनके पिता 
डा० हृष्णघन धोष मे खुलता के लोगा की जी सेवार्ये की औौर उनके पुत्र श्री अरविन्द 
शप्ट्रीय स्व॒राज के लिए जा कुछ कर रहे थे, उसके कारण वहाँ की जनता के लिए वह 
निताःत आत्मीय और श्रद्धास्पद हो गये । 

इसी बप वे रवीन्द्रनाथ से रात्रि भोजन के लिए निमत्रण पाकर उनके 'जोडा 
साँको' स्थित निवास-स्थान पर गये ॥ एक जापानी कलाकार, सर जगदीश चद्ध बोस 
और अय कई प्रतिष्ठित लीग वहाँ उपस्यित थे । रवीद्रनाथ अक्सर कृष्णकुमार मित्तर के 
“सजीवनी --कार्यात्य चले जाते, जहाँ उनसे अरविन्द की मेंट होती । मनमोहन ने 
अरविद की श्रगसा करते हुए कहा घा--“इस वक्त भारत में कुल ढाई आदमो हैं । एक 
अरवि-द, दूसरे वारीड और आधे ठिलक ।/ 

सब बुछ हुआ, परन्तु मृणालिनी जो २६।॥३ छक्‍्कू खानक्षामा लेन के मकान में 
रहती थी, उनवी जोविका और अय आवश्यक्ताएँ प्राय उपेक्षित रही । थी पुराणी ने 
स्पष्ट ल्खि हैं कि '(२०१२।१९०७ ठक मुणालिनी देवी के लिए खच की कोई निश्चित 
व्यवस्था नहीं वी जा सकी ।” इस प्रकार की स्थिति में वह महान नारी विना किसी 
शिक्‍्वें रिकायत के अपना काय चलछावी रही । ३॥१२।१९०७ के अपने पत्र में मणा 
लिनी ले भूचित क्या कि “अव अविनाश विवाह करने जा रहे हैं और विवाहापरान्त 
आपके घर वा कोई काम न कर पायेंगे । अविताश श्री अरविन्द के परिवार के साथ 
रहते थे और घर के वाम-वाज में हाथ देंटाते थे। पत्नी के पत्र के उत्तर में श्री भरविद 
ने रिखा-- 


१७ फरवरी १९०७ 
प्रिय मृणालिनी, 


अनेक दिनों से चिटठी नहों छिखो । यह मेरा चिरन्तन अपराध ह। इसके छिये 
यदि तुम अपने निजी गुणों से क्षमा क्रो तो हो वरना मेरे लिए और उपाय बया ह्‌ २ 
जो माजागत हैं वद्द एक दिन में वाहर नहीं होठा । इस दाप का सुधारने में मुसे जान 
पडता है, यह जम चला जायेगा । 

४ जनवरी को आने की वात थी, आ नहीं सवा, यद्द मेरी इच्छा से नही हुआ 
जिस जगह भगवान्‌ ले गये है, उसी जगह जाना पड़ा हू । इस बार मैं अपने काम मे 


३ एइ॒प आफ ओऔी अरोसिनो, पृ० १००] 


१५० उत्तर योगी 


ल्यि नही गया। उसी वे बाम में घा। इस थार मर सती अयस्था दूसर हा प्रवार 
दी हो गयी ह । यह वात इस पत्र में प्रवाश नही बल्या । तुम इस जगह आओआगी, तव 
जा पुछ बहने को हू सो कहूँगा । यहाँ बेवहल यही वात वह देनी पढ़ती हू कि हसद 
बाद मैं अपन इच्छाधीत नहीं रहूगा। तिस्त जगह भगवान्‌ मुझ्त ऐे जायेंगे उसी जगह 
पुतछे वी तरह मुझे जाना पढेगा, जो बरादेंगे पुतले वी तरह मुझे करना हागा। यहाँ 
इस धात का भय समझना तुम्हार लिये कठिन होगा । इसलिय बता देना आययर है, 
नही ता मेरी गतिविधि तुम्हारे आध्षेप और दुस वी बात हो राबतो हू। छुम मत 
समयना कि में तुम्हारी उपेक्षा करक क्रम करता हू, यह मन में मत छात्रा । अप तप्ा 
मैंने तुम्हारे विरद्ध अनेक दोप किये हूं असन्तुप्ट हुई थी, यह स्वाभावित्र ह, कितु 
अप भुस और स्वाधीनता नहीं हू। इसके बाद तुम समझ सबोगी कि मेर सब काम 
अपनी इच्छा पर निभर ने होकर भगवान वे आदेश से ही हुए ह। तुम आओगी तब 
मेरा तात्पय हृदयगम कर सकोगी। आशा करता हैं, भगवान ने मुझ अपनी अपार 
करुणा का जो प्रकाश टिखाया ह उसे तुम्हें भी दिखायेंगे कितु यह उनकी इच्छा पर 
ही निभर हू । तुम यदि मेरी सहधर्मिणी होना चाहो, तो वह तुम्हारी एकात ६च्छाके 
बल से तुम्हें भी करुणा पथ दिखायेंगे । इस पत्रकों क्षिसी को भी देखने वो नहीं देता 
कारण जो बातें कही हू व वडी गोपनीय ह। तुम्हारे सिवा और कसी को भो 
कही कहना । निपिद्ध हू । आज यही तक 
तुम्हारा स्वामी 
पुनत्च॒ससार की (धरकी) बातें सरोजिनी को ल्खी ह्‌। अलग तुम्हें लिखना 
अनावश्यक ह सो पत्र देखकर समझोगी । 
घर-परिवार की बातें सरोजिनी को लिखी गयी । पत्र में पत्नी बे” श्रति अनचाही 
उपेक्षा बी भावना से ही अरविद का हृदय हिल जाता हू पर वे अपने पागलपना से 
छाचार थे जिनके सामने उहोंने अपने को सभो भाति समर्पित कर दिया था। 
ध्रीपुराणो बताते ह कि ६।३२।१९०७ को समवत मृणालित्रोंका पत्र मिलते ही उहहोने 
जो उस समय देवधर म थे म्पये भेजे ।१ 
काल कोठरी के काले पज्जञे का पहला जाघात 
वदेमातरम की गतिविधि तज हो गई थी ॥ अग्रज पत्रकार एस० कै० रैट विलफ 
ने जो अनेक वर्षों तक स्टेट्समन से सर्म्बाथत रहे मैनचेस्टर गाजियत के २६ दिसम्बर 
१९५० के जक म लिखा था-- हम अरवि-द घोष को एक क्रातिकारी के रूप में ही 
जानते हू तथा एक ऐस पत्रकार के रूप म जिहाने एक प्रज्ज्वलित पत्र के माध्यम से 
भारत की दनिक पत्रकारिता का तया स्तर प्रदान किया । कजन के हटने के तुरत बाद 


१ हछाइफ श्री आफ श्री भरव्रिदों ६० १००३ 


स्व॒राज्य के वल्तिपथी १५१ 


१९०६ में अरवि-द और उनके मित्रा ने वन्देमातरम का प्रकाशन शुरू क्या। यह पूरे 
आकार का शीट था जो बहुत स्पष्ट अक्षरा म हरे कागज पर निकलता था। और 
उसमें सम्पादकीय और दुसरे विवध ऐसी शक्तिशाली वग्नेजा में लिखे जाते जिनको 
बतझताहट भारतीय पत्र-जगत के लिए तब तक विल्कुल अनजानी थी! वह उग्र 
राष्टीयता का पत्र था ए! 

इसी वन्देमातरम म अरविद का निष्क्रिय प्रतिरोध पर घारावाहिक ऐेख २३ अप्रैल 
१९०७ को पूरा हो गया था। श्री अरविंद अपने व्यस्त जीवन में किस प्रकार काय करते 
थे, इसको एक झावी, सह सम्पादक श्यामसु दर चक्रवर्तो ने प्रस्तुत को है । 

“प्री झरवरिद स्काटलेन के अपने मकान में बैठे हुए थे। श्यामसु-दर चक्रवर्ती आये 
और उहाने सम्पादकीय दने के लिये कहा। श्री अरविद ने सामने की मेज से 
कांगजा के हेर में से पर्किग के लिए इस्तेमाल कागजा को सीचकर एक तरफ खाली हिस्मे 
पर लिखना शुरू क्या । प*द्रह मिनट म लेख पूरा कर दिया। एक भो काटकूट नही, 
एक भी परिवतन नही और लिखने में एक क्षण का कही अवरोध नहीं । दूसरे दिन 
वदमातरम छपा । वही सम्पादकीय पूरे देश में फल्े राष्ट्रीय विचार वाले हृदयां में 
देश प्रेम को अग्ति को घधका देता ह ॥”+ 

१५ जुलाई १९०७ का बाग्ला पत्रिका सण्या काजम हुआ । गिरिजाशकर राय 
चोघरी ने सथ््या का प्रकाशन काल १९०५ का उत्तराघ बताया हू) उपायाय ब्रह्म 
बाधव इसके सचालक सपादक थे। ३० जुलाई १९०७ का व देमातरम कार्यलय पर 
पुलिप्त ने छापा भारा । इसके पहले ही. साया! में तथाकथित 'राजद्राहमूलक निवाध 
छिखने के अभियोग में वित्रकानद के भाई मूपेद्धनाथ दत्त गिरफ्तार किये गये थे । 
भूपेद्रदत्त अपनी सुरभा के ल्यि अदाल्ती कायवाही करना चाहते थे परन्तु श्री अर 
विद ने इसे स्वीकार नही किया कि कोई ब्रा तिवारी विदेशी अदालत को “यायाधिवरण 
मानकर उसके निणय का स्वीकृति दे । 

२४ जुलाई १९०७ को बगारू पुलिस ने व देमातरम के विस्द्ध मुकदमा दायर 
क्या। श्री अरविद, विपिन चद्धपाक और कई अय अभियुक्त माने गये । 

श्री अरविद ने २ अगस्त १९०७ को राष्ट्रीय विद्याल्य के प्रिसिपलछ पद से त्याग 
पत्र देकर मुक्ति ले ली । १६ अगस्त बा उनक॑ पास वदमातरम के २७ जून १९०७ के 
अक में प्रकाशित एक पाठकोय पत्र 'इंण्डिया फार द इण्डिय स' कोदेश्ष द्राह्मत्मक करार 


देकर गिरफ्तारी का परवाना आया | श्री अरविद ने १९ अगस्त को पुलिस के सामने 
बात्मस्मपण क्या । 


१ लाइफ आफ श्री जरविन्दो ९० ९८ ६ 
२ थी अरविद ओ बॉग्लार स्वदेशी युग, ए० ३७१-३७३॥ 


श्प२ उत्तर योगो 


वदेमातरम के २३ अगस्त १९०७ वे अक में, बगाल नेशनल वालेज और स्कूल 
के छात्रा और अध्यापक को ओर स थी अरविद के प्रति संवेदना प्रकट वरते हुये जो 


प्रस्ताव पास किया गया वह इस प्रकार छपा -- 
'ब्षगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय थे छात्रा और अध्यापकों की एक सभा धीयुत 


सतोहाचद्ग मुसर्जी एम० ए०, बी० एल० अवतनिक प्रिसिपक और निरोक्षक, बगाल 
राष्ट्रीय महाविद्यालय की अध्यक्षता में श्री अरविद घाप बो० ए० ( कष्टव ), भूतपूव 
प्रिप्तिपल के त्यागपतन्र से उत्पन स्थिति पर हादिक अफ्सोस और उनत्रे सामयिक सक्ट 
के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति प्रकट करने के लिये हुई । कालेज बे अस्तित्व म आने के 
प्रथम बप तक उहोने प्रिसिपल के गरिमामय पद पर जिस दुल्भ योग्यता से वैयत्तिक 
त्यागपूण ढग से सेवा को तथा एक अध्यापक के रूप में उनके गुणा वे वश्चिष्टय के प्रति 
यह सभा अपनो हादिक कृतशता प्रकट करतो है ।! 
श्री भरविद को गिरफ्तारी ने पूरे बंगाल को सहानुभूति, क्षाभ और क्रोध वी 
ल्‍पटों म॑ समेट लिया । श्री रवीद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने हृदय के उदगारो 
को “यक्त करते हुये निम्नलिखित कविता ल्फी -- 
अरबविद, श्वोद्रेर छहो नमस्कार | हे बघु हे देशबाघु, स्वदेश आत्मार। 
वाणी मूर्ति तुमि। तोमा छापि सहे मान, महे धन, नहे सुख, कोनो झुद्र दान ॥ 
चाहो नाइ कोमो क्षुद्रकृपा, भिक्षा लागि, वाडाओनि आतुर अजलि | आछो जापि । 
परिपृणतार तरे सब बाघाहोन, जार छागि मरदेव चिर रात्रि दिन ॥ 
तपोमस्न, जार छारगि फवि घत्तरव गेयेछेन महागोत, सहादौर सबे । 
गियेख्चेन सक्ृढ यात्राप, जार फाछे, आरास लज्जित शिर नत करियाछे ॥ 
मृयु भूलियाल्ले भय, सेई विधातार, श्रेष्ठदान-आपनार पूण अधिकार । 
चेयेछो देगेर हे जे अकुठ आशाय सत्येर मोरव दप्त प्रदोप्त भाषाय ॥ 
अखड विश्वासे तोमार प्रायना आजि, विधाता के सुनेछ्ेन ? तार उठे बाजि। 
जयशखतार तोमार दक्षिण फ्रे, ताइ कि दिलेन आज कठोर आवरे ॥ 
दु खेर दारुण दीप, आलोक जाहार ज्वलिपाले बिद्ध दरि देशेर आधार | 
घुव॒तारक्ार मत ! जय तव जय | के आजि फ़ेलिबे अथु के करिवे भय 0 
सयेरे करिबे सब कोन कापुरुष बिजेरे करिते रक्षा । कोन अमानुप । 
तोसार बदना हेंते भा पाइबे बल ! मोछरे, दुबछ चक्षु मोछ अभ्रुजल ॥ 
देवतार दीप हस्ते जे आसिल भवे सेइ रुद्रदते, बलो, कोन राजा कबे। 
पारे चास्ति दिते ! बंधन भय खलतार, चरण वादना करि करे नमस्कार ॥ 
कारागार करे अम्यथवा रुष्ट राहु, विधातार सुय पाने बाडाइया बाहु। 
आपनि विलुप्त हय मुहत्तक परे छायार मतन। श्ञास्ति शास्ति तारि तरे॥ 
जे परे मा शास्तिमये हृइते वाहिर, लधिण्य निजेर गडा मिव्यार भाषीर । 


स्वराज्य के वलिपयी १५२ 


कपट वेष्टन,--जें नपु स कोनो दिन, चाहिया घर्मेर पाने तिर्भोक स्वाधीन ॥ 

अयायेरे बलेनि अ्रयाय, आपचार, मनुष्यत्व, विधिदत्त नित्य अधिकार | 

ले मिलज्ज भये लोभे करे अस्वोकार, सभाभाझे, दुगतिर करे अहकार ॥ 

देशर दुदशा ले ये जार व्यवसाय, अनजार असल्पाण मातृरक्त प्राय । 

सेइ भीद नतशिर चिरतास्तिर भारे, राजकारा बाहिरेते नित्य शारागारे॥ 

हेरिया तोमार वघनहीन आनादरे यान, महातीय यात्रीर सगीत चिरप्राण। 

आचार उल्लास गौर विभय वाणी, उदार पृत्युर भारतेर बौणापाणि॥ 

है फवि तोपमार घुछे राखि दश्तार, तारे-तारे दिपेछे न विपुल झकार। 

नाहि नाहि दु खतान नाहि छुद्र लाज, नाहि द यनाहि तास ताइ]छुनि आज ॥| 

कोया हे ते झम्ा साथे सिधुर जन अधबेंगे निभरर उ'मत नत्तने । 

पापाण पिजर दृटि वस्धगज्नरव भर मद्दे मेघ पुए्ज जायाय भेरव ॥ 

ऐ उद्त्त सपीत्तेर तरण भाझार, अरविद, रदी'द्वेर लहो तमस्कएर। 

तार परे तारें तमि, जिनि क्रोडाच्छने, गडेंन नूतन सुध्टि प्रथ असले ॥ 

मृत्यु हेते देम प्राण विपदेर बूके, सपदेरे करने लालन, हाप्िमुजे । 

भक्तरे पाठाये देन कटक कातारे, रिक्त हस्ते लनुमाक्षे राजि अपकारे॥ 
जिनि जाना क्‍ठे फल नाना इतिहासे, सकछ सहतू फर्म, परम प्रपासे। 
सकल चरम लाभे-“दु प्‌ किछु बप क्षत मिथ्या, क्षति भिव्या, मिम्या, सब भय | 
कोया मिथ्या राजा, कोओा राचद०ड तार, कोया मृत्यु, आयायेर कोया अत्याचार। 
भकोरे भीर ओरे मूढ, तोलो तोलो शिर, आमि आहि, तुमि आाछ्चो, सत्य आछे स्थिर ॥ 

विभित प्रा ने इस मुकदमे पर अपनी थतित्तियाएँ व्यक्त वी। २२ अगस्त के 
वदमातरम ने अनेऊ प्रतिक्रियाओं को प्रक्ातित क्या। मराठा समाघार पत्र ने 
लिखा--/हमारा अक अभी प्रेस में गया ही था कि हमें तार से समाचार मिलता दि 
व देमातरम में टेख लिखने क लिए अरवि-द घोष गिरफ्तार किये गये ह । श्लो अरविद 
घोप ने आई०सो०यस०पास कर लिया था, पर घोडे पर चढ नही पाये | आज वे जिस 
दासक वी इजठास में कैदो रुप में दण्डनोय हाकर खडे ह, यदि वे ठीक से घोढे पर 
चढ गये होते ता यह “यायाथीटरा हाकिस उनके अधीन निम्न कमचारी के रुप में काय 
करता होता । इंडियन पेढ्रियट ने लिखा 'एक अत्युच्च॒ सुसस्कृत, सर्वभ्रिय स्वभाव चारा 
यह मनुष्य कितना हँसमुख हू । विनोद और व्यग्य की क्षमता से उद्दीप्य इस यक्ति 
के साथ रहने में क्सि आव'द नही मिलता । इस आदमों के हृदय मे एक महानु लच्य 
के लिए निरतर बदश्य देश भक्ति की ज्वाला जलती रहतो ह्‌ ।" मद्दास स्टडड ने छिखा 
“बगारू के बाहर बहुत थाडे स छाग अरवि-द का साम जानते ये । यहाँ तक कि लदन 
टाइम्स जे पत्र में भी यह जान्त घारणा चलतो रहो कि वदेमातरम्‌ का सम्पादन 


शप४ड उत्तर योगी 


सचालन सभी बुछ विपिन चाद्ध पाल बर रहे हूं । वि-तु पहठी बार यह भ्रम टूटा है 
और सभी जान सवे हूं कि इस पत्र के पीछे को शक्ति अरबि* ये ।"” 

सरकारी वकील श्री ग्रेगरी ने इजलास में कहा कि यह मुकदमा € पालिटिवस फार 
इप्डिय स” और इण्डिया फार इण्डिय से ! नाम दा राजद्राहमूलक नियत था वे लिए 
चलाया जा रहा ह। उन इन दाना निवाया का अपराध श्रो अरविगट पर डालने 
वी पूरी काजिश की । उ हान नजीर म भूषद्धताय दत्त व॑ मामल का पे किया । 

ग्रेगरी न बडी उत्तम वक्तता दी । गिरिजागकर लिपत ह-- कितु दुसर विषय 
ए प्रवधगुलिर दायित्व अरवि टेर स्तथ आराप करिवार यथप्ट प्रमान हीप पयन्‍्त 
पाउया गेल ना । प्रमानाभाव जरवि द खालास पाइलन 7१ 

गिरिजागकर के इस दु स वी जितनी भी प्रटासा की जाय थोडो ह। अरविद की 
खलाप्ती यानी कारामुक्ति व प्रति खेद या दु ख क्या ? याक्ि ग्रेगरी बे भाषण वी अस 
फलता पर दु ख हुआ ? 

इही दिना जब श्री अरविद की मुक्ति वा आनादाल्लास चल रहा था श्री 
रवीद्नाय ठाकुर उतसे मिलन जाएं। १२ वल्ग्टन स्टीट वाले मकान पर राष्ट्रभकता 
की भीड थी । रवि बाबू ने श्री अरवि-द से आलिगन वद्ध होकर वाग्टा में कहा-- 

आपने मुझे बडा धोका दिया। ! ( जेल जान बी बात सोचकर कवि ने कविता लिखी 
थी )। श्री अरवि द ने अग्नजी में उत्तर दिया--“ बहुत हिना तक नहीं । आपको ज्यादा 
प्रतीक्षा मही करनी पडगोी। * उहहाने श्री रवीद्रनाथ से जेल से बहुत दिना तक बाहर 
न रहने वी जा वात कही, वह सच्चो निक्‍्लो जिसके बारे में आगे विचार किया 
जायेगा ॥ 

५ नवम्बर १९०७ को वगाल के गवनर सर एड्यू फ्रेजर की जो रेछुगाडी से 
यात्रा कर रह थे, नारायगंगढ के निकट सडगरपुर के पास बम फेंक कर हत्या का प्रयत्न 
क्या गया । नघम्बर वे प्रथम सप्ताह में थी अरविद मिदनापुर में थे । उस समय वहा 
जिला माग्रेस की सभा थी। श्रो फे० बी० दत्त उस सभा के लिए नरमदल हाय मतो 
मीत अध्यक्ष थे । क्तु उहें सभा में बोलने नहीं दिया गया। “ग़रम<छ वालो ने 
< नवम्बर को एक अलग सभा बुलाई | थ्री अरबिद उनके अध्यक्ष चुने गए | इस सभा 
का उ-हान सफलतापूवक सचाहूत किया / नरमदल्त के अमेक प्रस्ताव जो कलकत्ता 
काग्रस में स्वीकार हुए थ, वहुचचित हुए। जिला-सभा वी ओर स इन प्रस्तावा वी 
सूरत वाग्रेम के लिए भेजने का मिणय भी लिया गया 773 


१ ओ अरविट ओ बाग्लार स्वटेशी युग पृ० ६१४। 
२ लाइफ आफ श्री अरविटो पृ० ९९। 
३ लटफ वक आफ श्री अरविलो स्थीतीश्चद्र घोष ए० ३७॥ 


स्वराज्य के वलिपथी १५५ 


इस अवसर पर थो अरवि“द प्राशतिकारो भत्येनद्र वोस और खुदीराम बोस से भी 
मिछे । 
नरमदल के नेता गुप्त क्राततिकारिया और प्रत्यथ गरमदल वी कायविधि का एक 
साथ जौड़कर न स्िफ उसमें से मतमाफ्क निष्कप निकाछत थे, बल्कि इन घटनाओं 
द्वारा अपने भविष्य के बारे में भी चिन्तित रहते थे। गिरिजाशकर इही वाता को 
अपने शादा में इस प्रकार कहते है--अरविद दिवालोक ओो अआवबवार, निध्क्रिय प्रति 
रोघ ओ सम्नामवाद एइ उभय श्रेनीर राजनीतिक्षेत्रे एक्ड समय नेतत्व करितेछेत ।/९ 
बस्तुत गरमदल राजनीतिक विघानां के भातर जिस ल्ट्ष्य बे लिए सचेष्ट था, 
क्रागतिकारी अपने तरीके से उसो की सिद्धि के लिए प्रयतलशील थे | जस्ता कि पहले ही 
कहा गया दीना वो ही गतिविधिया का नियमन श्री अरविदद ही कर रहे थे कितु 
वारीसाल में वालक चितरजन पर होनेवाले अमानुपिकः अत्याचार तथा इसो प्रकार के 
भय अपमानजनक अग्रेजी कुद्ृत्या ने क्राततिकारिया के भीतर प्रतिशाध का भाव भर 
दिया। लद्य सिद्धि के इन दोना ही प्रयत्नों पर सुरे:नाथ बनर्जो जसे छोगा का ख्याल 
था कि वे दुरभिसधि पूवक याजना बद्ध चल रहे हैं। “करोब करीब उसी समय उसी 
दिन जब फ्रजर की हत्या का प्रयत्त क्या गया काग्रेस के जिला अधिवेशन को, जा 
मिदनापुर में भ्रायोजित हो रहा था, भग करने का प्रयत्न क्या गया। इस भजको में 
कुछ ऐसे लोग भी थे, जिनपर अराजक्तावादी आदोलत के सदस्य होने का पूरा सादेह्‌ 
क्या जा सकता है । कितु वहा जो कुछ हुआ वह मेरे लिए चलु-उमील्क था, क्याकि 
यह एक उपक्रम था। यह पूव भू चया उन सारे दक्ष्यों वी थी जो महीते भर बाद सूरत 
कांग्रेस के नाटक में रचाये जाने को थे । वैधानिक तरीका द्वारा लच्य प्राप्ति का लोक 
प्रिय विश्वास हिल गया है । नवयुवक और प्राणप्रण से कायकरने वाले लोग निराश 
होकर, देश सेवा के प्रति दृढ़ निप्ठा के कारण गर कानूनों हिसक और खतरनाक 
रास्तों पर चल पडे हू। उहाने अपने बुजुर्गों की अनसुनी कर दो है ।” २ बाद रपना 
चाहिए कि हत्या का प्रथरत ५ नवम्बर को हुआ, अधिवेशन भग ७ को क्या गया 
कितु सुरेद्रनाय जसे उत्तरदायी आदमी उहें एक हो दिन एम समय पर नियोजित 
बाय मानत हैं । 
श्री अरविद न पाडिचेरी में एक वार सुरे नाथ के वार में कहा था “मुरेद्रनाथ 
बनर्जी का व्यवितत्व चुम्बकाय टाक्ति रखता था। ये मधुरभाषा थे, व कसी को भी 
अपने साथ मिला सकते थ। उनकी इच्छा थी कि वे वयार क॑ विरोवहीन एकमात्र 


१ श्री अर बिन्द ओ वाग्लार स्वदेशी युग ६० ६७१॥ 
३ ४७ नेशन इन मेकिंग, प० २३५३ 
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नता मान लिसे जायें । व इसबे लिए गरमदल वाछा को तलवार मे रुप में इस्तेमाल 
बरना चाहते थे। वे ध्यवितगत वार्ता में क्लातिकारी आदोलनो यो स्वीकार बर ऐने 
तक का साहस दिसाते थे। वारीन एक वार उनके पास एक थम छेवर गया ! और 
उहाने बडा उत्साह दिखाया । उसके पास सुरेद्रनाथ बनजी का एक पत्र भी था | जब 
वह मानिक्दरश मे गिरफ्तार हुआ, वह चिट्ठी भी थी । पुलिस छे गयो । विन्‍्तु अदा 
रत में जेसे हो नाटन मे सुरद्धताय का नाम लिया मामला दवावर रफ़ा दफा कर 
दिया गया | ' 

ये थे असछो सुरेद्रनाथ बनर्जी जो क्राततिकारियों को कोसते हुए सकोच वा अनुभव 
नही करत ॥ 

बया क्रान्तिकारी और गरमतल के लोग किसी स्वाथसिद्धि वे लिए यह सव वर 
रहे थे ? वया अग्रेजा केः सामने याचक मुद्रा में स्वायत्तता की माग करत वाले नतिक 
पवित्र और पुण्यात्मा थे और बाकी लाग जो जान हथेली पर लेकर देश सेवा के लिए 
विभि-न कायक्रमा को जो भछे हो तथाकथित गैरकानूनी रहे हो, पूरा करने में प्रत्येक 
सुविधा यहा तक कि कष्ट वी इतहा और जानजोखम को भी उठा रहे थे वे अनेतिक 
और निहृप्ट थे ? आज का भारतीय नवयुवक अच्छी तरह जानता ह कि नपुसक और 
बल्ोव पुरानी समझौतावादी पीढ़ी ऐसे मौको पर मुवा पीढ़ी की निराधार रूप से 
कलक्ति फरने के लिए क्‍या बया हथक्डे अपनाती ह यदि ऐसा ही कृत्य निबद अतीत 
म दुहराया गया तो इसमें आइचय क्‍या है । 

श्री भरवि-द इन परस्पर विराधी खिचावो के बीच, परिवार की सारी असुविधाओं 
पत्नी और बहन के गुजर-बसर का ठोक से इ-्तजाम म कर पाने की आत्मग्लानि पर 
देश के लिए सब पुछ को उत्सग कर देन के प्रण के मिले-जुले भावबोध के बीच 
पत्नी के नाम अपने जीवन का आखिरी पत्र लिखते हू। इस पत्र को भाषा, वस्तु सभी 
इस वात के प्रमाण हूं कि इध्त स्थिति में सामाय शक्ति का कोई आदमी या तो पागल 
हो जाता या टूट कर विखर जाता ! मिदनापुर काग्रेस अधिवशन में वे उसी दित गये । 


६ दिपम्बर १९०७ 
प्रिय मृणालिनी 
मैंन परसो चिट्ठी पायी थी । उसी दिन रैंपर ( अलवान ) भी भेजा गया था। 
क्यों नही पहुँचा, सो समच नही सका हू 
मुझे यहा एक मूहत भी समय नही हूं । लिखने का भार मुझपर ह | वदेमातरम 
को ग्रोल्माल मिटाने का भार मेरे ऊपर ह। इसके सिवा मेरा निज का काम भी हू, उसे 


2 रेमिनिसे सेज एड ०नक्टोटस पृ० १८९॥ 


खराज्य के बलिपंथी १५७ 
भी छोड नही सकता । 


मेरी एक बात सुनोगी वया ? मेरा यह समय बडी दु्भवना का समय है। चारा 
शोर से टान पड रही ह, पागल हाने की वात हू । इस समय तुम्हारे बस्थिर हवे से 
मेरी भो चिन्ता और दुर्भावता बढेगी तुम्हारे उत्साह और सात्वनामय पत्र ल्खिने से 
मुझे विशेष शक्ति मिलेगी । स्‍ 

प्रफुल्ल चित्त से सभी विपाद और भय को थार कर सकूगा। मैं समझता हूँ 
देवघर में तुम्हें अवेलो रहने में कष्ट होता ह, तथापि मच को दढ करने एव विश्वास 
पर निमर रहने से दुख मनपर उतना आधिपत्य मही कर सकेगा । जब तुम्हारा मेरे 
साथ विवाह हो गया ह, तब तुम्हारे (भाग्य में यह दुख अनिवाय ह्‌। बीच-बीच में 
विच्ठेद हागा, कारण मैं साधारण दगाली की तरह परिवार या स्वजना के सुख को 
जीवन का मुख्य उद्देश्य नही वना सकता । इस अवस्था में मेरा घर्म हो पुम्हारा घम 
हूं। मेरे निर्दिष्द काय को सफ्लता के सुख समझने के अलावा तुम्हारे लिये द्सरा 
उपाय नहीं ह। एक बात और जिनके साथ तुम इस समय रहती हो उनमें से अनेक 
तुम्हारे, मेरे गुरुणन है । उनके कडो बात कहने, जयाय बात बोलने पर भी तुम बुरा 
न मानना और वे जो वहें थे सभी उनके मन की वार्ते है और तुम्हें दु ख देने के ल्यि्‌ 
कही गयी हैं--यह विश्वास न करना । अनेक वार गुस्सा आने पर ऐसी अनिच्छित बातें 
निकल पड़ती हैं, उनको मन में रखना अच्छा नहीं ॥ यदि अकेली नही रह सका ता 
मैं गिरीध बाबू को कहूगा। मैं जितने दिना कांग्रेस में रहूँगा । तुम्हारे दादा महाद्यय 
धर में रह सकगे। 

मैं आज मेदिनीपुर जाऊग्रा । छौटकर यहाँ की सब व्यवस्था कर सूरत जाऊगा। 
सम्भवत १५ या १६ को जाना होगा । जनवरी दूसरी तारीख तक छौठ आऊगा | 

तुम्हारा 

सूरत काग्रेस विभाजक रेखा का अवतरण 


सूरत काग्रेस बे अधिवेशन के आरभ होने के पहछे हो श्री अरवि-द अपने दछ बल 
के साथ महाराष्ट्र वी यात्रा पर चल पडे । उन्हांने २० दिसम्बर को वदेमातरम में 
छाछा लाजपतराय द्वारा सभापति हाने से इनकार करते को घटना का “मयानक 
भूल! बह कर प्रकाशित क्या | समापति डा० रासविहारी घोप चुने गये । 

थ्री अरविद ने २१ दिसम्बर को यात्रारम को। श्री वाद्ीद्रकमार ने 
लिखा ह--“मैंन अरविद और ध्यामसुदर बावू के साथ यात्रा की | वाम्वे मेल आई । 
मुझे स्टेशन पर खडा देखकर अरविद ने बुलाया । जाने पर देखा वे भो ततीय श्रेणी 
में हूं, यानी नरक गुलजार किये हुए | प्रत्येक स्टेशन पर फूछ माल, पूडी मिठाई और 
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चाय । अनेव स्टेटानो पर तो बहुत से लोग निराश हाक्र लौट गये । ,विदी ने सांचा 
भी नही कि देश का इतना वडा नेता, गणमाय भनुष्य प्रथम श्रृंणी मे मही, ता द्वितीय 
से कम म तो यात्रा क्‍या करेगा ? उस रात्रि हमें नी” नहीं आगी पेट में साली स्थान 
नही था सेजदा । ( सझले बढ़े भाई ) के गछे को मालाआ से गाड़ी मरी थी।"ी 

इस यात्रा म अरवि द नागपुर में उतर पड । २२ दिसम्बर को नागपुर वे पिएटर 
हाल में श्री अरविद ने भाषण किया । वारी द्ध कुमार ने हिखा ह--' नागपुर में बत्ता 
स्थान पर अपार भीड थी । संजदा को किसी तरह भीतर पहुँचाया गया । इतने बढ मानव 
समूह क॑ भीतर भाषण का पूब अच्छी तरह सुनाई पड़ सकता मुत्यिल था, ता भी 
हजार हजार आदमी भीड जाड खड रहे। - श्री अरविद न एक बार कहा था-- 
'सूरत बाग्रेस जाते वक्त हम नागपुर म रुते। मेरा भाषण वियेंटर हाल में हाने वा 
था। अगला कतार में मारोपत जागी बढे थे बगल में देशमुस । जागो लगातार मुझे 
घूर घूर कर देखते रहे ।” * 

यूरत कांग्रेस का भारत के आधुनिक राजनीतिक इतिहास मे अद्भुत महत्व हू । 
यह अपने तरह का अकेला भधिवरन था जिसम नरम और गरम दल में रगमच पर 
घुटे भाम टक्राहुद हुई । २६ दिसम्बर १९०७ को अधिवेशन रू हुआ. वितु दाना 
दलो के लोग हफ्ते भर पहुल से अपने अपन मोर्चे सभालने में “यस्त थे। गरमदल थे 
सामने दा लप्य थे--( १ ) जहा तक हो सके तरमदल से काग्रेंस का नेतत्व छीनना । 
(२) और यदि यह सभव नहा ता कलकत्ता वाग्रेस में जिस नये कायक्रम को 
विसी तरह स्वीकार करवान में सफ्लता मिली ह उसे और आग बढा सकते का पूरा 
प्रयत्त करना । 

इस अधिवशन में श्री अरवि द का सलाह पर बगाल के अनेक ब्रा तिकारी भी 
फाग्रस प्रतिनिधिया के रूप मं आये थे | वार का महत्वपूण जत्था था। वारीद मे 
अरबि-द वा पत्र लिखकर उग्रवाटिया और गरमदल के प्रतिनिधियों से बातचीत का 
सुझाव दिया । तिरर लाजपतराय कथा खर, खारपड आदि स्वय यथा प्रतिविधियों 
द्वारा इन लागा से सम्पक सूत्र बनाये रहे। 

सूरत कांग्रेस में “यू स्पिरिट इन इडिया! के लेखक नवि्तन विद्यमान थे भौर 
उहोंने इसका आँखा देसा हाल बडे विस्तार से ल्खि हु॥ ढाई बजे भपराह्ध मं 
अधिवेशन शुरू हुआ | सभापति का नाम भ्रस्वावित हुआ 3 सम्मेलत मे रख जाते वाले 


बाटीद्व, आत्म कद्मानी ४2० १२ १७। 

बद्दी ६०. १७-१९। 

लाइफ आफ श्री अदविदों ० १००३ 

एपोट आफ द शीडयन नेशनल वांग्रेस १९०५ अस्ताव स० १३। 
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स्वराज्य के बलिपथी श्प्९ 


प्रस्तावों की एवं ताश्फा गोजेड़े ते तिछ॒क का दी । सभापति वा नाम प्रस्तावित हाने 
पर सुरेद्रताय बनर्जी समथन करने उठे। बगदश वे प्रतिनिधिया ने नारा झुगाया 
'मिदनापुर को याद रखो ।” सध्यप्रदेश के प्रतिनिधि चिल्लाएं नागपर का याद रखा । 
मध्यप्रदेश वाछा की नाराजगी का वारण था पीराज शाह मेंहंता वी चालवाजी, जिसके 
कारण अधिवेशन नागपुर में न होकर सूरत चला गया । सुरेद्रनाथ बया बह रहे ह, 
यह किसी को सुनाई न पढ़ा । स्वागताष्यल मालवी ने गालमाल वद् ब्रते के ल्गि 
चनारसी धटो बजाई, पर सव बेकार गया | सभापति डा० रासविहारी घांप न भापण 
शुरू किया--प्रतिनिधि वघुआ, दवियों और सज्जनां । वे उसके जंगे बाल नही पाये । 
'उप्ती समय दिएक अपनी बाई बात बहने वी इच्छा से मच पर चढ़ थाये १ माज़वीर 
ने कहा--/आप इस वक्त काय रावन का कोई प्रस्ताव भहो कर सकते । में आपके इस 
बाय का अनुचित करार दता हूँ ।” दिल्‍क ने वहा। “मैं सभापति के चुनाव में एक 
छादा सा १रिवतन प्रस्तावित करने आया हूँ और आप सभापति वी कुर्मी पर नहीं हू ' 
समापति की कुर्सी स घाव ने तिलक स कहा-- मैं आपने इस काम मो अतियमित 
घार्षित करता हू)! 

“मैं आपका अनियमित घापित वरता हूँ॥” तिछक ते कहा । “आप इसके' 
लिए नही चुने गये हू ।” डा० घाप बोले। तिलक न उत्तर दिया । “मैं प्रतिनिधिया से 
बुछ बहने आया हूँ ।/" उसी वक्त एक चोज आसमान से उछलो । बह था एक मराठा 
जूता | लाक चमरठा, मु हुए नुकीछा मु हवाछा चछे में को जली थी। जूता सीधे 
सुरद्रनाय बनर्जी के गाल पर आघात करते हुए सर पीरोजगाह मेहता बे बगलस 
निकल गया। मैंने मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व इस अधिवेशन को गोलमाल में खत्म 
हाते दखा । मैं भी इस वाह्भी युद्ध [ बटिल थाफ़ वाल्मे ) ४ मोके एर रेंठे की तरह 
रह शबता हू--'आज वा दिन नय युग बा सू पाठ बर रहा ह बोर तुण कह सकते 
हो कि तुम तब बहा उपस्थित थे [९ 

असल में गरमागरमी तो पहले स हो थी ।विल्क को ज़ब बोलने को अनुमति मही 
दी गई और य डंदे रह ता उन्हें पीदने क लिए कुछ गुजराती ,नवयुवक स्वयसेवका 
ने कुरिया उठा ले | तभी मराठे ने जूता मारा ओर बनेक मराठे युवक मच पर दोढ 
३ देनरी० डस्ल्यू० नेत्रिसन “यू त्पिरित इन इटिया ए० २५६ २५७३ 
२ वही पु० ५८। 

# यहाँ पर सिसा वो अम न हो पि व॑ १० सदन मोहन मालवीय ये। ये समन स्वासत समिति के 
अध्यक्ष निमुवन दास माही थे। घरी मऊ ही बनाग्सो रहो हो। देखिए बा पट्मामि 


सीवारमय्या द द्विस्ट्री आक श्डियन नेशनल वाप्नेंस प्रथम मांग पद्म पब्ल्किशल 
बम्नई १९४६ पृ० ९६ ९७॥ 
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पडे । इस तरह अधिवशन भग हो गया। क्लु यह निश्चम हो एक नये युग की 
सूचना था । थी आर० आर० दिवाक्र का वहना ठोक ही ह कि सूरत कांग्रेस हुल्लड 
बाजी में खत्म हुई । कितु एक इतिहास बता गयी । क्षाग्रेस वा दरार तरमदल वाला के 
कब्जे में रहा पर आत्मा गरमदछ के पास चली गयी । अग्रले दस वर्षों तक राष्ट्रीयता 
का विकास कांग्रेस के भीतर स नही बाहर से हुमा; १९१६ में जब यह पुत्र अपना 
कत-य निभाने चली तो देखा गया कि नरमदक पृणत नष्ट प्राम हो गया है, यथपि 
नरमदल वाला ने वाग्रेस बे बाहर अपना यत्क्चित अस्तित्व बनाये रफ्ा, परये 
विउुल प्रभावहीन हा गये ।* ? 

गरम और नरम दला की पृथव पथक सभायें २८ दिसम्बर को वी गयी। गरम 
दल के सभापति हुए श्री अरविद और मुख्य वक्ता थे तिहक । नविसन ने ल्पिा हैं 
“गम्भीर और रात मुझ माद ह बिता एव शाद बाके श्री अरविद दुर्सी पर बढे 
अचचल भाव सा सुदूर कही दखते रहे मानो वे भविष्यत पर दृष्टि लगाये हुए थे | बहुत 
ही स्पष्ट छाट वावयों में विना वाग्मिता या भावुकता के तिलर बोलते रहे । सघ्या 
हो आई | तारे उगने छगे ता विसी ने एवं लालटेन जलछावर उनके बगल म रत दी ९ 

बाप्रेस भग हा गई । गरिरिजा बावू वडी परेशानी से पूछते हं--काग्रेंस भाँगिफे 
बन? पे भागिला ? वार्प्रस किसन तोड़ी अरविद न ? तिलक ने ? 

गिरिजा मायाय ने बड़ो जासूसी के बाद पता छाया कि यह काय अरविंद ने 
फ्िमा । जो द्वा अरविंद न ही किया । अरवि द ने युद लिस्रा- इतिहास उन घटनाओं 
वा उ?ख बटाचित ही वरता हू जा होतो ता हू निर्णायक पर घटित द्वाती हू पर्दे की 
ओट में । वह पर्दे ढ सामन के चमकील भांग का वशन करता ह। बहुत बम लागे 
जानत हू कि मैंन ही (विल्फ स सलाह जिसे बिना )आता दी था, जिसत माग्रेस 
भय हां गया । मर ही कारण राष्ट्रवात्या ( गरमदल ) न नरमदलीय साम्मेलन 
में भाग लव से द्वार बर तिया। और सूरत अधिवशन को ये ही दा नियत 
घटनाएं थी ।” 

गुरत वांगप्रस वा समाप्ति पर श्री अरवि*द ने कई आध्यात्मिक पुरुषों से मुठाराव 
को । रापता म॑ झनव अनुमव थ्राप्त किये। साथन्साथ राजनातिव बाय भी चएत 
रह। बम्वई से बलउते लौटत बात उन्होंद कई सथाना पर भाषण रिए। उतता 
पूता का भायाय बहुत ही महत्व पूण था जिसके बार में धनजय बौर न लिखा हं-- 


१ मा टी पृ० १९। 
३२ «विगन पुर्रलीर इन शीरया घृ० २०९ । 
३ शमी मानट्याम्माय जौ विपयरमें पू इअ४ ४ 
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“पबूना में श्री अरविद घोष का अद्भुत स्वागत हुआ। पूता से एक महान्‌ू बगालो का 
भाषण सुना जिनकी पृण स्वराज्य की भाग का तेवर तिलक को भी छाघ गया था ।”*१ 
थी अरविद फरवरी १९०८ में वलकते लौट आए । 
सूरत काग्रेस से छीटने के वाद की राजनीतिक गतिविधि 

सूरत से, जैसा पहले ही कहा गया, छौटते हुए थी अरविद ने छेले के साथ 
साधना वरते हुए तोन दिन के भीतर हो निर्वाण स्थिति का बोध बर लिया। १९ 
जनपरी, १९०८ वो उहोने महाजनवाडो, वम्बई म नेशनल यूनियन के! सम्मुख नीरव 
और रिवत मस्तिष्क से आतरिक चैतय की सहायता द्वारा सुप्रसिद्ध भाषण दिया । 
लौस्ते बबत पूना, गरसिक, धूल्या, अमरावती, जागपुर आदि स्थानों पर माषण देते 
हुए ये फरवरी वे आारभिक सप्ताहात में वलकत्ते पहुँचे 

इसी समय क्रान्तिकारी वारोद्र ने लेले महाराज वो पन्र लिखकर कलकत्ते म॑ 
आमत्रित क्या । तब तव डेले को यह पता नही था प्रि उनके शिष्य किस प्रकार वी 
राजनीतिक गतिविधि में मशगूल हू । लेले कज्कत्ते आये ओर सील्‍ल्स लाज में ठहरे। 
श्री मलिनीकान्त गुप्त ने वारीद्र द्वारा ऐले का बुछाने था कारण बताते हुए लिखा ह्‌ 
कि यद्यपि हमने बम बनाने क॑ उद्देश्य से इस एका"त जगह को चुना था, पर हम 
एकदम स॑ हृदयहोन मनुष्य नही थे यानी न ता भोतिक्तायादी थे मौर न तो नास्तिक 
हो । यह हमारी योजना कया एवं अग था कि हम छुछ समय प्रतिदित अपोे आन्तरियक 
जीवन वे सप्वार में भी छगायेंगे ।* इसो उददेश्य से वारीद्ध ने छेले महाराज को 
बुराया । ऐले मातिकतत्टा वगान पहुँचे। जब लेल महाराज को पता लगा वि हम 
शोग बम सम्प्रदाय म शामिल हो गये हूं तो उहान घनघार आर्पत्ति की | बोढे-- 
“साधना ओर बम एक साथ नहीं चल सकते । जिस तरह वा राजसिव हिसिक काय 
तुम छागों ने अपनाया है, उससे हृदय के पविश्नीक्रण में सहायता नहीं मिल सकती ॥ 
उन्हाने यह भी कहा कि' यद्यपि भारत को स्वतत्रता एक अभीष्ट वस्तु हू, सबके लिए 
आवश्यक और अभीष्सित हू, पर वह एक दम लिन विसी दूमरे तराके से प्राप्त 
होगी । स्वतत्र॒ता मिलेगी, मिलकर रहेगो, पर वह शात्ति के सरीकों से आयेगी । 
उसके लिए रकतपात को आवश्यकता नही होगी । हम बहुत निराश हुए और अधि 
इवस्त भाव से, शायद कुछ उपेसा से भी उनवी ओर देणते मुस्कराते रह । हम वैष्णव 


३ लोक्मान्य तिर्क पापुलर प्रवाशन बम्ब्पूृ० १८६) 

२ बगाछ के अधिवांश क्रान्तिफारी शचौद्धनाथ सान्याल आदि विय्तानन्द से और अरविद के 
अध्यात्म से प्रभावित ये मा स और लेलिन से नई । मामथनाथ गुप्त द॑ हिव्द टेंजरसरी, 
पीएुस्स पब्लिशिंग द्त्स दिल्ली पृ०७०। इसी लेखक ने राज॑नलदिदी के नासिक से 
आस्लिक होने का श्रेय भी अरविद दश्यन वो दिया है। पृ० १८८।॥ 

११ 
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नही थे । हमारी इष्टदेवता मृत्यु की देवी, खप्परी वा जयमाल पहननेवाली काली थी 
जिसके हम निरातर गीत गाते थे-- 
ओ बहादुर बेटो, भो रे मनुष्यो 
मा वे भाल को अपने रक्त वो बिदी से 
सुशोभित करो ॥ 
छेले महाराज मे हमें एव दूसरी चेतावनी से भो मयभीत किया । बाले--'यदि 
तुम छांग यह सब छोड नही देते तो न सिफ असफछ होगे बल्कि भयानक सतरा में 
मो पडोगे । भछे ही वह पृण घ्वस न हो ॥/”' लेछे की दाना ही भविष्यवाणियाँ सच 
निकली ॥! 
छेल ने श्री अरविट को भी समझाया । वहा प्रसय दूसरा था । उहान १० फर 
बरी को अरवि'द का पत्र लिखा । छेले स व मिले । लेले ने उनसे कहा-- 'उस रास्ते 
को छाड दा, जिसपर चल रहे हा। तुम्हारे भीतर से जो आदेश भाता ह वह आपधुरी 
हू । उ हान वहा कि यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो उससे होनेवाले नतीजे क ल्ए व 
कतई जिम्मेटार न होंगे । श्री अरविद ने उहें अपना उत्तरदायित्व लने से मुक्त बर 
दिया । घ तव से सिफ अपन आतरिक भादेश में हो विश्वास करव॑ सब कुछ करत 
रहे । इसी तिथि से श्रो अरवि-द का छेल के साथ शिष्य-गुरु का सबंध समाप्त हो 
गया | हालाकि व निरतर उनके भ्रति हादिक कृतचता का भाव रखते रहे और उनका 
सदा आभार मानते रहे ।*! 
बगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन भयादह हाती जा रही थी। सूरत बाग्रत म 
गरमपथिया की सफलता भग्रेज सरकार को पसंद नही आयी । कलकत्ते तथा बंगाल व॑ 
दूधर स्थाना म उनके विरुद्ध दमनचक्र 'ुरू हुआ, जिसका किचित परिचय हम क्रान्ति 
कारिया व भीतर उत्पन प्रतिकार भावना के कारणा की खोज वे सिलसिले में पीछे 
दे चुने ह। कजन की जगह मिटो वायसराय बने । उनका तरीका इतना बबर और 
उद्युवलापूण था कि विलायत में भारत ये मामला को देखन वाले सचिव लाड मोरले 
न मिटा वो चेतावनी देते हुए छिपा--' मैं यह स्वीवार करूगा कि देशद्राह भादि वे 
लिए टिये था रह वज्भपात जसे दण्ड मुझे काफ़ो विचल्ति और चित्रित कर रह ह। 
कानून बनाये रसना ह कितु दण्ड में इस तरह की क्‍्ठोरता वानूत और शाति के 
रास्त को आर हमें नही ले जा सकती ॥ ठीक इसके विपरीत यह रास्ता” 'वबमवाजी' 
वा प्रेरित करन वाह्ा हू ।/!!३ 


१ रेमिनिसैसत्र गुप्त अगता पृ७ २७-२९॥ 
9. छाइप आप थी अरविदो पृ० ११५१ 
३ छाशफ एट टाश्म आर सी० आर» दास लेसर प्री० सौ० राय उद्घुत पृ० ५८ पाद रिप्पणी। 
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एक ओर अग्रेज सचिव इस दमन वी निदा कर रहा था। दूसरों और सुरेद्रनाय 
बनर्जी जसे छाग सारा दाप ब्रा तिकारिया क॑ मत्ये मढ रहे थे । इही में पाचव सवार 
के सूप में थ्री मिरिजागकर राय चोयुरी भो यदि सम्मिलित हाने के लिए पत्तीने पसीने 
नजर जाते हु, ठी इसे बहुत महत्त दना प्रायद ठीक न हागा। ब्रह्मवाथव उपाध्याय, 
भूपेद्ददत्त जादि देशद्रोह वे अपराध में कद किये गये ३ उपाष्याय ने अपने अख़बार 

सच्या' के माध्यम से वगाल में गरमपथी विधारघारा को फ्लाने का महत्त्पूण वाय 
किया था । घनके मामले को अभी सुनवाई भी पूरी न हो सकी थी वि उसी वम्पवेश 
अस्पताल में मृत्यु हां गयो । 

४ अप्रैल, १९०८ को चद्धनगर में गरमदल वाला का अधिवन हाने का था जिसे 
टाइवल ने अवैध घधापित करके बाद करा दिया। ?१ अग्रैछ का टाइवलछ क॑ घर पर 
बम पेंका गया, जिसका विस्फाट मही हा सका । 

दही दिनों थी अरविद के कुछ स्थानों पर भाषण दिये। थी गिरिजाशकर ने उनके 
एक भाषण का अश उद्धत करक यह सिद्ध करने का श्रयत्न किया हूं कि श्री अरविद 
व 'माया ईश्वर! तत्व उतका अपना नहीं है । 

/कुछ लोग कहते हू कि हमार पास अपने पैरा खड़े हाव की शक्ति नही है। इसो 
डिए हमें विरेशियों के सहयाग से काय करना चाहिए। दूसरी ओर उनका विरोध भी 
करना ह्‌ । किन्तु क्या आप एक साथ इश्वर और माया दोवा पर निभर कर सकते है ? 
भाप जिस अनुपात में विदेशिया पर विभर करेंग उसी अनुपात में माया आपका अपन 
बचना में बाघतो जायेगी । जिसा भा राष्ट्र का अपनी स्वतवता प्राप्त करना पहला 
उद्देश्य हाना चाहिए। यह स्वतत्रता कही बाहर नयी हमार राष्ट्र के भीतर हो हू । 
मर छव जाप मांतर से ह्वतत्रवा का अनुभव करेंग ता बाहर से भी स्वत हाम । 
तमतो आप सचमुच स्वतत्र हो सकेंगे। इसीलिए हम पूथ स्वराय के मंत्र का उपह्श 
करता चाहते हू । + 

गिरिजास+र ने यदि उनके बम्यई नपनल यूनियन व समस दिये भाषण का ठोड 
से पढ़ा हांता तो उ'हें ऐसा कहने वा आधार ने मिलता । सभो जानते हू कि बम्बई बा 
मापण एक खास सन स्थिति में स्वत स्पूत हुआ था। डा० कण भिह ने ठीक ही 
शिखा ह-- (उम्बई का भापथ्र जा आज यी स्थिति! पर दिया गया, इस बात वा 
सबूत ह्‌ कि वक्ता किसी आंतरिक झक्ति से परिचालित या। यह वही भाषण ह जिसमें 

उन्हाने भारतीय राष्ट्रॉयवा के विपयम बढ़ सुप्रसिद्ध वाक्य बहा था हि राष्ट्रोयता, 
ईवरप्रदत्त एक धम हू इस्ोलिए यह दिय अमर और अपराजेय धर्म ह । इसे भाषण 
छान घोषणा की कि उनका यह दढ विश्वास ह कि राष्ट्रीय आदारनों के पीछे 


१ बारूएपुए वा सापण, और अरविंद जा दाग्टार स्व॒“॑शीयुग एृ० ७२२१ 
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दिश्यशक्ति वाय कर रही है । एक ऐसी महाशवित, जो क्सी प्रकार बी बाधा को वभी 
भी स्त्रीकार नही क रगो और वह अतत विजयी होकर रहगी। यह सत्य कि यह वाग्मिता 
पृण भाषण, जिनसे आप्यात्मिक राष्ट्रीयता का उद्धोष क्या, छेले बे साथ की गई 
यौगिक साथना के ठोक बाद दिया गया अत यह अपना एक अलग वशिप्टय रक्षता 
हूं । कलकत्ते लौटने के बाद के उनके सभी भाषण इसी आध्यात्मिकता से प्रेरित थे ।” * 

कलकत्ते के पाम्तिस मठ में दिया गया १० अप्रेल १९०८ वा मापण भी आध्या 
ल्मिक राष्ट्रीयता के रग में रगा हू । 

मोरले हारा चेतावनी टेने पर भी मिटो का रवेया नही बदला । उही दिनो तिझछक 
द्वारा सम्पादित कैशरी में बामचे रहस्य ' तामक छैेस निकला । यह छेख मुजफ्फरपुर 
में खुदोराम द्वारा फेंके गये बम के बाद लिखा गया था, जिसके लिये तिछ॒क का छह 
यर्षो का वारावास मिला ] 

गिरिजाशकर राय चौधरी ने “धो अरविद और अचधबार की राजनोति में यह 
टिखाने की कोणिश को ह कि अग्रेजा की ह॒त्याओं वे. पीछ उनका नेत्तत्व था, इसलिए 
वे अधकार के राजनीतिन थे। चूकि अछीपुर केस में वे निग्पराधी धापित करके छाड 
दिय गय इसल्यि गिरिजा बावू को कहना पडा--'अदालंत ओ आइनके अठिक्रम 
करिया आमरा इतिहासेर विचारालये उपस्थित हृइयाछि। इहा भत्य जे इतिहासर 
विपल्लवी अरप्रिद क अ घकारेर राजगीतिते जे मूत्रिते दसा जाइवें ताहा आईन ओो 
अदाल्तेर मूति हृइ॒त भिन। ९ 

इतिहासकार गिरिजाशकर के लिये यस्त अभिप्राय वाली अपनी बुद्धि वी अदालत 
सर्वोपरि ह किंतु इतिहांस की विराट काल्धारा ऐस विचारकों वो वूढ्े-वतवार वी 
तरह तट पर फेंक कर निरतर आगे बंढता जातो ह | ऐसा न हांता तो थ्री जवाहर 
नेहरू न यह न बहा होता-- सक्रिय राजनीति का उनका जोवन बहुत छोटा था । वेबल 
१९०५ से १९१० तक। और उसके बाद हो वे पाडिचेरों में योगिकः साधना और अजम्यास 
के लिय चल गये | किपतु सिफ़ इन पाँच वर्षों का तेजोटीप्त उत्का की तरह उहोने 
उद्दमासित कर दिया और भारत को युवापीटी पर शक्तियाली प्रभाव छोड गये । /* 
एक अय स्थान पर श्री अरविद भर तिलक के नतृत्व में चल्मे चाले गरम दल की 
कामवाहिया की श्रशसा करते हुये नहरू न छिता--/तिलक की हुुचुला ओर श्री अर 
विन्ट घाप वी सबरा और वार वी जनता जिस ढंग से स्वदेशी, विदेशी-बहिष्वार 
भादि की प्रतिताएं ले रही यो, उनसे इगरण्ड में रहने वाले तमाम हिदुस्तानियों में 
१ बम्दश्क सापण के लिए देसिए स्परीवेज पृ० ७२८ प्राफेट आफ इंडियन नेशनलिम ६० 

१५०७१ ३ 
२ ओ अरबिंत ओ वॉग्लर स्वोशी युग पृ० छर९। 
३ कामेइ की पुस्तक प्रोफेट आफ श्तियन नेशनलिम की भूमिका ६ १३ 


स्वराज्य के वलिपयी श्ध्५ 


खलबली मच जाती थी हम तमाम लोग तिलक-दछ या गरम दल के थे। /* 
सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉ० क० मा० मुश्ी लिखते हैं-- 

“दे हमारी युयुत्यु राष्ट्रीयता वे पुरोधा थे जिन्‍्हाने उत्साही नवयुवका के चित्त 
में शाश्वत और काजरातीत भारतमाता वा सम्प्रदाय प्रवतन किया। क्रातिकारी गुप्त 
समितियों की स्थापना की । राष्ट्रोय काग्रेस वे मुखर यरम दल क्य नेतत्व करके नये 
साहसपूण काय किये, मद्यपि उन्होंने काग्रेस को क्राततिकारी कार्यों का पूरा कर सकते 
बाते सघटन में बदलने को अपनी कोशिश में सफ्ल्ता प्राप्त नही की, तो भी देश को 
असहयाग अग्रेजी सामाना का बहिष्कार, सरकारी सस्यथाआ के स्थान पर राष्ट्रीय 
विद्यालय, अटालता के पंचायतों न्यायालय, तथा जनकार्यों के लिये स्वयप्तेवक सघटना 
वा निर्माय--याती ऐस कायदक्म जिनका आानेवाले दशकों में गाधी जी ने सफ्लता 
पूथक' प्रयाग क्या ।7* डा० कहयालाल माणिकलाल मुणी का उपयुक्त कथन ध्यान 
दने याग्य हू, क्योंकि वे जानते थे कि--श्री अरवि'इ वा जीवन और दरान इतना बहु 
मुछी हू कि इस आइचयकारी जि-दगी के विश्लेषण में ठोक याय कर पाना असमव हू। 
उनके अनेत्रमुखो गभी रतम चान और उपलब्धिया बे साथ जो फेवल राजनीति, दान 
और घम के क्षेत्र वी ही नही, वल्कि आत्मा के उच्चतर लोक वी उपल्ब्धिया हू नाप 
तौर करके साथ याय कर पाना कठिन हू।! 3 (कर घोप ने ठोक ल्खि ह कि “अछोपुर 
के बम काड में श्री अरविद का हाथ था या मही, पर इतना सत्य है कि उहोंने कभी 
भा अपने इस विश्वास का छिपाने वी कोशिश नही की कि स्वतत्रता प्राप्त करने के ल्यि 
हिंसा का सहारा लेना पूणत नतिक है, उहोंने कभी भी मात्र अहिंसक रास्ते वी वात 
मही कही । 

आचाय नरेंद्र दव ने बहुत स्पष्ट ढय से लिखा ह--“कलकत्ते से दनिक बन्द 
मातरम आता था हम उसे बडे चाव स पटले । इसक लेख बडे प्रभावशालो हातें थे। 
था अरवि*द घोष इसमें प्राय ल्खा करते थे । ”* 


नेहरू ओर नरद्धदेव जसे राजनीतिक श्री भरविद धाप के प्रकाटादायां निवों को 
पट्ने क॑ ल्यि बेचन रहते थे । 

क्यग्रेस के इतिहास के सुप्रसिद्ध जानकर बी० पट्टामि सीतारमय्या ने लिखा ह-- 
' भारतीय आकाग में श्वा अरविद वर्षों तक सर्वाधिक चमकदार तारे का तरह प्रका- 
शित रहे । यधपि वे आकाद की इस ऊँचाई पर कुछ वर्षों ही रहे, पर कयावुमारी से 
ह मेरी कद्वानी उवाहरलाल नेनरू पृ० इ२४)। 
# महायोगी भूमिका परृ० १०॥ 
३ बही पृ १ 
४ दे रिनेसों ड मिलिटैंट लेशनकिम इन इडिया धृ० २२४ | 
४ संप्रप बप २० क्षर २६ नरेद्धदेव विशेषाक। 


१६६ उत्तर योगी 


से हिमालय तक का सारा क्षेत्र उनकी विस्मयकारी आभा से भर गया ।”* 

श्री मुशी जसे इतिहासकार को, जो -यक्तित््व इतना विराट “्यापक और प्रकाश 
दायी लगता ह वही गिरिजाशकर क॑ लिए जपकार का राजनीतिन प्रतोत होता ह। 
जो नेहरु जमे विरल राजनोतित के लिए उल्का की दीप्ति से भासमान्‌ था, वही गिरिजा 
शकर के लिए अघकाराच्छ न ह | सीतारमय्या जिसे आकाश का सबस प्रभावान नक्षत्र 
कहते हू गिरिजाशकर उसी से मात्र कालिमा ग्रहण कर पाते ह। इसमें क्सि दोपी 
बह प्रकाद्य का या उसे + सहन बाली आख वा । 

शायर यहे बताने वी जरूरत नही कि इतिहास की बेगवती धारा ने नेहरू, नरेद्रदेव, 

सीतारमय्या और मुशा का ही समथन क्या । इतिहास कभी भा श्षुद्र अह ग्रस्त तुच्छ 
बुद्धि के निष्स्षों को ढाता नहा फिरता, क्योकि वह कभी भी थ्यक्तिगत नहीं हाता। 
इतिहास निर्वेबक्तिक ( [79८78078। ) चेतना का ही मानसिक प्रवाह है । 

नीरदवरण ने ठीक ही लिखा ह कि सभी राजनीतिक सगडा, समझौती में जिममें 
से कुछ उनके भाषणों में सकदित ह उनके यक्तित्व में नीचता प्रवचना चालबाजी 
आदि का जो आज के राजनीतिज्ञा मं बहुत आम चीजें हो गई ह, हल्का स्पश भी नहो 
मिलेगा उहान एक ऐसा यश प्राप्त क्या जो सबने दिया, शतु ने मित्र ने। नौजवात 
विद्यार्थी उ हूँ प्यार करते ये, और बाको तमाम उनवी सच्चरित्रता ईमानदारी तथा 
आत्मबलिटानी प्रवत्ति के कारण सम्मान करते ये । * 

ममथ नाथ गुप्त जसे गाँधी विरोधी छेखक ने भी स्वीकार किया ह कि गाधी इविय 
पैक्ट के पहले कोइ भी स्वतत्रता का सनानो समझौतावादी नहीं था। बहोने तिलक अरवि दे 
ओर वारी< को ऐसे हो क्रा/तिकारिया को पक्ति में रख कर उनकी प्रशसा की ह्‌ ३ 

ठुछ गरम मिजाज के क्रातिकारी लड़का ने ब्रह्माघव उपाध्याय की मृत्यु 
का बदला लेन का निश्चय क्या। उहान मुजफ्फरपुर के जिलाघीश किग्सफोड को 
बम से उडा लेन की तथारी की । किग्सिफाड क श्रति इस विद्वेप का मूल कारण यह था 
कि उन्हान क्लकत्ते म एक कम उम्र युवक सुशील सत्र का बहाल्त में किसी तथा 
कथित राजद्रोहमूलक अपराध में कग्रातार बोडे लगाने का हुक्म दिया था । 

१० अप्रर को दो युवक्ता ने, जिनमें एक जुदीराम बोस थे एक घोडागादी पर बम 
फेंका । उनको घारणा थी कि विस्स॒फ्ताड इसी में जा रहा ह । पर इस बम विस्फोट से 
दो दिकुठ निपराध स्तिया मारी गयी। व लाता ब्रियले क्नेडी की पत्नी और पुत्री थी । 

इस घटना स थग्नेजों का वोखछाना स्वामाविक था। दमवचक्क और सानातल्ाशी 


३ द हिस्टरी आफ इटियन नेशलन आाग्रेस प्रथम भाग प० ७०३ 
२ थी अरवेंटो परपकट उल्मैन मदर "डिया अगस्त १९७० पृ० डण्द व 
३ देलिडदजरमली पृ० श्र१। 


स्व॒राज्य वे वल्पिथो १६७ 


का बाजार गम हुआ । चादा बोर घरपक्ड शुरू हुई । मानिकतल्या के वम्र वंगान का 
भी पता रूग चुदा था। पुलिस से २ मई को छापा मारा । वईव्र/तिवारी गिरफ्तार कर 
लिए गये ( गिरफ्तार किये गये मलिवीका'त गुप्त ने पुल्सि वे छापे और क्राततिकारिया 
वी गिरफ्तारी का प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत क्या है ) 

* हमारी गुप्त समिति सिफ साम के लिए गुप्त थी। सारे काम खुले आम होते थे । 
काई आदमी कही से भी वगान में घुस सकता था, वयाकि यह एकदम खुला स्थान था, 
ने तो इसमें कटीले तारा का बाड था न चाहरदीवारी । गिरफ्तारी क॑ दिन दो एक 
स्पानीय ऊुड्के भी घुस आये थे, वे गिडमगिडाते रहे--महाशय, हम निर्दोष है, हम तो 
सबेरे घमने-रहरने आ गये थे ( रात में कुछ लोग बातें करते भीतर घुसे । कुछ छाल 
टेनें भो थी। उहाने पूछा--कौन हो तुम लोग, यहा वया कर रहे हो ? हमर लोगा ने 
चातू किस्म के उत्तर द दिये । वे बाले--ठीक है, हम फिर सुबह आयेंगे और इसे ठीक 
से देखेंगे । हमने इस तरह की हर चीज का जो शथ्विनारूत की जा सकती था, हटाना 
घुरू क्या। जो चोज हमारे दिमाग में अचानक जाई वह यह थी कि दो या तीन 
रायफों, जो अविनाश के पास थी, उसी मकक्‍ात में थी जहा श्री अरविद रहते थे 
पयाकि अविनाश श्री अरविंद के घर पर ही रहते थे। वे बादूकें तुरत राई गयी । सारी 
घोजें दो बकसा में रखकर जिसमें हमारी पिस्तौलें और वम बनाव क॑ सामान वगरह भी 
ये, जमीन मे गांड दिये गये । कागज पत्र इकटठा करके जछा दिये गये, पर पूरे जले 
नही कुछ नाम बच गये थे, जिनके सहारे पुल्सि ने और भो गिरफ्तारिया वी | हम 
रात्त मु साये कि दिन निकलते ही भाग चलेंगे, कितु तभी चिल्ल-पा की आवाजो ने 
हमें जगा दिया । हम विस्तरे पर जग कर वठ गय । चारा तरफ छायाइतिया घूम 
रही थी । बूटों की मचर-मचर ओर तडन-तड भावाजे गा रही थी । 

“तुम गिरफ्तार क्ये गये, तुम्हारा नाम ? / 

“बारी द्कुमार घोप ।” 

“अरबिद घोष ? 

“तही, बारी दर दुमार घोप ? 

“अच्छा, अच्छा देखेंगे । 

दूसरी चोज जो मुझे याद हू। एक आदमी ने मेरे क्धे पर हाथ रफ्ता और 
बाग-- चलो ।* 

४ मई का प्रात थी अरविद भो विरफ्तार कर लिये गये । 


३ रेमिनिर्सेसेन मुप्त-अझता पु० २१२३। 


कालकोठरी मे रोशनी का वातायन 
द्वारस्तु सता पिहिता दुरत्यया बहलपाटायरात्रीलश से । 
ता गृष्णवाह वसुदेव आगत स्वय व्यवर्मन्त यथा तमो स्व ॥ 

श्री मद्भागषत १०३॥४८ ४२% 
वाल्वोठरी वे बन्‍्ट दरवाते जिएमें थराहाएँ थीं बौर्ों जल थीं एृण्णा बोरिए हुए बगुरेव 
के सागो रमयगेर ऐमे सुल गये से यू बे आग अधपार । 


नारायण ज्यांतिपी वी मविष्य याणी सच गिली। बालवाठरी वे बारे पजे या 
दूसरा आघात बहुत तोग् था । श्री अरवि"द उसबी गिरफ्त में आा गय । 

जेल हमारे देश के राजनीतिना वे लिये अब काई बुत भयावह और धाधट चोज 
नही रह गया हू । पर कारागार पोई फेऊ नही हू, उदपे लिये भी नही जा वहाँ जापर 
भविष्य में उसका लाभ बटोरने की इच्छा रखते हूं । 

श्री अरवि*द के सामने वारागार स्िफ कारागार था। न वहाँ से छोटने वो आया 
थी न लोटकर उसको भुनाकर लाभ बटोरने का सस्कार । 

जेल या मुकदमा एक ऐसा सक्‍ट ह जिसके मोतर से गुजरते अवसर लोगों या तन 
ही नही मत प्राण भी लहू लुहान हो जाता ह। वापका और वामू जी दृष्टि वाले 
“्यक्तियों ने कारावास या मुकत्मे बे भीतर से गुजरने वाले मनुष्यों की मातसिक 
स्थितिया का विशल वणन क्या हु और अपने सवदात्मक वणन से एवं ऐसी दृष्टि 
पदा की हू जा जाजकुछ क॑ आधुनिक पाठक का बहुत आदृष्ट करतो हू । कामूकी दष्दि 
ये यह विसगति का बोध (2॥050फ9 ० 8&05९८70709) हू । कामू के ' मिथ आफ 
सिसिफ्स” में अधधाटी में कद देवता पिसिफ्स सोचता ह- विसगति और खुशी एक ही 
धरती वी जोडुवा स'ततिया ह्‌। वे अविभाज्य ह । खुशी में विसगति और विसगति में खुगी 
को उपलब्धि हो जीवन दष्टि ह्‌। चाल्स रोल्य ने ठीक ही लिखा हू-“विसगति पर साप्, 
मालरों आदि ने भी विचार किया पर वामू उनस भिन ह क्योकि वह विसगति से 
निराच नही होता बल्कि वह उसके लिए एक ऐसा विरोधात्मक साधन ह जो जिदगी 
को और अच्छी त रह जानने का मौका देवर उसे निश्चित और खुशगवार बना देता हूं । 
काफका इसके ठीक विपरोत्र दुनिया की गठन से इतना असतुष्ट हू कि वह मानता हू वि 
हर ईमानदार को ठायल के भीतर स गुजरना ही पडेगा, जहा वुत्ते वो तरह मरत के 
अछावा कोई विकल्प मही 


है द गटलाण्टिक मई १९५८, पृ० २७३३ । 
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श्री अरविंद योरप वे इन दोना ही अस्तित्ववादियां से भित्र बारामार को 
शिक्षा केद में और अपनी कद जिदगी था एक नई अथवत्ता प्रदाव करने वालो 
आश्म-साधना में बदल छेते हैं। वह कामू वी तरह विसग्रित से खुशी नहीं कष्ट 
बोर पीडा से खुणी ढेंढने वा प्रयत्त करते हु और उसमें सफल हांते हैं। उनवी 
'कारादाहिती इसीलिए कारावाम की डायरी न हावर यसूदम आतदष्टि प्रदान करने 
बाली मत्रगुददा बन जाती हू । श्री अरविंद ४ मई १९०८ स ५ मई १९०९ तक 
यानी पूरे एक वष एक दिन तक अवाक्षाधीन ( ऐग्रवक् वा ) वही थे । वे पूर 
बफ तक जेल में रहगे इसकी उन्हें कल्पना भी न थी । 

ऐसा नहीं कि कारावास से उनकी प्रीति भी। आरभ मं वे भी उसी सदमे के 
भीतर से गुज़रे, जिससे हर बदा इसान गुजरता ह-- 

“| यह नहीं जानता था कि जाजबा दिन मेर जीवन के एवं सड वा अतिम 
पष्ठ ह। मेरे सम्मुख एक वष का वारावास है । इस समय से हो मनुष्य णीवन के 
साथ जा कुछ वाप्म ह. सब छिन भिन होंगे। एक वप के लिए मनुष्य समाज से 
घाहर पुआं के समाव विजर में वे द रहना पड़ेगा और किर जब कमक्षेत्र भ छौटकर 
आऊँगा ता धह पुराना परिचित अरविद 7 रहूँगा। चल्कि एवं नया मनुष्य, समा 
चरित्र नयी बुद्धि तया प्राण, नया मत छेकर और एक नये काय की अपने ऊपर 
थिम्मेदारी लेकर अलीपुर व आश्रम से बाहर आरऊँगा । ! 

अलीपुर का जेल श्री अरविंद के लिए आश्रम हा गया, कितु यह सव उस अविजेय 
आत्मा व सधर्षों का अततिम परिणाम कहा जायेगा । उपयागितावादी दष्टि से हम भले 
ही आश्रम के प्रति एक हल्के आक्पण् का अनुभव करें, सघर्पों की ल्टूठृहान कहानी 
वी दाएणता कही से कम नही होती । उन्हांन अपनी आत्मश्क्ति के द्वारा इस कारावास 
मो वनवास या आश्रमयाख मे बदरू लिया वयाकि व राजनोतिक कार्यों में सलग्त 
रहते हुए भी विरतर हृदयस्थ नारायण के साथात्कार के लिए पयलचील थे और 
इसी कारण उाहोने इस दारुण स्थिति का जीवन के परमछाभ था अवसर मान छिया । 
परतु बाहर वी परिस्थितिया वी विक्टता ने उ हैँ कम सतस्त्र नहीं किया । उहें जेल 
को काल्‍काठरी म बेंठ बढें पिछड़े हिना घटी घटनाएँ निरल्तर याट आतो रहो । 
"ुक्रवार मो बह रानि जिसव खत्म होते-होते सुबह पाँच वजें सरोज्नों घवराई घवराई 
जड़े एकरे का रही की । फिर शुशरि जेंडेट ऑन, शोपरिस एसयना के वशफ वाहय 
पुल्सि का दलाली में मग्त विनोदकुमार ग्रुप का आागमन सानातलागी, सरोजिनी के 
वक्ष पर सफ्न्‍्चमडी वाले गारे को अडी हुई पिस्तोलू--सभी कुछ सिनेमा वी छवियों 
की तरह दिमाग में धूमता रहा | थी अरविद जमोन पर सोते थे ! क्रेगन ने पूछा-- 
“मैंने सुना हू आपने वी० ए० ( कटब ) पास क्या हू. फिर ऐसे विश्षित मनुष्य के 

लिए एसे मकान में शय्पाहीन कमरे में जमीन पर सोना वया छज्जाजनक नहीं हरा 


हु 


७० उत्तर यागा 


अरविद ने कहा था--“मैं दरिद्र घनहीन हूँ। दरिहों के समान हो रहता हू ।” साहब 
गरजकर बोला-- 'ता वया आपने घनवान बनने के लिए यह पडयन रचा हू ” फ़िर 
निममता और बुढिह्दोनतापूबक एक एक चीज की तलाशी फिर गिरफ्तारी ! छाछ 
बाजार थाने क दो मजिले के एक कमर में कद बार वार पुलिस दलाला वा आकार 
उलटा सीधा समझाने का प्रयत्त और उध्ष॒प्ते उत्तन अग्रह्य सिरदद--“मैंने अनुमान 
कया कि जसे महाराजा के मुक्दम म श्रद्धास्पद तिलक को थूठा पासडो, प्रवचक और 
अत्याचारी प्रमाणित करने वी चष्टा को गई थी और उस चेप्टा में वम्बई वी सरकार 
ने सांठ गाँठ करके प्रजा का धन जिस तरह नप्ट क्या था उसी तरह यहाँ पर भी 
कई एक छोग मिलजुल कर हम विपत म फेंसाने को चेष्डा कर रहे हू ।”१ पुन 
मजिस्ट्रट थानहिलल का इजछास ओर कारावास में भेजे जाने का हुबम और अत में 
९०८ ६ फीट की बहू बाल्कोठरी ॥ 

नहाने के प्रबंध से पीने के पानी का प्रवध और भी अच्छा था । वह ग्रीष्म ऋतु 
वा समय था मेरे छोटे से कमरे में वाय के प्रवश की बिल्कुल ही मनाही थी, किन्तु 
मई वे महीने की उग्र और प्रचण्ड धूप बिना किसी रोक टोक के मेरे कमरे में था 
सकती थी। वह मेरा छोटा सा कमरा थोड़ी हो देर में एक जलती हुइ भट्टी के समान 
हो जाता थां। उस भट्ठा में सिद्ध हाते-होते जल की उत्कट प्यास को कम करने वा 
एकमात्र उपाय उस टीन को बाल्टों का गरम जल था। मैं बार बार उसो का पीता 
था। प्यास तो कहाँ बुय सकती थी, वरन्‌ पसीना निकलने लगता था और फिर प्यास 
भडक्ती थी परन्तु किसी कसी के आँगन में एक मिट्टी का घडा रखा हुआ था। वे 
छोग उसको पूव जम की तपस्या का फठ समझकर अपने को ध-य समझते थे। उस 
अवस्था में घोर पुरुषायवादी को मी अत्प्ट पर विश्वास करसा ही पडता था। 

इस उत्ताप स सतप्त श्री अरविद को दष्टि में ज-म जमा-तर के भाव उदित होते 
हू । सत्ता और छोव लोकातर' के विपय में जानने के लिए चेतना प्रयत्त वरती हू । 
अच्घ्ट बया हू ? कम ओर प्रारब्ध क्या ह ? अब तक यह सब उहोंते पढा था, अव इसे 
भागरर अनुभव करन का अवसर आ गया । एक पत्र में उद्दाने लिखा ह-- किसी 
विगेष जोवन में जो घढित हांता हू, उसे जब तक अनेक जमा के सम्पूण क्रमविकास में 
में दखा न जाय तब तक उसका आएय और प्रयोजन समस में नहीं भा सकता | परतु 
जा लाग साधारण मन गौर भावों व उपर उठकर वस्तुओं को समग्र रूप में दखत में 
समय हात हैं व यह जान सक्त हू कि भूल-न्चूकः दुर्माग्य और सकट भो यात्रा 


१ यह वि की अरबिल की पुम्तर वादा काईनी! से लिया हुआ है शिसका अनुवाद बहुत 
पहल ओ शवरमार ने अर॒बित चित के परिक्धिष्ट में प्रस्तुत कया । यद वायतादिनी का 
सत्र यषम शिल्टी अनुवा” है । 


कालवाठरी में राशनी वा वातायन १७१ 


के सापान होते है।'”* यह यात्रा दोना ही दिश्ञाओमें हातों हूं। अपने भीवर और अपवे 
बाहर। भीतर वी यात्रा दियमत्ता का प्राप्त करने के लिए और वाहर वी यात्रा मनुष्य 
का स्पान्तरित करने के उद्देश्य से। उहाते जेल जोवन में अपनो पहले से ही चली 
आती युगल यात्रा का और भा तीद्रगति से मजिल वी ओर के चलने का प्रयत्त क्या । 
दाता हा यात्रायें अवसर समानान्तर चल्ते चलते नाना बिदुआ पर मिलती भी चलती 
हूँ । भेंदबुद्धि का मत दोना याप्राओं कर प्रथम मिलन बिदु है । 
'एुकता और जातीयता के भावा का होना यह दा प्रथान अग हैँ । मैंने सीचा कि 
उठी मत का वाय में परिणत करने के लिए मूरत जाते समय हम सब मिलकर एक 
होसरे दर्ग की गाडो मे गये ये, कम्प में नेवाआ ने अपना-अपना स्वतत्र प्रवाथ न कर 
सब क्सी व रहन सहन का प्रवध साथ ही क्या था। धनी, दरिद्व ब्राह्मण वच्य, शुद्ध 
बधाली, मरहे, ण्जावा, गुजराती सव अआनृभाव स एक साथ मिरकर रहते, साते तथा 
खाते थे । पृथ्वी पर धोत थे दाल मात दही खाते ये / सब भ्रवार से पूरे स्वदेगी थे ॥ 
कलकत्ता और वम्वई बे विछायत स छोटे हुए लोग और मदरास क विलकधारों ब्राह्मण 
मतों एक साथ दूध-पानी हो गये थे ! इस अछीपुर को जेल में रहते समय हमारे दे 
के कदी, हमारे दशा क कृपक, छाहार दुम्हार डोम इत्यादि सवका समान भोजन, 
समात रहने समान कष्ट, समान सानमर्यादा पाकर मैंने समचा कि इस साम्यवाद, इस 
एकता और देष-यापी श्रातमाव द्वारा सर्वातर्यामा नारायण मेरे जीवन को साथक कर 
रहे है, अपने साथ के बदिया ओर अ-य कदियों के प्रेमपृवक व्यवहार करन को और 
झासबीप अधिकारियों वे इस र स्य भाव वो इस वारावाउ में दखक्र भेर हृदय में 
उस्त शुभ दिन वा पूर्वामास उत्तन हुआ, जिस दिन जमभूमिरपिणी जगदुजननी के 
पविग्न सष्डप में देश की सब श्रेणियों के लाग आतृभाव से एक प्राण होकर जयत के 
सम्मुप्त उतत मस्तक हा कर खेडे होगे, उस दिन का विन्तन कर मैं बार-बार हपित 
थौर प्रपुल्लित हां जाता था। उसी दिन मैंने याद किया कि पूता वे “इण्डियद सोशरू 
श्पामर” नाभव एक समाचार पत्र ने मेरी एक साधारण उक्ति को लेकर उस पर 
हनी उशई थो--आज कर पेल में भग्रवत प्रेम को दुछ अधिकता दखने में आतो 
है ।! हाय प्रतिष्ठा बी लाल्सा करने वाले अल्पविद्या और थोड़े ही से सदृगुण रखनेवाले 
ऐसे मनुष्यों के. अभिमान और महवार पर जितना शोक हाता हू । जेर में, बुटों में 
आयम में, दु सियों क हृदय में यदि भगवत अ्रदाष न हो, ता वेया घनियों वऑ विल्यंस 
भादर म अपवा अपना सुस्त ढेटन वा5 स्वाप में अधे बने हुए सासारिक भनुष्यों का 
ओदयम दम्पा में उनका विशेष प्रकाश होता सम्मद हू ? भगवान्‌ विद्वानू प्रतिष्ठा, 
श्प्रणसा, बाहर बी स्वच्छदता और हुपरी सम्यता को नहीं दसते | व दु सियों दे 


३ ओ अरतिद के पत्र॒पृ० रेड । 


१७२ उत्तर योगी 


निकट दयामयी माता के रूप म प्रकट होते हैं । जो परुप मनुष्य मान में जाति में 
स्वलेशी म दुखिया में, घनहीनों में पदित छोगों म पापियों में नारायण का देखता 
और उस नारायण वी सेवा में अपन जीवन को अपण करता है उसी के हृदय में 
भारायण वास करते हूं। जौर जो लोग कसी पतित जाति का उठान का उद्योग 
करते हू उ'ही दंश सेवका के नितन कायगार म भगवत प्रेम के प्रकाश वी अधिक 
सम्भावता हू 
भदबुद्धि के माश से समदर्शिता उत्पन होती है यानी नर मे नारायण फो देखने 
का दष्टिकोण । समता स्वय में एक उपलत्धि ह बहुत थाडे स छोग समता का अथ 
समझते ह्‌। 'समता पूरे अस्तित्व का एक ऐसा दष्टिकोण ह जिससे ससार और उत्तम 
घटित हानेबाली स्थितिया का खास ढंग से देसा जा सकता ह) ससार नाना प्रकार 
की भयकर और भासद चीजा स भरा ह ) समता वा अथ ह इहें सब बोध से देखता 
कि व हमें विचल्ति भौर उद्विग्त न क्र सके। गीता वी समता प्रसिद्ध ही ह। मनुष्य 
तो मनृष्य प्रद्धत्ति स सभी पदार्थों जीव ज तु वनस्पति मे, सब्र समत्ववुद्धि रखना एक 
महान उपलध ह। इसी के द्वारा श्री अरविंद न एक्स और नितनता का जपने 
जीवन बा चिरसहचर बना लिया । 
आन*द और पीडा वया सचमुच के वास्तविक विरोधी भाव हू । श्री अरविद ने 
समूची जीवसृष्टि का अपना सहचर तो बना लिया पर कया ये सहचर भी ममत्ववुद्ध 
रखत थे ? एक बार कालकोठरी म उनके उपर कुछ जोवा ने भयानक हमछा किया । 
उस हमले से उत्पन पीडा और जान द की भावनाओ पर उाके अनुभूति परक दप्टि 
कोण वी उपलॉय वा हाल उही से सुतिये-- जहाँ तक दिय आन द की अनुभूति 
का प्रनन हू सिर, पर याटारीर के जिसी हिस्से पर छूमने थाली चोट को पीडा के 
शारीरिक आनाद या मात्र पीडा या आन द या 'पुद्ध घारीरिक आनाद के रूप मे अनु 
भूत किया जा सकता हैं। मैंने स्वयं स्वच्छया इस तरह के प्रयोग किये हैं ॥ और अपन 
प्रयोगों में काफ़ी गौरवपूण ढग स उत्तोण हुआ हूँ । यह प्रक्रिया बरीपुर जेल में 'पुरू 
हुई । बाल्काठरी में बहुत ही भयानक लाल रग के योद्धा चीटो ने हमला किया और 
मुत्र सूद काटा । याद में मैंन अनुभव क्या हि पीडा और आनद छुछ नहीं सिफ 
हमारो इडियाँ द्वारा चीजों का अनुभव करन वा रत्याँ है । * ईद्रियों की सढ्निपों 
को तोड़ने वाला ही समत्वदर्भो होता है। 
छाल बाजार बे जेट खाने वो अपला यह नियन वारायास अधिक अच्छा मालूम 
होता था। छाठ बाजार वा वह बचामारी कमरा निजनता को और मो अधिव निजन 


३ शनिए दाफ्स टितीय भाग पृ० ६२ ३ 
३२ शेललीमेंसज प्ल स्कलटस बू० ८7 
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बनाने का मानो एक उपाय था| परन्तु इस छोटे से कमर दी दीवारें मेरे साथी वन 
कर ब्रह्ममय होकर मरे निकट आकर मुय्रे आल्यिन करने को उद्यत हाती थी। लाल 
वाजार व दा मजिल कमर की उंची उँची खिडकिया से आकाद्य भो दिखाई न दता 
था । कमो-व्भी तो यह कल्पना करना भी कठिव हो जाता था । इस स्थान पर आगन 
का फाटक खुले रहने व कारण सीखचे के भोतर बैठने से जेल के बाहर खुला मदान 
ओर कदिया वा आना जाना दिखाई देता था। आगन की दोवार पर एक पेडथा 
उसकी सीलिमा को देखकर में अपने नयन ओर हृदय को तृष्त करता था। छह डिगरी* 
के कमर, वे सामने जो स'वरी घूमा करता था अनेरः समय उसके मुख और वैरा के 
शद्द परिचित बचु द॑ समान प्रिय मालूम होते थे ।” 

मातव हृदय से सम उ बुद्धि कः जम होते हो विश्व दे: तयाकृथ्रित जड पदाय भो 
व्िमप सत्ता मे धदल जाते हैं । दीवार ब्रह्ममय होकर पिघल जाती ह, * जिस दीवार 
का सुप्हें जपुभव हाता ह वह अह को दोवार ह्‌ उसका माघार हैं वाह्य “घक्तित्त और 
उसकी चेष्टाआ व साय अपने को एकाकार क्रना। इस दीवार को स्थिस्ता बोर 
धयपूर्वक भूमिसात करना हो होगा ।””* कहना न हागा कि श्री अरविंद के आद्तर 


और वाह्म बा अलग वरने वाला दीवार ने ब्रह्मय्र हाकर उन्हे आलिगन में लपट 
लिया था । फिर वा प्रेम्न का उच्छर सपुद्र फूट पडा | 


* वासकी गाणारा के बंदी मेरे कसरे ब॑ सामने से माय चराने की ले जाते थे। 
मेर लिये गो और गोप[ल्का व दृश्य नित्य प्रिय था । अलोपुर को जेल में मैंने एक 
अपूर्व प्रम वी हिल प्राप्त को । इस स्थान पर जाने स पहले मेरा प्रेम बहुत थोड़े से 
मनुष्या में आय था। एवम परु पिया पी आर प्रेम का स्लौति विरकुछ चहता ही न 
था ( मु्दे याद ह्‌ कि रदीदद्र बादू बी एक कविता में भेस के प्रति ग्राम्य बाहका का 
गम्भीर प्रेम, बडे सुदर भाव से बणत जिया गया हू, उस बविता को परले पहल 
परकर मैं किसी तरह से भी हृदयगम नही कर सकता था, वरन्‌ मुझे उस समय उस 
भाव में अर्यूवित और अस्टाभिक्ता वा दाप दीख पडता था दितु अब उसे कविता 
को पटने ये मेर चित में कुछ भौर हो भाव उत्पन्न होते दै। अलीपूर में रहकर मैंद 
जान लिया कि हर प्रकार वे जोव-जन्तुओं वे प्रति मनुष्य वे हृदय में वसा ग्रम्परीर 
प्रेम उल्न हा सफ्ता है । कमी-क्भी गाय चिडियाँ अथवा चीटी तक को देखकर 
मनुष्य का हृदय बस तोब आवाद के साथ फ्तक उठता है 77 

पर कया यह बानाद का भाव सदा कद में पडे भनुष्य वी प्रसन रख सकता हू २ 
कद कुट ही हू। जमानवाय अत्त्याचारा के लिए अग्रेजी शासन के जमाने वी जेले 


३ सी पाने बाठे ऊैदियों शो भ्रेणी । 
२ ओऔीभरविल दे पत्र पृ०२०७। 
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मशहूर या बदनाम रहो हू । राच तो यह हैं तरि स्वतत्रता व बाट भी जेल जोवन में 
बाई बहुत सास व्स्मि वा अतर नही आया है, हा बर इतना जरर ह्वाता द्व ड्रि्दत 
बबरताओ बे प्रति विरोधी दल के छोग ससद में बुछ हायन्तोवा मया सतत हूँ । एसी 
ही स्थितिया में जब सामाय सुविधाओं के अमाव म प्राणिर सत्ता तदप उठा श्रा 
अरबि द में लिखा-- 
जेल की भाषा में ल्पसी का अप मांड मिला हुआ भाठ हू। यदी बलिया को 
छाटी हाजरी है। रुपसी वे तीन स्वरूप अथवा उसवी तौन अवस्थायें हैं । पदुत टिने 
लपसो का प्रागभाव अर्थात अमिथ्वित मूठ पटाय 'ुद्ध चिव मूर्ति टिसाई पड़ी | दूसरे 
दित लपसो हिरष्यगभ दार में उबलो हुई पोतव्भ नानाधम सबुल--सिचडी प नाम 
से प्रसिद्ध हुई किन्तु तीप्तर दिन ध्र,प्रवण लपसी का विराट रुप जिसमें बुछ गुट मिला 
हुआ था दिसाई पडा | यह छपसी बुछ बुछ मनुष्य वे साने याग्य थी । मैंने यह समझ 
कर कि प्राचभाव और दिरिण्यगभ साधारण मनुष्या ये लिय नहीं हू, उहें न साया, 
कि-बु विराट के कभी कभी दो एक कौर प्रेट में डालकर बटिटा राज्य वे सदृगृण और 
पाश्चात्य सम्यता के मानवतावाद ( [उष्याशयाओशाा5ए ) वे उच्च आटगों का 
सोचकर मैं आनद में मग्न हो जाता था । ” 
अत्यत कष्ट में भी विनोद यही उनका स्वमाव था कौर विनाट भी बसा ? मन 
के अ-तस्थल में तो विरन्तर ब्रह्म के नाता रूपा का विश्लेषण और बनुभावन चल रहा 
था, परिणामत सामने रखा कदय भाजत भी ब्रह्म वे नाना रूपी शिवमूति, हिरण्य 
गरभ, विराट वा प्रतीक बन गया । 
जेल म श्री अरविद ने अपने को कठोर साधता में दुवा देने का सवल्प लिया। 
गीता और उपनिपर्दे उनकी माग दक्षिकाएँ थी। इही दोना द्वारा सुसाये हुय रास्त से 
वे ध्यान करत + 
गुरू शुरू मं वह अछूग कालकोठरी में रखे गये । बाद म वे सभी बादिया के साथ 
एक बड़ हाए मे रख गये थे । एक साथ रहते हुये कदिया के बीच भी वे अपनी व्यक्ति 
गत साधना निर्वाध चलाते रहे । इसो बीच नरन ग्रोसाइ की हत्या हुई। नरत्र गोसाइ 
मुखविरी करने लगे थे, इसलिये यह हत्या क्राततिकारिया द्वारा जेल में ही को गयी । 
परिणामत पुन सबको अलग-अलग वाल्कोठरियो में दद कर दिया गया । 
श्री अरविद की साथना बहुत गोपनीय ढंग से चलती रही । हालाकि कई अभिपुत्त 
यह जानते थे कि थे किसी योगमाग का अनुसरण कर रहे हू, पर उहहें तथ्यात्मक 
स्थिति का कोई चान ने था। “बसे मैंने अपनो यांय साधना १९०४ से *रू कर दी थो 
किन्तु उस समय मेरा कोई गुरु न था । बाद में महाराष्ट्री योगो से सहायता पाकर मैंन 
अपनी साधना के आधार ढ ढ़ लिये। मेथी साधना पहले या वाद की, पुस्तकों पर 
आधारित न हाकर मुश्यतया अनुभवा पर आधारित रहो । जेल में मेर पास गीता और 
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उपनिपदे थी । मैं मीतावत यीग का अम्यास करता हैं और उपनिपदा द्वारा निर्देशित 
पद्धति से ध्यान करता कभो भी क्सी समस्या या सकट के उठ खड़े हाने पर म॑ गीता 
से ही दिवानिर्देश पाता रहा । 

पच्चानन तक चूडामणि अपने अनेक शिप्यों दे साथ उसी जेल में थे | पचानन 
सल्कृत के अदभुत विद्वान थे । एक बार सह अभियुक्त अविनाश भट्टाचाय ने थोअरविद 
से कसी उपनिषद के कुछ अश्ा की व्याख्या पूछी । श्री अरविंद ने अपनी अनुभूतिपरक 
पद्धति से “याझ्ुया वी । अविनाश ने पचानल को यह व्यूछ्या सुताई ३ पचानत ने कहा-- 
“अविनाद जैद्ी व्यास्या श्री अरविद ने सहज-सरल ढय से कर दी मैं उसे उस तरह 
स्पष्ट करते मं कभी समय न होता ।” 

हेम सेन भी सह अभियुक्त थे । वे किसो धकार बिस्‍्कु्टे और दूघर खाद्य पदाय 
बाहर से मेंगा लेते । वें इन चीजा को अपने तकिये के नोचे छिपाकर रखते। दूसरे 
अभियुक्त इन चीजा वो चुराकर खा जाते । एक दिन जब इन चीजोंको चांरी हा रही 
था चार ने श्री मरविद को जाग्रत पाया चोर यानी अविनाश ने कुछ बिस्कुटें थी अर 
विन्द के हाथ पर रख दी । भ्री अरबिन्द मुस्क्राये और लेटकर चुप चाप उहे खाते रहे 

इन खटटी मोढी अनुभूदिया के बोच योग-साधना चछतो रहो । श्री अरविद्ध को 
साथी अभ्युक्ता के कोलाहल बे वीच अपनो साधना करनी पडती । मैंने अपने योगाम्यास 
का अत्यधिक शारगुल कोलाहछ के बोच करते रहने का तरोका सीख लिया था । १ 

कितु यह सीखना बहुत आसानो से नही हुआ। इसके कारण अनेक बार मन का 
परेशानी हुद। चित्त का एकांग्र करने में मन के भीतर व्याप्त चिन्ताएं भी बाधा 
पहुचाती । इन सयर पर विजय पाए बिता साधता का आगे बढ़े पाता मुश्किल था। 
उन्होंने अपनी कारा काहिनी में स्पष्ट तौर से इस स्थिति का बणन करते हुए 
लिखा हू-- 

किन्तु कुछ दिन पाछे वह आलाप रहित चिन्तायें भी जो कि विषय शूय, असह 

सीय तथा अक्मण्प थी, घीर घीर फेरे मठ से क्ोप हाते छग्मी, मेरी अवस्था ऐसी हो 
गयो कि मानों सहेस्ना अस्पष्ट चिताए मेरे मनके किवाड़ों के चारों ओर घूमतो रहती, 
विन्तु उनके प्रवश करने काद्वार तथा। दो एक बिताएं प्रवेश करने में समथ भी 
हुई किलतु हृदय राज्य को एकदम सुनदान पारुर धीर घोरे दे सी सपने छगेे। मैं वेकएरे 
और छाचारी के कारण बहुत हो मानसिक्र कष्ट पाने लगा ) प्रकृृषति को शोशा से अपने 
चित्त की वत्ति का स्निग्य करने तथा जल्ते हुए हृदय को ठडा करने वी आशा से मैंने 
एक वार वाहर की ओर दष्टि डाली, किन्तु वही एक मात्र दूल वहीं थाडा सा नाले 


३१ उपयु बन साए। विवरण स्वय उन्हीं दएए कवित दे दिसे उद्दोनि शिष्यों दे पूछन पर १३ मितम्दर 
7<९४६ वी संध्या वाता में बतलाया था । 


१७८ उत्तर यारौ 


जेवर में लगातार पाठह टिया सब गो रह। और जय तह मैंने यदू पूरा समा नहा 
लिया वि उच्चतर चेतागा की हाशियता गयी हागी है और मेंस यद् अविमागय गो 
ओर छ जाती हू बे छगातार बताए रहे । उरहान हये तर मुझ मदद छोटा जय तप 
बहु वात मर मंत्र म आष्ठो तरह बढ नद्ी गयी ।' १ 
नोरदररण वा उपयु कत याता वियरण 'महर इंडिया में धारावादित छप रहा पा । 
उस वक्त मदर हृण्ट्या ये सम्पाष्य ने सीरट मे रवश्शा पर एम टिप्पणों दो थो जिमम 
उस्हान इत विपम या ओर स्पष्ट परत याल्ा थी अरबि“ट था दूगरा कथन उद्पूत 
विया-- यद सत्य हू हि मैं जल को एशात बाल पोठरी मे शपावार वियाताट बी 
आयाज सुनता रहा और उनयरा उपस्थिति या अनुमय बरता रहा । यह आगाज 
आध्यात्मिक अनुभव वे एय अत्यात सीमित परिवु बहुत ही महत्वपूर्र पा पर छगावार 
बालता रहो और तय अचानया उस जितना बहता था कहर घुप हा गया (शा 
अरदि्टो जात हिमसेल्फ एण्ड बात दे मेहर, प० ११५ ) थिष्या को इतन पर भी 
सताप ते हुआ ( श्रा नीरट बरण व बार वार पूछत पर उदद्दोंग बह्ठान- वियानट 
ने मुप्त अतिमानत को आर जान ये लिए पहुछ चरण या रुप में स्वयप्रयाण पाने 
[ 00007 ) ये बार में बताया एसा मैंतठ कहा होगा, पर इमत्रा यह अथ नहा हू 
जो तुम समर रह हो। इसका अथ ह हि स्वय श्रराधरित पान वे! धरावल से अति 
मानस की एवं यलव पाई जा सक्तो है, और एसो हा एव झलक मरा पहुछा चरण 
बत गया ।! * श्री अरविद ने एक अय स्थान पर इस स्थिति की ओर भा स्पष्ट पिया 
हू। श्रीविवक्तानद को यह पद्धति जीवित रहत प्राप्त नही थी । 
माद रखता चाहिय कि थ्रों अरविंद ने विवकान/ट का आत्मा वी सहायता से 
जिम्त अनुभूति को प्राप्त विया उसके पहल वे विष्णु भास्शर लले के साथ ध्यात वरत 
हुए पा ते असीम ब्रह्म का साथात्कार कर घुके थे तथा अलीपुर जल में उान सबत्र 
सभी जीवा में ईशवर-दव्यन की अनुभूति भो कर लो थी । 
श्री भरविद ने जल में रहकर अपने जीवन को आमूछ बदल लिया। याहान बडे 
आत्मविश्वास व साथ लिखा कि जेल में अम्नि परीक्षा लेकर भगवान्‌ न मुसे तीन 
शिक्षायें दी--( १ ) सन की बढ अवस्था होने पर सकट में मनुष्य जस तत्त्व की सही 
व्याएपा कर सकता है और उस व्याहया का निष्कप होगा अमानुण्कि निदुराई को 
हटाने का दढ़ सक्त्प। (२ ) भगवान से भयानक निजत ह्थान मे रखकर मुझे उसके 
भय से मुक्त कर दिया । जो आदमी योग साधन करना चाहता हू उत्ते जनता और 


१ टक्स विद आओ अरविदो एप २१२।॥ 
२ यक्‍्स विट औ अरविटो द्वितीय भाग पृ० र३२ सइशा 
३ लाइफ जाफ जी अरविन्दो १० जुलाइ १९२६ की वाता पृ० २०४ 


काल्काठरी में रोशनो वा बातायन १७९ 


विजनता एवं समान होनी चाहिए। (३ ) तोसरी शिक्षा यह्‌ मिलो कि योग साधन 
केवल किसी व्यक्ति वे अपने प्रयत्न से हो सफल नहीं हो सकता | इसके लिए भगवान 
के चरणों में समदवित होना आवश्यक हू। इस निर्माण के वाद हो पता चलता हू कि 
उसवा कोई भी काय, अपने लिए दारुण से दारुण लगने वाला काय भी, काई मे कोई 
उत्तम उद्देश्य छिपाये होता ह्‌ । में यदि विक्षिप्तता का अनुमव कर रहा था, तो वह भी 
कसी न विसी प्रयाजन ये लिय था। 

इसी कारण भगवान ने मेरी यह दशा वर दी थी । उहोंने मुझे पागल न बताकर 
निजन कारावास में उमत्तता कसे धोर धीरे उत्पन हाती हू, इसो का खेल मेरे 
हृदय पर करके बुद्धि को उस लभिनय वा अविचल्त दशक बना रखा था। इस सबसे 
मुने शाक्ति प्राप्स हुई तथा निष्ठुरता ओर अत्याचार से परोढित मनुष्या पर मेरी दया 
और सहानुभूति अधिक होने लगी | प्रायता बरने वी असाधारण दक्ति तथा सफलता 
भी मुझ में बढ़त ल्‍ूगो । श्री मरविद के शरीर में उनवी इस साधना का प्रभाव दिखाई 
पदने लगा। एक वार उनके अत्यन्त चमकोछ वाला को देखकर उपेद्रनाथ वदोपाध्याय 
नें, जा सह अभियुक्त थे, पूछा--“बया आपको वालो के ल्यि तेल मिल जाता ह ?” मही 
मैं ता स्नान भी नहीं करता । यह शारोरिक परिवतन साधना के कारण हुये हू? उपेद्र- 
नाथ ने शोर गुल के बीच निरतर तटस्थ रहकर साधना करते रहने वी उनकी क्षमता 
की भी चर्चा वी हू। लगा क॑ पूछने पर कि मुक्टमें का फँसला कया होगा । उहोने 
कहा मैं सिफ अपने बारे म कह सकता हू। वह यह कि मैं छूट जाऊेंगा।*” 

इस साधना से उत्यापन वी सिद्धि भी हासिल हुई । उन्हांने खुद लिखा है--मैं 
एक दिन उत्थापन के बारे में सोच रहा या कि अचानक शरीर उपर उठकर दीवाछ से 
लगा रहा | मैं ऐसा भोतिक ताकत लगा कर मद्दी कर सकता था । मैं ने यह भी अनु 
भव किया कि "रीर उसी अवस्था में बिना भौतिक शक्ति लगाये 5हरा रहा। 

'उही दिनो एक और घटना हुइ। मरो काल्कोठरी में डा* डाली और सहायक 
जेल निरीक्षक प्राय भ्रतिदिन आया करते और थाडी-बहुत वातें बरते। मैं नही जान 
पाया कि क्सि कारण वे मेरे प्रति इतने उदार हो गये थे। म उनसे ज्यादा बातें भी नही 
करता था स्िफ उनकी जिचासाज का उत्तर दे देता, वस। मैंने प्राय मौच रहकर उनकी 
बे सुददा कोर झपनी आलोचना नहोजडता था । थे तब मो जाते रहे । एक दिन 
डा० डप्ली ने कहा-- मैंने सहायक जेल निराक्षक द्वारा जेल मिरीक्षक सं कहल्वाया हू 
कि दे आपको कोठरी के बाहर कुछ देर घूमने को अनुमति दे दें, मही तो इस तरह 
बद रहते से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पडेगा। 


३ मैम्वायस आफ़ ए रिवोल्यूशनरी पृ० ६२ ९४॥ 
३ रेमिनिर्सेंसद एल एनरडोट्स, १० इ३। 


रैट० उत्तर योगा 


मैंने इस बहुत प्रा” विया । एव तरप जेंछ वा कारंसाश और हूमरी बाएगा 
गोषाला बे बीच मे अपने स्पराग्य मे वियरण करने छग़ा। उसी रामस आपा क्यू 
उपतिपद्‌ सी ऋणषायें पढ़ता था जेल बे बायरताआबा आया जाया देखता रहूतवा। मैंने 
सब जगह ईश्वर यो दसा । हर मनुष्य म॑ यू, पी ओर यूरा तत् मे मैंने उसे हैसा 
में इस मप्र को दृहराता रहता वि ईनपर प्रस्येक घातु म पृष्यो मे और फोयर में विध्रमान 
हू । मैंने इस यहुत सपलतापुषरू अनुभूत हिया और उच्चो मं शो गया। मर लिये उत्तो 
दिन से बदछाना बदपाना नहों रह गया ।१ 

और इन तमाम परष्टा दु छा, तितिक्षाओं ग्रायात अम्यादा मे बाल एव 
एसा क्षण आया वि श्री बरवि द जए में जान रा पहुए थाट अरविद से खिष्युल ब 7 
कर मय भरवि द व रूप म आ गय । उहाये जठ का आधम माया था उसी में जारी 
साधना वी सिद्धि भी भिर गयो । उनका पूरा अत्तित्व जगत को दष्टि से छोमित पर 
उनके स्वाप्रीन राज्य का स्वामित्व पा गया । 

/एक आर जल्या बारसाता और दूसरा आर गायात्प यही मरा स्पाधात राय 
बी सीमा थी। कारखाने स गाशाता और गाधाला रो कारसान यो आर पूम्रा बरता 
जौर घूमते घूमत उपनिपदा के गम्भीर भावोहदीपत और अनय हावित दोवाल मत्रा 
को आवृत्ति बरता रहता अथवा बदिया के बाय और उनयरा आना जाना देख इस मूल 
तत्त्वका समभने वी चष्टा वरता हि समस्त धट घट में नारायण हो व्यापत हूं । बृता, 
मकानों, दावारा मनुष्या प्रयुओ पिया घातु मिट्टी सब सल्विद ब्रह्म” इस मत्र 
को मन ही सन में उच्चारण बरता ओर उसी प्रवार अनुभव बरगे यी चष्टा करता । 
ऐसा करत करते मरी यह अवस्था हो जाया करती कि क्ारागार मुन्त वारागार गही 
प्रतीत होता था। वह ऊँची चारदोवारी बे छाहे वे सोसचे व सफ्ल दीवारें ययूय 
की किरणा से चमक्त हुए वृक्षा के मीले पत्ते व सब छोटी-वडी चीजें माता अब मर 
लिय अचेतव न था, किन्तु सवयापी चत-य रूप धारण कर सजोव हो गयी थी। मु 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि व सब पदाथ मुझ प्यार बरत ह--जोर मुझें आलिगन वरते 
को उद्चत हू । मनुष्य, गाय, चीटी, चिडिया सब चलते उडते गात तथा बातें करत हू 
किलतु वह सव प्रकृति का केवल एक खेल हें। इन सबो के भीतर एक महाप्र तिमल 
निलिप्त आत्मा ज्ञातिमय आन द मे निमग्न हैं। फभो कभो ऐसा बोध होता था कि 
सातो भगवान उन वक्षो के नीचे आनद की बाँसुरी बजाते हैं और उसकी मघुरता से 
गेर हुदण को आपने: कोर रोज रहे हैं । मुझे सूवदए यह प्रदोत्त होड़: थए किए मातो. कोई 
सु्ले आलिणन शिपे हुए हैं फोई मुझे अपनो गोद मे लिये हुए है ।” 

उन्हाने मुवन मोहन श्रीकृषष्ण का साक्षात्कार कर लिया। सारा जीवन उनकी 


१ रेमिनिर्सेलेज एड एनक्डोट्स एृ० ८६ ८७॥ 


श्टरे उत्तर थांगा 


स्थिति में नही हैं कि क्सी विशिष्ट बरिस्टर की सेवायें प्राप्त कर सवों | इसलिए दुख 
के साथ आवश्यकता को देखते हुए उनकी आर से में जनता से सहायता का अपील 
करती हू। मैं जानती हूँ कि मेरे सभी देशवासोी उनको राजनीतिक धारणाआ को 
स्वोकार नही बरते फिर भो मैं किचित सकाच स कह सकती हूँ कि सभवत ऐसे 
इने गिने हो भारतीय हागे जो उनवी महान्‌ सफलताज, आत्मत्याग, दश के प्रति 
एकात्म निष्ठा और उनके चरित्र बी उच्च आध्यात्मिकता कौ प्रशसा न करें। मेरी 
जप्ती नारी को, इन चीजो ने साहस दिया हू वि मैं भारत के प्रत्येक पुत और पुत्री 
से अपने और उनके भाई को रक्षा क॑ निमित्त सहायता के लिए कहू । इस दिशा में 
सहायता सीधे मुझे ६, कालेज स्ववयर वलकत्ता क पते पर या मेसस मनुएल एण्ड 
अगरवाला, न० २, टेस्टिस्स स्ट्रीट क पते पर भेजी जा सकती ह्‌। 

“मुकदमे का स्वरुप कुछ विचित्र ही था। मजिस्ट्रेट बकीछू, गवाह गवाही सबूत 
मे अमाण और अभियुक्त सभी विचित्र थे । श्रतिदित गवाहो का अविराम स्रोत जारी 
रहता वकीएों का अभिनय बाल स्वभाव मजिस्ट्रेट की बच्चा जसी चपलता और 
लघुता उन अपूव अभियुक्तों का अपूवमाव देखते देखते अनेक बार यह कल्पना हृदय मं 
उत्पान हांती थी हमलोग ब्रिटिश “यायालय में नहीं वरन किसी नाटक्घर क॑ तमाशी मे 
अथवा बल्पनापूण उपयास के राज्य में बठ हुए है ।५” 

थी अरवि“द वो यह पूरा इज रास नाटक जसा छग रहा था। असल में गलत वो 
राहदी प्रमाणित बरने की बाशिश हमेशा नाटकीय रुप छे हो टेती हू। १८ मई वो 
इजशास में अभियुक्त लाये गये । गाडी में बठते हो लगातार १५ लिना स अलग अरग 
निजन काटकाठरिया में बद अभियुक्तों का एक अरस वे वाद एक दूसरे से मिलकर 
अदुमुत पुत्री हुई | हसी और टिल्लगी का अजस्र स्राव फूट पड़ा | दस मिवद वे लिए 
जब तक साज्जेटा स चौवरफा घिरे यह गारो इजलास को आर चलती भोतर स ठहात 
छगत रहत। इसी पिजडेनुमा गाडी में थद श्री अरविद का फेरर न, जा उनका कब्रिज 
हा सहयादा था दखा ।  फरर खुल बरिस्टर थे। उसने मुझे विजड़े में बद दसा | बटते 
दुसी हुआ पर साथ ने काया ि वह मुझ बसे छूटाय। इसो व्यक्ति न मे हवा 
मॉटर छ वी बुजा यवाई घा। 

था अरबिछ को दृष्टि में नाटक क प्रधान अमिनता सरवारा बक्ीट पाटन घाहद 
थ। * माटस गया विखित ब्रविभा के मनुष्य विरः हा हात हैँ। उनकी वकतृता वा 
अनएस शात माता का बिक्ताहइट छोटीया गवादह्या का बचा बनायवाो अदुनत 


है बस्‍हप्राशम्‌ २३ जून १९०८ छ अर में प्रशदित ; 
रे बार कटनी शझावरमाल कृत अनुवार_पृ० श४ 4 
३ इरिटिय राष्स प्र+म भंग हु» ८०। 


कालकोटरी में राशनी का वातायन श्८रे 


शक्ति अमूटक अथवा अल्पमूलक उब्तिया की दु साहसिक्ता, गवाह तथा छाटे वैरिस्टरों 


पर तस्वीह तथा सफेट का वाठा बनाने कौ उनकी मनमाहिनी अतुल्नीय प्रतिमा देख 
कर कौन मुग्ध नहीं हाता । 


चाटन की अदुमुत प्रतिमा ने जिस नाटक का निर्माण किया उसके मुख्य नायक 
अरबिद घोष थे । अरविद धोप असाधारण तीक्ष्य वुड्धिसपनन क्षमतावान तथा दु चाह 
सिक बुरा आदमी था। उनके हिसाब से वही राष्ट्रीय आदालना का आदि और अन्त, 
स्रष्टा तथा ब्रिटिय सरकार का सहार करने का प्रयत्न करनेवाला विध्वसक था। नाटन 
ज्यों ही कसी उत्तम अग्रेजी में लिखे तेजस्वी लेख को देखते, उछल पडते, और उच्च 
स्वर से कहते--“अरविद घोष! | 
बिलें व्यक्तित्व में नाटन से कही से भी कम नहीं थे। जितनी लम्बी काठो थी, 
उतना ही छाटा घिर। वे अभियुक्तों क॑ वकील व्यामकद चक््वर्ती का बहुत नापसाद 
करते, वयाकि चक्रवर्तों उनक छाटे स सिर को छाटा हो मानने वी लगातार हस्वर्ते 
करते | पहल वे खुश रहा करते थे । नाटन क साथ हँसते, उसी क साथ उछलते । 
माटन ह्ुद्ध होते ता बिल क्ुद्ध होते, पर अचानक जब व्योमक्श चक्रवर्तो ने जिरह गुरू 
का ता बिल उदास ही गये । भुवन चटर्जी अभियुक्ता के वरिस्टर थे । वे नाटक टेखने 
की कछा स अनभिच एक अरसिक आदमी थे | इसलिए वे प्रत्येक दश्य बातालाप और 
अभिनय में दोप निकालते | इसी से अप्रस-त हावर विर्ले ने एक वार यल्लाकर 
कहा--“मिस्टर चटर्जी, बठ जाआं।” ऐसे में गवाहा वी फ्जीहत का वया कहना | 
सभी गयाहों से उनका राजनातिक विश्वास जानना जरूरी था, क्योकि मामला राजद्राह 
का था। माटत पूछते-- आपका क्या मत ह्‌ यानी क्सि दल में आस्या रजत हैं।” 
गवाह विच्वारा कया वरे ॥ क्या जवाव दे । उसने ऐसे पेचीदे विश्वास पर कभी सोचा 
हो तव न । वह चुप रहता। माठन चीखते--“तुम क्या समयते हा उत्तर हा में या 
ना में दो। गवाह न ता हा ही कह पाता और न ता ना हो । छोग माटन को समयाते 
कि इन बेचारा का अपना कोई मत नहों ह वे केवल सन्देह में यूल रहे हैं। नाटन को 
एस उत्तर मही चाहिए इसलिए वे गरजते--“वालो बोलो क्या ह तुम्हारा मत ? 
नाटन को वज्भपात जसे क्रांव स गवाह का पसोना हाने लगता | दूपरी आर विर्ले 
विग्पादते-- टोमरा क्या विः्वास हू । 
भूखे याघ्रों के वोच पडा गवाह वया करता, सिफ मत हो मन प्राथना करता कि 
किसी तरह छूट्टों मिछे और वह भागे | १९ अगस्त, १९०८ का विलें ने मुकदमा दौरा 
जज को सुपुद क्या 
दूसरा दुद्य 
अलीपुर क अतिरिक्त दोया जज वीचक्रापट वो अदालत में नाटक का दूसरा दत्य 
57 हाता हु । १६ अक्टूबर, १९०८ से इस इजन्यस में पेशिया 'ुरू हुइ। सी७ 


का 


बाल्कोटरी में रोशनी वा थातायन श्ट५ 


गोमाइ वो हत्या वे अमियोग में बन्‍्हाई वा पासी हा पुद्दी घी । पर य घटनाएँ तथा जेल 
बी यातयाए क्राठवारियों वा सतायकछ बनी नी घ्यस्त त वर सो । श्री बरविदद अपन 
सह अभियुवता के ह्विया कलापों को देखते हुए यह बहने से अपने वा राष प्‌ सब । 
“अदालत ये भीतर इन घालवा का आचरण देसवर मुग्ते यह भछीमाति प्रतीत 
हाता या वि बगाल में एव नवीन युग वा आरम्भ हुआ है, एवं लयी सता माता कै 
गोद में थांस बरने लगी हू । पहले समय वे बंगाली ल्टटव दा प्रकार बे हुआ करत थे । 
एव ता शान्त विप्ट, निरीह सच्चरित्र, भोर तथा आत्मसम्माव थे उच्यावाशातूय 
ओर दूसरे दुइचरित्र दृहत चचछ ढंग तथा शायम व सत्यता रहित । इन दो चरम 
अवस्थाआ क॑ बीच में अनेक प्रपार व जोचा तू घगमाठा की गाट में जाम शिया था 
किंतु आठ दस भविष्यत वार व पथ दिखलाने वाले असाधारण प्रतिभावान तथा 
जक्तिवात्‌ मनुष्या वा छोडवर इन दा श्रेणिया से अलग तजस्वों आयसतां प्राय देखन 
में नही आती थीं । वगाठिया में बुद्धि और मेघा थी, कितु उनमें हाकित और मनुष्यत्व 
सही था । परातु इत बाटका का देसवर ऐसा बाघ हाता था कि ये राघ लाग विसी दूसरे 
काएके, अय प्रवार वी शिक्षा पाये हुए उदार चित्त दु्दात तथा तेजस्वी पुरुष फिर से 
भारतवध में लौट आये हू । उनकी यह निर्भीव तथा सरठ हष्टि व तैज रा भरी हुई 
बातें और वह भावनाशूय तथा आवदमय हंसी इस घोर विपद्‌ वे” समय में भी उसवी 
बह अक्षुण्ण तेजस्विता, मत वी प्रसन्नता, विपष्ण भावना अथवा साताप वी कक्‍गी 
उस समय के तप विल्प्ट भारतवासिया की सी नहीं थो। यह सथर पूतन युग पूतसे 
जाति तया नूतन वमस्रात के सक्षण हू। ये ढांग मदि हयातरारी हा भी तो बहना 
प”्गा कि हत्या को रक्‍्तमय छाया उनके स्यभाव पर नही पडी थो। क्रूरता, उमत्तता 
अथवा पाशविक भाव उन छोगा में विल्कुछ हो न थे” ।१ व स्वय जेंछ वो यातवाओं 
का बडी खुशी स राह रहे थे | एक वार जरूर उनपर क्रोध का दोरा आया था। “जब 
में अलीपुर जेल में था एक वड़ो दुघटना हांत हाते बची । वाल कोठरिया में जाने मे 
पहले कदियो को बुछ देर रककर इतजार करना पडता। हम लोग खड़े थे वि एक 
स्शाच वाडर में मुस घबका द दिया। मेरे चारा आर खड़े नवयुववा कदां बहुत 
उत्तजित हा गये । मैंने कुछ नहीं किया, सिफ उसकी ओर ऐसी दर्टि से दसा कि वह 
भागा और जावर जेलर को बुला हटाया | जेछर ने जो एक घामिक आदमी था वाडर 
वे यह कहने पर कि मैंने उसे नीचों दष्टि से दखा मुत्तस्े पूछा | मैंने रात बातें बताफर 
बढ कि में ऐसे व्यवहार का आदो नही हूँ ।" उसन सबका रात क्या और वादा-- 
हममें से प्रत्येक को अपना क्रूस ढाना ही होगा ।!! श्री नरवि-द की ऐसी ही प्रवल्ति 


+ बाराकादिनी। 
२ रेमिनिर्सेसेन एड पनक्टोट्स पृ० ९।॥ 


१८६ उत्तर यागा 


आँधों शो दर बंगाल में ग्रशार एडय्ड बर्थ चार दत्त से बहा (बयां हुमा 
थी अरदिद पोध शी आँगें हगी ६ । विल्युफ पागर बी आसा जैसी आरसे ६। बार 
अलीपूर जह वे मुआयदा परत थाय घ) भारटल बी यहू गम मे बे क्रठिएई 
हुई हि एसी आंगें पायलपत वे वारण दद्दी याग मे बारण हुए ६।" 

वितरजन दास मे यो अरविद बे मुतत्म में एश नई प्राश्रणकिी वो गघार कर 
टिया । मुवदमें वी बायवादो हट व तमाम समायार प्रा में यह विशगार *॑ साय 
छपय छगी। मुतेत्में या पेटियां ब डिल्यरप बयाना से असबार भरा छग । 

७२ यी पेथी में तागपुर वे हड बौस्टवित बा गयाहा हुई । उसने बटा हि यागृर 
में अरविग्ट घाप वा स्वागत राजाआ जगा शिया गया। वाट के पूछा पर उगन 
बताया वि अरविल घाष गरस दल ये #। नातय इस राफाण्ता पर पूछ में समाय। 
उहात घट पूछा-- नरम दछ और गरमहछ में क्या बतर हू ? गयाह ने बहा-- 

परमटल वह है जा सारपार वी तरप्टारी वरना हू औौर गरमहूट यह है जा समभाभा 
में जाता हू । ! 

सारी इजछास हसत हसत छोट-पाट हा गयी । 


२५ भाच १९०९ 
प्रात कात इज'राम घुरू हुआ । अभियुक्त ठाय गये । हाल में पुस्त ही एय' अभिषुत्त 
ने भरवी राग में गाया धुर किया । उसकी पियूप वर्षी आवाज से अटाल्त गू ज उठी 
सब पर गाने मे जादू सा असर क्या । जज वकील, दशा पहरटार राभी मत्रमुग्प 
होरर सुनते रहे-- 
राधक जनम आभार जमेदि ए देश । 
साथक जनम मागो तोमाय भाल देशे 4 
कोन फानने जानिमे फूल, गधे एत करे आकुल 
कोन गयगने उठेरे चाद एमन हांशि हेंले। 
साथक्ष जनम आमार जमेधि ए देश ॥ 
ओ मा ! आदि मेलि तोमार आलो, देख आमार चोख शुडालो । 
ए आलोके नपन रखे मुदबो मयन इपे ॥ 
साथक जनम आमार जमेद्िि ए देचे। 
इस देश में ज-म छेकर मेरा जीवन साथक हुआ ( माता ज-ममूमि तुमसे प्रेम 
करके जीवन सफुछ हुआ। नही जानता कि किसी और कानन के फूछा को यष प्राणो 
को ऐसा 'याकुछ कर सकती ह॒नहों जानता कि क्सो और गगन में चाँद इस तरह 


१ स्यावातां ३ तनव॒री १९३९६ लाइफ आफ श्री अरविन्दों पृ० १२० | 


क्ाल्कोठरी में रोशनी का वातायन १८७ 


को हेंपी हेंसठा है । मा माँ, तुम्हारे आालाक का आजा में भरने से मेंरे चक्षु जुडा जाते 
हू । इसी आलोक को आखा में घारण क्ये हो बातवाल में नयन बद करूंगा । 
शी अरबिद ने अपने बचाव के लिए चितरजन वाबू को कुछ आदेश देने चाहे, 
कितु आल्तरिक आदेश ने उन्हें कुछ भी करने से मना कर दिया । चितरजन वावू ने 
बडे विस्तार से उद्घरण दे देकर यह समझाया कि 'युगाततर' और “बदेमातरम” दो 
भिन्‍म दृष्टिकोण के पत्र ये। श्रो अरविद ने नि सदेह दश् की स्वतात्रता के ल्यि जतता 
को जागत क्या । उन्होने स्वतन्नता का शखनाद किया ह्‌। श्री दास क्हा--यिदि यह 
माना जा रहा हो कि दश् की स्वतत्रता का संदेश देना कानून की दष्टि से अपराध हू, 
तो मैं अपराध स्वीकार करता हूँ । यदि यहो यहाँ का कानून हैं ता मैंने वैसा क्या ह्‌ 
और मेरी प्रायना हैं कि मुझे दण्ड दिया जाय । स्वतत्रता की धारणा का प्रचार करना 
सदि अपराध ह, तो मैं स्वोकार करता हूँ कि मैंने यह किया ७ और इसे कभी अस्वोकार 
नही करता । इसीलिए मैंने अपने जीवन वी सारी जाशाओ का बलिदान क्या ह। 
इसीलिये में सब कुछ छोड़कर कलकत्ते आया और इसी के लिए छगातार प्रयत्तशील 
रहा। यह मेरे जागत अवस्था का एक्मेव विचार रहा हैं, सोते वक्त का एकमात्र सपता 
रहा ह। यदि यही जपराघ है तो गवाही सासी को कोई जरूरत नही | मैं यहा हूँ और 
उसे स्वीकार करता हूँ | यदि यही मेरा अपराध हू ता खुले आम कहा जाय, मैं इसके 
लिए प्रस-मतापूवक हर तरह की सज्ञा भोगने को तयार हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं यहा 
इसलिए ज-मा हूँ कि भारतवासियों से कहूँ कि विश्व बे रगमच पर भारत का एक 
महत्त्वपूण भूमिका अदा करनी हू यदि यह कहना अपराध हू तो मुझे हथकडिया से जकड 
दो, जेल में डाल दा, पर मुसस इस घारणा से इनेकार नेहीं करा पाओगे। मैं साहस 
के साथ कहना चाहता हूँ कि स्वतत्रता के आदश का सन्देश देने का मेरा काय कानूनी 
दण्ड की किसी भो घारा के भतगत नहो जाता, जौर न उसक लिए क्ये गये काय ही 
इसके अतगत जाते हू ।१” 
जज बोचक्रापट ने पूछा कि बया अरकविद ने अग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने वी 
सलाह नही दी ? श्री दास ने कहा---अरविद की मापा कहतो हू कि आपने जो सत्ता 
प्राप्त को है वह देश की जनता और उसकी सरचना ने आपको नहीं दो ह यहाँ वी 
सरकार जनता के भीतर से नही उमरी ह, जैसा कि आय स्वतत्र देशा वी सरकारें 
द्वोठी ह । मैं सरकार का वितेय इसलिए नहीं करता कि बह ल्कतात्रिक नहों हया 
उसने ऐसे कई काय क्ये ह जिनकी दूसरा ने निदा को हू। मेरी आपत्ति तो यह हू कि 
यह सरकार जनता के भीतर से उसके ही अगभूत संगठन के रूप में वैदा नही 
हुई है ४" 
अपनी वहस को समाप्त करने हुए चितरजन दास ने जो पक्तिया कही, दे भारतीय 


१ हाशफ बढ आफ थी अरवि दो ज्योतीशवद्ध घोष प० १८४ १८५१ 


१९० उत्तर मांगा 


लिया ह-- मिबभों भी अरविद मो गुस्या बरते पदों दशा। ये हाल में बढ लिख 
रहे € । उाकी अ्प्पल बुछ दूरी पर पढ़ा है। अम्मा आया और उनरों घष्पल पैर्रा 
मे डालर छम्ज पर टहलने चल्ती जाती । पुछ देर यार मुछ सांग अरथि। से घिल्‍ने 
आत । श्री अरविद बढागान में जान बे लिए उस्त । इपर-उपर दूत पर चणतें 
सोज मही पात। ये अग्मा थे पारा जापर बहने-- मोौसो शुमन मेरी पणले ता नहों 
पहन लो हूं / बाहर व बुछ छाप मिला आये हू। अम्मा पण्यल उगार देतों। थी 
अरबिद को प्रतीक्षा परनी पढ़ती, पर इस सब घाजा से चाहें विधित्‌ भी शुपराहट 
नहीं हाता ।* 
जेल ने श्री अरविद वा बुछ या कुछ बना दिया था । 


१ लाइफ आफ थी अरबविन्दो, पृ० १२३।॥ 


पाँचवा क्षितिज 

एप स्या युजाना पराकात्वज्चक्षिती परिसद्यी जिगाति। 
ऋणग्वेद--9७५३ 

दरस्थ होते हुए भी उपा वा प्रकाश उद्योगियों वे लिए सव छुठ पार करवे पाचर्ये क्षितिज् 
तक पहुँच नाता है 


बगाछ में ब्रह्मसमाज तथा दूसरे विदशी सस्कृति प्रभावित संगठनों स अपनी रक्षा 
करने के लिए सनातनो हिंदुओं ने घमरल्िणों समा को स्थापना की। जेल से छूटने 
के बाद श्री अरविद का पहला भाषण इसी समा में हुमा । 

सभा की आर से श्री अरवि-द को छे आने वे लिए अमरेद्रताथ चटर्जी का भेजा 
गया। अमरेद्र गुप्त-समितिया के क्रिया कठाप के सिलसिले में श्री अरविद के सम्पक 
में आ चुके थे । श्री अरविद ने हो उनको गुप्त समिति की दीक्षा दी थी। अमरेद्ध 
न लिखा हूँ--“मैं सजीवनी कार्यालय में श्री अरविद की छाने के लिए गया। मैंने 
उहें पूण नीरव और रात देखा मानो ध्यानस्थ हो । इसलिए मैंने भी कई खास वात 
चीत नहीं की । हम रेल्गाडी से उत्तरपाडा के लिए चले। उसी रेल्गाडो स उत्तर 
पराटा भाषण का सुनने के उत्सुक अनेव लोग भी आये थ। रेल्गाडो ३ बजे पहुची । 
सभा साठ पाच बजे से शुरू हाने वाली थी | उत्तरपाडा के जमीदार पियारी मोहन और 
उनके पुत्र मिछरी बाबू स्टेशन पर स्वागत के लिए खडे थे । सुरेद्रनाथ चट्टोपाध्यायके 
निवास पर थोडा आराम करने श्रो अरविद ने चाय पी। ग्रगा तट पर स्थित पुस्तका 
लग के प्रागण के पूरद तरफ खुले मेंदान भ सभा वा आयोजन था। समा में करोव दस 
हजार यक्तति उपस्यित थे। उनकी आवाज बहुत ऊँची नही थी, अत श्रोता भाषण 
सुनने के लिए स्वय पूण शात और नीरव बने रहे । 
उत्तरपाडा अभिभाषण 

मु$से जब इस सभा में कुछ कहने के लिए अनुरोध किश गया था तब मुझ को 
हिंदृधम पर कुछ कहने का इच्छा हुई थी। क्ितु अब मैं दता नहीं सकता कि उस 
दिपय कुछ कहूँगा कि नही, वर्षोकि यहा मेरे जो में बुछ और हो बात कहने की तरग 


१ उपेलनाथ बैनती ने अमर को अरविन्द के सम्मुय्य उपस्थित क्या। ओर अरविन्द ने अमर से 
क्हय-- तुम अपने को इव्वरापण कर दो। इश्वर और तगतननी की शपथ लेकर मारत की 
सैवा में लग जाओ | तुम्दारे लिए यही मेरी दीक्षा है। अमर ने लिखा दै--उस दीक्षा ने मेरा 


जीवन बदल दिया। सारे भय सारे माइ-वधन मुझसे अछय हो गए [? --लाइफ आफ 
श्री भरवि दो पृ० १८७॥ 


१९२ उत्तर योगी 


उठ रही ह। वह बात वारागार म रहते समय मुझसे कही जाती थी। बही बात भुते 
सम्पूण भारतीय जाति से बहनो ह्‌। वस्तुत उसी बात को अपनी जाति से कहन वे 
लिये म कारागार से छूटबर आया हूँ। 

वपभररो कुछ अधिक हुआ मैं अऔतिम वार जब इस सभा में आया था, तब भारत 
को राष्ट्रीयता क एक धुर घर अग्रदूत मेरी बगल म बैठे हुए थे। वे उस समय अपने 
भगवत-निदिष्ट एवात वास से छूटवर आये थे। भगवान को पयिन्र वाणों सुनत के 
ल्पि ही उनते उस एयात कारागार का यवस्था हुई। आप छोगो में से सकडा 
सहसता महाणय राम्मिल्ति हाकर उनका स्वागत करने के ल्यि उपस्यित हुए थे। अब 
व बहुत ट्र हमसे हजारा मोल दूर पर विराज रह ह्‌। मैंने एक बप एवात में विताया 
हूं। भय बाहर आकर देस रहा हू कि पहले वो सभा बात बदल गयो हू । दशा एक 
बढ भारी यूपान स गृतर रहा है । एवं सजन जो सदय मैर साथ रहत थ, मर हर 
वाम मे सम्मिल्ति होत ये ब्रह्मटगा में दर निकाले का वद थेल रहे ह ।१ दूधरे उत्तर 
भारत मे नागर टी वा दुख भाग रहे ह्‌ ।* जब में कारागार से छूटकर आपा तथ॑ 
इघर उधर देखा जा >ोग सदव मर साथ रहत थ प्रेरणा और सम्मति वे लिये लिनी 
आर में ताइता था उनका दसन के लिए इधर उधर दष्टि दौडाई, कितु थ न मिछे। 
इसरा भी बुछ अधिक ही घटा ह। जब मे जल गया था तय मैंन सम्पूण देश बोध 
मातरम पी गजना सा सजाव दखा था। सम्पृण देश में राष्ट्रीयता की साजीब आया 
घट्य रही था । यह आागा अवगति वी दगा से उठे हुए करोडा मनृष्या पी बडी ही 
व्यारी आया यो । जई में जए से छूकर आया तब पुत्र उसा ध्वत्रि का सुनना चाहा, 
बिलु उस जगह सत्रन्न मोत या राज्य दसा । एफ राजता देश पर छा गया हू । 

राभा बुछ रताय प्रतोत हा रहा ह। लगता हरि अचात़ हमारा आया 
सामय से भवि-य वो आयाआ से भरा इश्वराय शितिय तिराहित हा गया है। भय 
हमार सामन मानवाय निराणा और क्षाम वे वार बाटछ सडरा रह हू। फोई भा नहीं 


लावा रिस्पिर चले । सव ओर से एक प्रान उठ रहा ? वि हम बया मरें, अय कया 
वरना धुएं । 


म ये चानता हि अब विधर धागा चादिए । अर क्‍या बरया चाहिये, वितु र्ग 
इतना शात्रा है कि सलगदान था अवावणक्ति न वह छ्वनि उठाई भा बह आया झल 
बाई पा और यह उाथ का ईच्छा हू विसत कारण सयत्र मौत छा गया है। जा जय 
जयरार योर यारा व बाघ था वद्दा चुप्पी ओर मौत व बाच भा हू ॥ उसने एसा 
च्यटिए क दा < हि झट राट्र एफ हाथ थवरस्थ हावर अपना और «'बरीम इए 
बी ठाए से पर्चा से। । दंग मौतन्याएत था टैंकर मैं निराण नदी हुआ है । ग्षोंडि 
| आज 
है है ह हा" त ६6६५ 


पाँचवा लितिज रहे 


मौन-साधन का अम्यास मुझको ह और वषभर की हुम्बी वैंद ने मोन और चुप्पी वे 
भीतर से इस चीज को दखने वी मुझे शिक्षा दो ह। जब विपिनचाद्ध पाल जेल स लौटे, 
दे एक सदेश लेकर आये । वह सदेश ईदइ्वरीय प्रेरणा से भरा था । मुझे वह भाषण 
याद हैँ । एक ऐसा भाषण थ्य जो उतना राजनीतिक नहीं था जितना घार्मिक था। 
उहोंने जेल में अपने ईश्वरीय अनुभवा वी बातें कहो, हम सबके भीतर विद्यमान ईश्वर 
के विषय में कहा । पूरे राष्ट्र में विद्यमान ईश्वर के विषय में कहा । उहोने वाद के 
अपने अनेक भाषणा में इस आदोल्न के पोछे क्रियारत किसी महत्तर शक्ति वी 
चर्चा वी । 

मैं भी वेस ही भाज आपसे जेल से छूटकर मिला हूँ तथा उत्तर पाडा क बे हो 
लोग आज सवप्रथम मेरा स्वागत कर रहे हैं। वह राजनीतिव सभा नहीं ह्‌। बह 
हमारे घम की रक्षा क लिए है । विपिनचद्र पाल को सद्देश वक्‍सर जेल में मिछा। 
मुझे ईशवर ने वही अल्ीपुर जेल में दिया । मुग्े अलीपुर जेलखाने में वप भर थी रुम्वी 
कद में भगवान हर घडी सदेशा दते थे। उसी सादेशे का उह्ाने मुझे छूट आने पर 
आपको सुनाने के लिये आात्रा दी हू। 

मैं जानता हूँ कि मैं छूटकर जाऊँगा। वपभर का एकातवास मेरी शिक्षा का वष 
था, क्षयथा मुझे जेल में ईश्वरीय प्रयोजव स अधिक समय वे लिए बद रसने वी सामथ्य 
क्सिमें हो सकती थी । भगवान्‌ ने आपसे कहने के लिए मुझे में अपनी वाणी डाल दी ह्‌ 
ओर यहा करने के लिये उन्होंने काम बता दिया ह। जब तक में उनके वचन सुना न 
लूँ, किसको सामथ्य हू वि मुझे मौन कर दे, जब तक उनका बताया हुआ काम कर मे 
लूँ किसमें यह सामथ्य हां सक्‍ती है उनके माध्यम यत्र को, चाहे यह बितना भी 
केमजार क्‍या न हो, काय करने से राक़ द । अब जब म बाहर आया हू, इन कुछ मिनटा 
में भगवान्‌ ने अपनी वाणी कहने की आता मुझे दी है, मेरे जी में जो बात चुमी हुई 
थो उस वे भगवान्‌ मेरे मससे निकालकर बाहर कर रहे हैँ । उन्ही की आचा स उन्ही 
के दवाव से में यह भाषण कर रहा हूँ! 

जब में गिरफ्तार हुआ जब में छा वाजार की हवालात म डाला गया, मैं भगवान 
का भीतरी अभिप्राय जात नही सका था। क्षणमर के छिये में आगा-पाछा करने ल्गा। 
मैंने उनसे चिल्छाकर पूछा था कि “भगवान ! यह वया हुआ ?' मुझे विश्वास था किजब 
तक मैं उनका काम कर न हू” तब तक मैं उनकी रक्षा के अधीन हूँ । फिर मैंने साचा 
कि मैं क्से यहाँ लाया गया । उस समय आत में मेरे हृदय में यह वाणों आयी कि चुप्‌ 
होकर दसो कि वया होठा है | दस में शान्त हुआ और चुपचाप सब देखने छुगा। में 
छाल बाजार हवाछात से अलछीपुर जेल्साने पहुंचाया गया । एक मास के ल्यि मैं और 
छोगा से अलग कार कोठरो में डाला गया। मैंदिनरात भगवान्‌ की वाणी 
सुनने को, मुे बया करना हांगा, यह जानने को अपेशा करने छगा | उस 

रे 
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एवा त में पहले पहल मेरे हृदय में वह वाणी डाली गयी | मुझे बआनेश हुआ कि चुप 
पाप एका-त मे रहा । अपने हृदय में स्थित भगवान्‌ म रमते रहो | मैं दुवए था | उस 
आदश् को मानना मुग्ससे नही बना / जो काम मैं वरता था, वही मुसे प्रिय खाता था। 
इसलिये अहकारव”ा मैं विचारने लगा कि उस काम से मेरा अलग होना बतई ठाव 
नही हू । भगवान्‌ की वाणी पुन सुनाई पड़ी । उ हान कहा दि जिस ब-घन को तोडन 
की तुम सामथ्य नही ह उसे मैंन तोट दिया हू । बयाकि उस बघन वो अधिक दिन 
स्थिर रख सकता मेरी इच्छा के विर्द्ध हू । तर इस मोह वो तासन मे हिए ही मैं तुसे 
यहाँ छे जाया हू । तुमस मुझे एक दूसरा काय कराना ह उसी व लिये मैं तुश यहाँ लू 
आया पयाकि बाहर रखकर अपने स तू बह नही सोख सक्ताथा और नत्तो तू मर 
काम लायक वन सकता था। बस उहोन मेर हाथ में गोता धर दी । गीतोवव साधना 
में लग गया । गीता को बौद्धिक ठग स समय लेता ही मरा काम नहीं था, बल्यि' बह 
अनुभवगत सामथ्य पाना जा श्रीकृष्ण अजुन से या भगवान्‌ का काय करनवाला से 
अपक्षा रखत हू । 

ईश्वर का काय करने के लिए आदमी को आया निराशा से अलग होना हागा, 
उसके लिए सिफ निष्काम भाव से विना फल वी इच्छा के काय बरना होगा, अपनी 
इच्छाओं को छोडकर सिफ उसको इच्छा का समर्पित माध्यम बत जाना होगा, उसे 
हाथ का खरा और सच्या यत्र जो ऊँच और नीच में शत्रु मित्र में, सफलता विफलता 
में, कोई भेद नही करता, तो भी भगवान्‌ के काय को पूरा बरते रहने में कही से भी 
शिपिलता या छापरवाहो नही आने देता । मैं अनुभव करने लगा कि ६ दुधम का अर्थ 
क्या हू। हम हिंद्धम समातव घम की बात कहा करते हैं, किन्तु बहुत योड ही छाग 
उसका अभिप्राय समचते हू । 

दुसरे घम कौल ओर विश्वास क घम हू सनात्तन धम जीवन हू। यह उतना 
विश्वास बरने वी चीज नहा ह, जितना जीने की चीज हू । सनातन धम मनुष्यत्व प्रार्ति 
भऔर बंधन से मुक्ति का घम ह॥ पृथ्वीभर में फराने के लिए वह महान्‌ घेम हमको 
मिला ह्‌। पथ्वी भरको उसे अपण करने के लिए ही हिंदुस्तान जाग रहा हूं | उत्तवा 
जागरण दूसर देगा के उठ खडे होने की तरह नही ह्‌ । दूसरे देख उठते हं दुबछ लोगी 
का पैरा से कुचछ डालन के लिए। हिन्दुस्तान उठ रहा ह, पृथ्वी भर में धम की पवित्र 
ज्योति फलाने के लिए ॥ भारत का अस्तित्व हमेशा मानवता के लिए रहा हैं, अपन 
ईलए नहीं, और इसोलिए यह जरूरो ह कि यह अपने लिए नही, बल्कि मानवता के 
लिए महान बने । इसलिए पहले भगवात ने हिदूघम के के द्रस्थित सत्यका अनुभव मैर 
हृढ्य में डाल दिया | उहाने मु्ने कद करनवालो का हृदय मेरी ओर फर दिया । जेल 
खाने का भार जिस अग्रेज पर था उससे मेरे कंद करनेवाला में बताया कि यह आटमी 
बालकोठरों को यत्रणा सह रहा ह ओर न द्वो तो इसे सवरे ओर शाम को आधा घण्टा 
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अवनी कोठरी के बाहर टहलने दो । 
उहोने वैसा हो प्रवाघ कर दिया। मैं टहलछने लगा। टहलते समय भगवान्‌ को शक्ति 
मेर. भीतर प्रविष्ट हो गयी । मैंने देखा कि जेल की ऊँची दीवाछा में, जिन्‍्हाने मुझे 
मानव जाति से अल्ग कर रखा था मैं कद नहीं हैँ । स्वय वासुदेव सवन मुझे घेरे हुए 
हू । मैं एक वृक्ष की शाखाओं के वोचें छाया में टहछ रहा था, मैंने देखा कि पेड पेड 
नही ह, वह तो स्वय वासुदेव हू 
श्रीकृष्ण वृक्ष बनकर मुसे घूप से बचा रहे ह्‌। मैंने बैंदखाने के सोखचों वी ओर 
देसा । पहरा देने वाछे को देखा । वह पहरेदार ही वासुदव थे | वे नारायण ही थे 
जो पहरा दे रहे थे ओर सतरी वी तरह मेरे दरवाजे पर खडे थे | जव म जेल म प्राप्त 
रूखे कम्बल्ो पर छेटा तो अनुभव हुआ कि म श्रीकृष्ण वी, अपने प्रेमी और मित्र की 
भुजाओं में लिपटा हुआ हूँ। 
मु मह प्रथम दक्षन मिछा, श्रतीति मिलती । मैंने जेलखाने के कैदियों को देखा । 
चोरों को हत्यारों को, ठगा को, और जब मैंन उहेँ दखा, वे नारायण थे वासुदेव थे 
जो इन तमस्‌ पूण गछत कार्यो के लिये इस्तेमाल किये गये शरोरा में विद्यमाव थे । 
इन चोरों और डादुओं में कई ऐसे थे, जो अपनौ सहानुभूति इपालुता और माववीयता 
के द्वारा मुझे छज्जित कर देते थे । उनके भीतर के ये गुण प्रतिकूल परिस्थितियां के 
भीतर भी विजयी होकर विद्यमान थे । इनमें से एक यवित को मेंने खास तोर से 
दखा, जा मुझे महात्मा जसा ल्‍लगा। वह अपने राष्ट्र का एक क्साव था। बहन 
छिखना जानता था, न पढना जानता था, वह एव अभियुक्त डाकू था जो दस बप 
सस्त कद वी सजा भोग रहा था। वह उहहो में से एक था, जि'हूँ हम वडप्पन मे 
अहशर में 'छाटा लाक कहकर दु्कारत हू । 
एक बार पुन थीडृष्ण ने कहा-/दख, यह ह वह जनता, जिसमें तुथे आया हूँ। 
मैंने इही के बीच तुझे भेजा, ताकि तू मेरा छाटा काय कर सके | यही राष्ट का 
सच्चा रूप हू, इन्ट्‌ देख और उस उद्देश्य को समझ, जिसके लिये मैं इहें जगा रहा 
हैं।" 
जय छोटी अदालत में मुबदमा शुरू हुआ, और हम मजिस्ट्रेट के सामने लाये 
गये। मैं उसी अन्तर दष्टि में डूब गया । उडोने मुझस कहा--/जदब तुम जेल में डाऊे 
गये, क्या तुमने हृदय से निराश होकर नहीं वहा था कि है ईश्वर तेरी वह कृपा कहाँ 
गई ? देख, सामने मजिस्ट्रेट को, देख रुरकादी वकीछ का '। मैंते उहहें देखा, वहाँ 
मजिस्ट्रेंट नही था वासुदेव थे, वहाँ न्याय पीठ पर नारायण विराजमान थे । 
मैंने सरकारी वकील वो देखा, वह सरकारों वकील नहीं श्री कृष्ण थे। बहाँ 
मेरा प्रेमी और मित्र बढा मुस्व॒रा रहा था--' वया तुसे अय भो भय ह २! उद्दोंने कहा 
* मैं सभी आदमियों में स्थित हूँ, मैं उनवे दचन और कार्यों का नियता हूँ। मैं अब भी 
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तेरी रक्षा कर रहा हूँ तू डर मत। यह मुकदमा जो तरे सिलाफ लाया गया है, उत्त 
मेर हाथ भ छोड दे । यह तर बस का नहीं ह। मुकदमे के लिए मैं तुझे नही लाया 
किसी और काम के लिए तुझे यहाँ छे आया हू । मुकदमा मेरे काय करन का एक 
तरीका मात्र ह, इससे अधिक कुछ नहीं ॥” 
बाद म जब मुकदमा शुरू हुआ मैंने अपने वकोल के लिए बहुत से निर्देश लिखन 
चुरू किये | गवाहिया म क्या गलत हू और क्नि चीजों के बारे म गवाहां से खाद 
विनोद करना चाहिए। तभी एक ऐसी धटना घटी जिसकी मुझे कभी सभावता भी 
नही थी । मर बचाव के जो भी प्रवध किये गये थे, व अचानक बदल दिए गए । एक 
दूसरा बरिस्टर मेरे बचाव के लिए उठ खडा हुआ ॥ अचानक आये, वे मेर मित्र थे, पर 
मैं नही जानता था कि व आयेंगे । आप सभी लोग उनका नाम जानते हू, जिहोन 
उस वक्त हमझा क लिए दूसरे कार्यो स नाता तोड लिया, अपनी प्रैविदस छोड़ दी। 
दिन प्रति दिन आधी रात तक जाग-जाग कर काम क्रक उहोने मेरे बचाव के लिए 
अपनी सहत बियाड छी । व थे श्रीयुत चितरजनदास । 
जब मैंने उ हूँ दला । मुझ सतोप हुआ । पर. मैंन उ हें भी जरूरी निर्देश लिखन 
का विचार किया। तभी भतर से आवाज आई यही भादमी ह वह जा तुझ वचायमा, 
तुम्हार पैरा म पडी थेडिया छुडायेगा । वे कागज अल्य रख दा । वह तुम नही हो जा 
उसे निर्देश दांगे । मैं निर्देश दूँगा। 
उस वक्त से मैंच एक श द नहा कहा ओर यदि कभी कोई सवाल पूछा गया पा 
मैंने पाया कि भर उत्तर मर बचाव में सहायक नही हुए । मैंन सारा कुछ उनके हाथ 
म छाड दिया और उहांत सारा भार अपने ऊपर छ लिया। नतीजा आप सब लोग 
जानते हू। मैं हमशा जानता था कि ईश्वर मेरे लिए क्या कर रहे ह वयोकि मैं बार 
बार भीतर स यह आवाज सुतता---मैं उसका परथप्रदशव कर रहा हू, तू घिताव 
कर। तू अपने काम में कप जा जिसके लिए मैं तुझे जेल में ले आया। और या” 
रुख जव तू जेल स बाहर निकले, कभी डरना मत, बयाकि चाहे जा भी घटाएँ बिरें 
चाहे जां भा खतर और कठिनाइयाँ आए, बसभव से ऊंगते काम हो, तो भी बुछ भा 
असभव नहीं हू कुछ भी कठिन नही ह्‌ । याद रख, यह में हु जो सब दुछ वर रहा 
हू । करने वाला न तू ह व कोई दुसर ह्‌। मैंही राष्ट्र म ययाप्त हू। मैंही उसके 
जागरण म॒याप्त हू । मैं वामुदेव हू । मैं नारायण हू । मैं जो चाहूगा वहीं होगा 
दूसरा का चाहा नदी होगा। मैं जो कुछ लाये की साच रहा हू काई मानवीय धर्त्ति 


उसे राक नहीं सकती । हु 
इसा बीच व मु्चे एकात से हटाकर उन लोगो के बीच के आएं, जो मेद ही साय 


हो जेल आये थे । आपने आज मेरे आत्म-त्याग की बहुत प्रशता वो ह, मेटी दामतित 
का बहुत सराहा ह । मैं इस तरह की इृपापूण प्रशसाएँ लगातार सुन रहा है, जव है | 
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जल से थाया हूँ । पर मैं इन्हें जमी सुनवा हूँ, सकोच का अनुभव करता हूँ, एक पीडा 
का भो । क्योंकि मैं अपनी दुबलता को मलीभाति जानता हूँ । मैं अपनी ही तुटियो और 
अधवत्तियो का शिकार होता रहा हूँ । मैं उनसे पहले भी अनजान नहीं था। और जब 
दे सभा एक साथ काल्कोदरी में उठीं, मैंने उन्हें पूरा का पूरा अनुभव क्या | तव मैंने 
जाता कि मैं एक क्मजोरिया का ढेर हूँ । एक भ्रुटिपूण और अपूण यतर हूँ। मैं मजबूत 
तभी छगता हूँ जय एक उच्चतर शवित मेरे भीतर उतरतो ह्‌। जब मैं इन नोज 
वाना के बीच जाया और इनमें से कइया के भोतर जब मैंने सशवत साहस और आत्म 
बलिदान का भाव देखा ता मुझे लगा कि उनकी तुलना में मैं कुछ नही हूँ । मैंने दखा 
कि इनमें स दो एक सिफ चरित्र और शकित में ही नही, जिसमें और भी बहतरे थे 
बल्कि बोढिक क्षमता में भी, जिसका मुस्े गव था मुझसे बेहतर थे। तभी उहाने 
( श्रोहृष्ण ) कहा--दख यह हू नई पीढी, नया और *वितशाली राष्ट्र, जा मरे 
आरेश से जाग रहा है | ये तुझसे महान ह्‌। फ्रि तु्े भय क्सि बात का ? यदि तू 
किनाराक्शी कर ले या सो जा तो भी मेरा काम होकर रहेगा । यदि तू कछ एक ओर 
फेंब दिये जाओ, तो यहाँ ह्‌ वे नौजवान जो तुम्हारा काम उठा छेग। और जसा तूने 
किया हू उसस कही ज्यादा अच्छी शक्ति के साथ इसे पूरा करेंगे | तुम्ह मैंने योडी सो 
शवित दी ह्‌ राष्ट्र के नाम एक सदेश पहुँचाने के लिए, जो उनक॑ जागरण म सहायक 
होगी । यही दूसरी चीज थी जो उ होंने मुयसे कही | 

तभी अचानक एक घटना घटी और मैं काल कोठरी के अतातवास में डाल दिया 
गया । उस समय मेरे साथ वया वया घटा, मैं उसे कहने की इच्छा नहों रखता | पर 
इतना जरूर कहूँगा दिन पर दिन मगवान्‌ मुझे अपना चमत्कार दिखाने लगे। उन्हाने 
मुथे हिन्दू घम को सच्चाई अनुमद कराई ॥ तब मेरे मम में अनेक दाकाएं थी। में 
इग्लड में विदेशी भावा और वातावरण के बीच में पछा है । में हिंदू घम को कल्पना 
स्वप्न और व्यथ की सामग्री और माया समयता था। मैं विचारता था कि उसम कुछ 
भो सच्चाई नही ह । मैं एकान्तवास के समय हारीर, मन ओर हृदय में हिदूघम वी 
सच्चाई अनुभव करने रूगा । वह मेरे लिये सजीव सत्य बन गया। मेरे ल्यि ऐस ऐसे 
विपय उभारे गये, जिन्हें कोई भी मोविक विभान समया नहीं सकता। भगवान्‌ वो 
जरप में पहुँचा दव ठीक ठोक भवित दे! अनुभव से मही पहुँचा और न चान वे 
बनुभव से हो पहुँचा। बहुत दिन पहले जब स्वदणी आदाल्न का आरम्भ भी नहीं 
हुआ था मैं बडोदा में रहते समय भगवान्‌ वो ओर खिचा, पर तुरात 
जनता क कार्यों में छय गया ॥ उस समग्र मेरे हृदय में भगवान्‌ पर वसा विश्वास 
भो नही था। उस समय मेरे व्यक्तित्व में ताक्िकि था, नास्तिक था और सदहालु 
जोव भी यथा । मुझे इस बात तक में विश्वास न था कि कोई ईश्वर होता ह । मैं उसका 
इपस्थिति से अनजान था। फिर भी बोई चीज थी जो मुझे वेदा को आर,गोता वे 
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सत्य को ओर, हिंटू धम के तथ्य को आर खीच छे गयी । मैंन साचा कि' इस योग 
विद्या में कही न कही सत्य होगा । इस धम का एक ऐसा शक्तिशाली सत्य जो वदान्त 
पर टिका है। मैं याय की ओर मुड्ा और मैंने प्रण करके अम्यास शुरू किया, ताकि 
जान सबू कि मेरी धारणाए” कहाँ तब सही हू । मैंने यह सव भगवान के श्रति इस 
प्राथना और भाव के साथ शुरू क्या, “यदि तृ हैं तो तू मेरे हृदय को जानता है । तू 
जातता हू कि मैं मुक्ति नहीं चाहता । मैं वह नहीं मागता जो दूसरे मांगत हैं। मैं तुमसे 
केवल वह शवित मांगता हू जिससे इस राष्ट्र को उनत बनाया जा सके । मैं वेवल इस 
जनता के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ जीने और काय करने की अनुना चाहता हैं। 
मेरो प्रायना ह कि मैरा सारा जीवन इनकी सेवा में यतीत हो ।” मैंन मोग की सर्तिद्ध 
के लिए रुम्वा प्रयत्त क्या । और आतत कुछ पाया भी किन्तु जिसे में अधिक चाहता 
था, उसी से सतुप्ट न हो सका । जेल की हन्हाई में मैंने पुत्र प्राथता वी, “मु 
अपना क्षाट्श दो मैं नही जानता कि मुझे क्‍या करनाह और कसे करना है । मु 
सदेश दो ।” योगावस्था में मुझे दो आदेश प्राप्त हुए। पहला बादेश था मैंने तुम्हें एक 
काय सौंथा हू वह ह इस राष्ट्र को उठाना। थोड़े समय बाद ही तुम जे से बाहर 
जाओगे । वर्योकि मेरी इच्छा नही ह कि इस बार तुम्हें सजा मिले या तम देश के लिए 
पीडा सहत हुए दूसरो की तरह समय गवाओ। मैंने तुम्हें एक काय वे लिए यहाँ 
बुलाया है । यही मेरा आदेश ह कि तुम जाकर मेरा काय करो । 

दूसरा सदेशा यह आया-- तुम्हारे इस एकातवास के वष म तुम्हें कुछ दिखाया 
गया ह्‌ । कुछ ऐसा जिसमें तुम्हें संदेह था। वह हिंदू धम की सच्चाई हू। उसी 
सच्चाई को मैं पथ्वी के सम्मुख प्रकट करना चाहता हूँ । उस्ती सच्चाई को मैंन ऋषियां 
स-वों और अवतारो के द्वारा पृषदा का पहुचा दिया हू अय यह धम सभी राष्ट्रों के 
बीच मेरा काय करने के लिए भेजा जायेगा । मैं अपनी वाणी ससार में फेलान के लिए 
इस जाति वो जगा रहा हूँ । यही सनातन घम है, यही अविनाशो धम ह, जिसे तुम 
पहल नहीं जानत थे और जिसे मैंने तुमपर प्रकट क्या हैं । मैंने तुम्हें ऐसे प्रमाण टियए 
हू जिनसे तुम्हारे भीतर के ताविक और नाह्तिक चुप हो गए हू वर्योदि मैंन तुम्हार 
भीतर से और तुम्हार वाहर से एसे प्रमाण दिय हू भौतिक और व्यवित्तगत दोना, 
जिनसे अव तुम पूण रूप स कायल हा गये हो । जानो अपनी जाति में जाकर तुम यह 
वाणों सुनाआ कि सनातन घम के ल्पि हा तुम्हारी जाति जाग रहो ह। सुनाओआ कि 
पथ्वी में सनातन घम की महिमा प्रचार वरन क लिये ही तुम्हारी जाति खडों हो रही 
हू । मैं तुम्हें पथ्वी व उपज्ञार व ल्यि स्वतत्रता दठा हु। तुम जाआ और सवार को 
यह संदेशा सुनाआ कि जब हिटुस्तान के जागरण की वात कही जाती हूं ठव सनातन 
घम मे जागरण को वात कट्ढी जाती है। जब दिदुस्ताव को बड़ाई का वाठ कहो 
जावी हू सब सनातन घम्र वी बढाई हो गायी जाती हू। जब दिट॒स्तान वी वृद्धि की 
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बात कही जाती ह तव ससार में सनातव धम की वद्धि ही समचाई जाती हू । जब 
भारत के विकास और विस्तार को वात कही जाती ह तव सनातन घर्म के विकास गौर 
विस्तार को बात कहा जाती ह। बेवल घम्र के लिए और घम के द्वारा भारत का 
अस्तित्व ह । धम की महिमा से हो मारत की महिमा ह । मैं तुम्हे दिखा चुका हैँ कि 
में सवत्र विद्यमान हूँ। मैं बेवल उडी में काम नहीं कर रहा है, जो देश के लिये 
प्रभत्न कर रहे है मैं उनमें भी काम कर रहा हूँ, जो उनके माग में वाघा डाल रहे हैं। 
में हर आदमा में काम कर रहा हूँ व्योंकि सभी छाग काम करने वाले और वाघा दने 

बाके भी मेरा हो काम कर रहे हू । समो कार्यों में लगे हुए भी तुम राग नही जानते 
कि किस पथ से तुम चल रहे हो | करना कुछ चाहते हो, होता कुछ हू । तुम परिणाम 
चुछ चाहते हा और उसका उल्ठा नठोजा दिखाई पडता ह्‌ । मेरे शक्ति भेजी जा चुवी 
हू औौर जनता में प्रविष्ट हो गई हू। बहुत दिनों से मैं उसकी तयारी कर रहा था । और 
अब समय आ गया ह और यह मैं हूँ जो उन्हें अमीष्द को आर छे जाऊँगा । यही 
सदेश है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ । 


आपकी सभा का नाम धम रसिणों समा हू। अत हिट धम की रक्षा और 
विश्व के सामने उसका उदय हमारा अ्रमीष्ट है। हिंदू घम वया हू ? सवातन कहा 
जानेवाला यह घम वया है ? यह हिंदू घम है. क्योंकि इसे हो हिददू राष्ट्र ने स्वोकार 
क्या हू, इस उपमहाद्वीप में समुद्र ओर हिमालय के बीच के एकान्त क्षेत्र में यहो 
उत्पान हुआ हू और यही घम इस पुराने कौर पवितदेश में आय जाति को युगपुगान्तर 
तक' रक्षा क॑ लिऐ सौंपा गया ह क्तु यह किसी ए+ देश की सीमा में बद्ध होने के लिए 
नहीं भाया हूं यह हमेशा-हमेया के लिए इसी सोमित सेन में वेधे रहने के लिए नहीं आया 
हू । हम जिप्त हिंदू घम कहते हू वह सनातन घम हू वर्योकि वहू वश्विक धम हू जो 
सभी को अपने में मिला छेता हू । यदि घम वश्विक नहों ह,ठा सनातन नही हो सकता। 
एक सकुचित धम, एक साम्प्रदायिक घम मान, कुछ लोगा में सीमित घम, धिफ सोमित 
सम्रय के लिए सोमित प्रयोजन के लिए जीवित रह सकता हू । यही एक धम ह जो 
भोतिक्तावाद पर विजय पा रक्‍्ता ह व्योंकि इसी में बह क्षमता ह कि वह विचान कौ 
खाजा और आगामो समभावनाओं को और ददान वी घारणाओं को आत्मसात कर ले । 
यह एक मात्र घम ह जो मानव जाति का ईश्वर के निकट ऐे जाता ह और अपने धेरे 
मे व सभी भिन्‍न भिन्‍न रास्ते समेेट लेता हु जो ईश्वर की आर ले जाते हू । यह वही 
धम ह जो हर क्षण इस सत्य पर जोर देता ह जिस पर सभी धर्मों का विश्वास हु कि 
ईश्वर सभी मनुष्यों में हू, पदार्थों में ह, और हम उसा में अपना जोवन घारण करते 
ओर उसी में जोते हैं ॥ यह एक मात्र घम ह जो सत्य को समता और उसमें विश्वास 
करना सिखाता हू । यहो हू जो अपने अस्तित्व के हर हिस्से द्वाराउस सत्य का हृदयगम 
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परने था उपाय यताता है । यही एव मात्र थम है जो संसार घो बताता हू हि ससार 
बया हू ? ससार वासुटेव भी छीए्य है। महो धगम हू जो शिताता है कि उप छोरा 
मे हम अपनी भूमिया सबशे आउे तरीके रो किय प्रयार अठ्ा बर खजबते हैं । यही घम 
है जो जीव ये छोटे से छोटे अप वो भी पम से अल्ग नहीं परता । गद्दी पम हैं जो 
जानता ह वि अमरता वया हू और इसो मे हमारे दृत्य से मृस्यु थे! भय को तिराक 
बाहर किया ह। यही वचन थे जो मे टिये गय । ये हो वया मैं आपरो सुनाने आया 
है । जो मुझे कहने वो बहा गया बह चुत इरासे अलग मु और मुछ यहीं अद्दता 
हैं । मैंने कभी इसी हाकित को प्राप्त वरवे बहा था कि यह आहोलन राजनीतिक 
आ-दीलन नही हू, राष्ट्रीयता राजनोठि नहीं हू धम ह पर है) मैं बाज फिर वही बह 
रहा हूँ । परन्तु अब मैं इसे दसरे ढग से बहना चाहता हैँ । अब मैं मह नद्दा बहता हि 
राष्ट्रीया धम है, बम ह विश्वास हू मैं थब बहता हैं कि राष्ट्रीय सनातन पम 
ह जो हमारे लिये राष्ट्रीयता है । यह हिंदू राष्ट्र सनातव घम पथ सांप अस्तित्व में 
आया वही इसे परिचालित बरता हू वही इस विकप्तित करता हू। जब सनातन धम 
ध्युत होता हू तब राष्ट्र च्युत होता ह और यदि सनातन घम मष्ट हाने वो चीज होगा 
ता यह राष्ट्र भो नष्ट हो जायगा। सनातनघम राष्ट्रोयता ह यही बह स देणा हैं, 
यही कहने मैं यहाँ आया था' । 

श्री अरबिद के भाषण ने उपस्थित जन समुदाय को सत्र विमुग्य कर लिया। 
यह भाषण राष्ट्रीयता की नई “्याख्या था और इसने घम की नई परिभाषा प्रस्तुत 
की । इत भाषण ने, सनातनधम की युगानुरूप परिवर्तित होने को द्षामता तो दिलायी 
हो उसे भारत वे सीमित क्षेत्र से यानी अपने चारों क्षितिजों से निकाल कर पाचर्वे 
क्षितिज की यात्रा का नया सदेश भी दिया । यह भाषण ईश्वरीय बचन की पवित्रता 
से पूण प्रखर और दीप्त तो था ही कारागार में वासुदेव को सत्ता में निमज्जित वत्ता 
के “यवितध्व से जुडकर एतिहासिक महत्त्व को चीज बन गया 

आ यात्मिक राष्टवाद का यह पहला दस्तावज ऊपर-ऊपर से देसने से हिन्दुत्व 
को जोरदार ढंग से रखाकिति करता प्रतीत होता ह॒ परन्तु इसके मम वो समझने के 
इच्छुक से यह ठिपा नहीं रहेगा कि उस हिंदुत्द की इस भाषण में कही अभ्यथता नहीं 
हू जो सकुचित साप्रदायिकता से ग्रस्त ह जो आत्मखडित और समुचित ह जो विश्व 
को अपनी भुजाआ में समेटने की शक्ति नहीं रखता। यह भाषण उस हिंदुत्व का 
विजपगाद बरता हू जो विचान को आाधुनिक्तम ही नहीं भविष्यत उपलब्धियों को 
आत्मतात करने की क्षमता रखता हो । जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपने को 


३ साप्ताहित बभयोगी में चुद १६०५ में प्रवाशित उत्तरपाटा स्पीच प्रथम सस्करण १६१९ थी 
अरबिद आश्रम | छैपस दाद अस्छुत अदुवाद । आश्रम ने भी 7+ अनुवाद छापा हैँ । 
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समपित कर दे, ऐसा हिदुत्व जो सक्षेप में समता, विश्वव-घुत्व और भेदभाव विहीन 
मानवता तथा वैश्विक चेतना के बीच पृण सक्षम सेतु का काय कर सके | यदि हिंदू 
घम अपनी समूची अ तनिहित विशेषताब के द्वारा वद्विक धम नहीं बनता, कुछ 
>यवितियों तक सीमित एक साम्प्रदायिक घम्र मात्र रह जाता है, जा दिय झवित को 
अभीष्ट नही हू तो श्री अरविद यह मानते हू कि यह सीमित समय तक सोमित उ्दँ- 
इ्यो के लिए हो जीवित रह सकता ह। यानी ऐसे सकुचित घम के लिए जीवित रहने 
की सभावना नही वे बरावर हू । इसलिए श्री अरवि-द का उत्तरपाडा अभिभाषण एक 
और हिंदृुधम के भीतर आ गये कूडा क्रकट को साफ करने की प्रेरणा देता है जी 
श्सकी शारीरिव बनावट में सदियों वी परतत्रता वे कारण घुस गया हू, ता दूसरी 
और वह इस घम को वैश्विक चेतना स सर्मा वत होकर विश्वजनीन मानवता के लिए 
अपनी ईश्वर प्रदत्त भूमिका निमाने की भी प्रेरणा देता ह, इसी दृष्टि से उत्तरपाडा का 
अभिभाषण आध्यात्मिक राष्टीयता का बहुमूल्य दस्तावेज बन गया । 

उत्तरपाडा की उस सभा में वकौरू अमरद्र “उह्े राशिभूत भालायें और हार 
अपित क्ये गये थे, अधिकाश चमेली की मालायें थी । उहोने स्वाभावानुकूल वे 
मालाएँ भाषण की समाप्ति पर वसी हो पडी छोड दी। एक बहुत ही शानदार और 
लम्बी माला, जिसे जमीदार के पुत्र मिछरी बावू ने पहगायी थी, कसी ने चुरा ली। 
चुराना कहना ठोक न हागा, किसी ने उसे अवसर के प्रतीक के रूप में छे लिया किसे 
झरविद को अपित माला लने का छोम न होगा । मिछरी बावू बहुत क्रुद् हो गये। 
मैंने उहें समझाया कि ऐसे मौके पर ऐसा छोभ स्वाभाविक है ॥” 

दूसरे दिन मिछरी थाबू माला पा गये । पर अब थे शा“त हो चुके ये । माला ले 


जाने वाले से उहाने वहा--/जाओ और ईश्वर से क्षमा मागो । मैं तो कब का क्षमा 
कर चुका हूँ । 


“कल यदि यह पकड में भा गया होता तो बुरी तरह परिठता, पर इसे वया मालूम 
कि इस धीच लोहा सोने में बदल चुका है ।” 


“तुम ठीक कहते हो । मिछरी वायू बाले--श्री अरवि-द के भाषण ने तुरन्त असर 
डाला । ट 


श्री मरविदद के सम्पक में आने के वाद अमर को अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ 
प्राप्त हुई जिन्हें वह हिंतवादी के सम्पादक पचकौडी बनर्जी को घुना दिया करता। 
पचकौरी भहाणय शास्त्र का वचन उद्घृत कर समयाते कि आपयात्मिक अनुभूतिया 


कसी को सुनानी नहीं चाहिए। “मेरे गुरु शास्त्र निर्माता हूँ, वे उसके पिछलग्गू नही 
हैं। अमर कहता ।* 


कर्मगोगी का धम 
इ्याम बाजार के ध्यामपुकुर लेन के मकान न० ४ में क्मयागी और घम वे कार्या- 
१ लाइफ आफ श्री अरविदो पृ० १२ १२४।॥ 
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लय थे। य दोनो पत्र परिवर्तित थी थरवि द की दन हूं । णंसा वि उनमे सहयोगी थी 
सुरेशच द चक्रवर्ती ने छिखा ह---/स्पष्ट छगता था कि उनके छिएमे बे ठग में एक 
परिवतन आ चुवा ह। पहले जब वे वदमातरम वे लिए लिसते ये, उनवा ऐसन 
मुख्यत राजनीतिक विश्म का होता था । कितु क्मयोगी और घम ये निवाया में विसी 
का भी एक गरभीरतर आतरिक उद्रेक दिलाई देगा । ऐसा छगता था विः कब वे भारत 
कौ अततरात्मा की ऊपर लान की तयारी कर रह थे। बग्रेजियत से प्रमावित माहौल 
में राजनीतिक पत्रकारिता के चिरपरिचित उयले और सतही रुप यो चोरकर ये भारत 
की शाइवत आत्मा को बाहर लान वे लिए प्रयत्तगील थ । अब राजनीति उतव लिए 
एक वसीला थी | किसी वा भी इन रचनाओ म एसे तत्त्व मिल जायेंग जो उनवः भविं 

च्यत पथ को ओर हलवा सा सकेत दते जसे दिखते ह । 

'क्मयोगी और घधम' उत्तरपाडा भाषण में अभिव्यकत ईवरीय आटेशों को पूरा 
करने क॑ मान्यम थे । ये दोना ही पत्र एक अग्रजी म दूसरा बाग्ला में, पर जते य एक 
दूसरे के परक हों ओर दोना मिलकर भविष्यत भारत के क्मयोगियों द. लिए घम घी 
दोक्षा देने वा काम कर रहे हों । इन पत्रा का स्वर राजनीति से रहित नही था, हां भी 
बसे सकता था, जब कि उ हूँ पूण रूप से आश्वस्त किया जा चुका था कि इन समूचे 
राजनीतिक आ दोलनो के पीछे वासुटेव ही क्रियारत ह॒त्तो भी इतना नि सकाच वहां 
जा सकता ह्‌ कि इनका तेवर उम्र राजनीतिन का न होकर एक गभीर अततदृ प्टि वाछे 
कमयोगी का हो प्रतीत होता है । क्मयोगी की मुख्य देन थी उग्रवादी दछ वी शजनी 
तिब धारणाओं औौर कायक्रमा को अधिक से अधिक मजबूत और दट आधार प्रदान 
करना । राष्ट्रीयता, पूण स्वराज्य स्वदेशी राष्टीय शिक्षा और बहिष्कार जसे वाय 
क्रमो पर कमयोगी म॑ भी छगातार व वस ही ल्खित रहे पर कमयोगी उन्हीं के शाटो 
में “एक साप्ताहिक पत्रिका स होवर राष्टीय चितन का पत्र होगा । हम दनदिन घट 
नाआा वी उनती ही नादिस लेंगे जितनो व राष्पेय जीवन के तथा राष्ट्रीय आत्मा 
के विकास म सहायक या बाधक हांगी ॥ राजनोतिक और सामाजिक समस्याओं पर 
विचार करते वक्‍त हम हमेशा उनके आत्मिक स्रोत और आज्ञरिक कारणों की जाँच 
पड़ताल करते हुएं उनके आकार प्रकार को समझने और समाधान प्रस्तुत बरने वा 
प्रयत्न करेंगे । उसी प्रकार हम राष्ट्र को टावित प्रदान करनेवाले सभी तत्वों का, चाहे 
वे प्राचीन हो या नवीन समय में बाने योग्य विश्लेषण करेंगे ताकि थे हमारे जीवन 
का अगय॑ दन सर्वे । ये तत्त्व निश्चय ही ग्रतिमाव होगे जड नहीं, रचनात्मक हांगे, 
खढग्रस्त मही वर्षोकि यदि सृजन नहीं ह तो वहा विखण्डन होगा हो, यदि प्रगति और 
विजय सहो हू तो अवगति और पराजय होगी ही । '* 

३ रेमिनिर्सेसेत शुप्द और अमृता पृ श्‌३२१ 
२ १६ पून १९०९ के क्मयोगी के प्रवेशार वा 'इम लोग” शौपक सम्पादकीय। 
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क्मयोगी तुल आठ महोने से अधिक नही चला, किन्तु इस छोटो सो अवधि में हो 
उसने पत्रकारिता को अभूतपूव दीप्ति से मडित बर दिया। उपनिपदा के अनुवादा, 
कालिदास दे ऋतुसहार तथा वकिम के आनाद मठ के बुछ अ्ों व अग्रेजो अनुवाद 
'राष्टीय चिला पद्धति पर गभीर चितन, ब्रेड आफ इंडिया श्रीपक विचारात्तेजक 
निवध बडावा राष्ट्रोय मूम तथा कमयोगी के आद् शीपक धारावाहिद निवव्माडा 
ने क्मयोगा को अविस्मरणीय साप्ताहिब बना दिया । 

उसी प्रवार धघम में उन्होंने बॉग्ला भाषा में अनेक निवध शिख । इन बीस निबधा 
में धम और रशप्ट्रीयता वे. विभिन पक्षों पर बहुत ही प्रेरणादायी और गभीर चिंतन 
प्रस्तुत किया गया जा श्री अरविदाश्रम से “घम्र और जातीयता ” नाम से प्रकाशित 
हा चुका है । मी से श्री अरविन्द का सक्रिय राजनीतिक जीवन समाप्त हांता है । 

वे निश्चित रुप से कवल पाँच वर्षों तक सक्रिय राजनोति में रह। इन पाँच वर्षो 
में उन्होंने जो वुछ भा वाय क्ये, उसका अनेक छागा ने अनेक दप्टिकोण से मूल्यावन 
किया ह। प्राय छागा ने यह स्वीकार क्या हैं कि व उन सभी राष्ट्रीय कायक्रमा 
पुरस्कर्ता और चिन्तक थे जो वाद में काग्रस ने स्वीकार किये और जिनके द्वारा देश 
को स्वतथता भ्राप्त हुई । वे भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत थे । डॉ० एम० ए० वुश ने 
“द डवल्पमेंट आफ वा टम्परेरी इण्डिन थाट” में उनक “राष्ट्रीयता 'रीपक निबंध को 
गौरव के साथ सकल्ति क्या हू! 

इस विपय पर विस्तत शाध करने वाला में कथ सिह का काय सबसे अधिक 
प्रामाणिक और स्वाध्याय पूण ह। डॉ० कण सिंह ने शी अरविद के राजनीतिक चिल्तन 
की विरेषताएँ बताते हुए लिखा ह-- 'उनको आध्यात्मिक राष्ट्रीयहा को धारणा ने 
भारतीय स्वाधीनता सघप का विद्ेष प्रकार की दीक्षा दी। उहाने पूण स्व॒राज्य व 
बाटश का प्रस्तुत करके राष्ट्रीय आदाल्न को अपूव शक्ति, प्रेरणा और छम्रतावादों 
स्वभाव प्रदान क्या । उठाने अवचात्मक आदोलन और बहिष्वार वे साथ साथ ही 
आवश्यकता पडने पर सशस्त्र क्रान्ति का मांग खुला रखा । उनको इस विश्वास ने कि 
चू कि भारत को स्वाघीत हाकर विश्व के लिये महत्त्वपृथ भूमिका अदा फरनों ह तथा 
मानव एकता थे बारे में उतसो घारणाओ ते भारतोय राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय सौमाआ वा 
जक्रात करने को समता अदान की *ै 47 डण कण धिंह वह स्वीकार वरते हि शी 
अरबिंद के -मक्तिप्व म राजनीतिक चि-तक और कायद्रमा को व्यवहार से उत्तारने बाले 
रणनीति विश्येपत की क्षमताएं अपूव रूप में सर्मा वत थो। औरा को बात जाने दीजिये। 
एक्दम नास्तिक कहे जाने वाले रसी इतिहासकारों की ओर आइय । सावियत यूनियन 


१ प्राफंट आफ इण्डियन नेशनलिज्म, पृ० १६९ । 
२ वही, १० १४२॥ 
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के एक्डमी भाफ साइसेज के 'इस्टोटूट आफ पीपुल्स आफ एटिया! वी और से आई० 
एम० रेज़नर और एन० एम० गोल्डवर्ग द्वारा सम्पादित ग्रथ “तिलक एण्ड स्ट्रगल पार 
इण्डियन फ्रीडम” बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता हू। इस ग्रथ में अनेक स्थाना पर श्री भर 
विद के कार्यों को याद क्या गया ह। वसे तो इस ग्र'यर्मे चाहे ठिल्वः हो था अरविद 
दोना ही बोजु वा छोकतत्रीय नेता ही माने गये ह जिहें भारत के अधिक मसला के 
प्रति आवश्यक रुप से जागरूक मही कहा जा सकता पर ई० एन बामरोव ने प्रो० 
हरिदास मुखर्जी और उम्रा की पुस्तक थी अरविदोच् पोलिटिक्ल थाटस स यह अब 
उदघत किया ह--“हम उम्रवादी प्राचीन से लड़ना नही चाहते धल्ति उसमें परिवतन 
चाहते है । “यक्ति का परिवतन, वग्रगत तानाशाही वी जगह वगगत हासन, स्वय वा 
शासन या स्वराज्य, उत्तराधिवार से प्राप्त स्वतोद्ग त छोकतत्र विराधी परातिवाद वी 
जगह उदार लोक्तत्रीय वितरण जो समाजबाद वी आपश्यक माग ह।” मुखजी वी 
पुस्तक में बदेमातरम से लिया गया यह जग पृ० ११८ पर दिया गया हू । इसे कामा 
राव वोजुर्वा छोकत्रात्रिक जागरण कहते है । * समाज बाद पर आज माना चगडढ हू । 
शुद्ध क्या ह सगोघन वादी क्‍या ह इसके प्रपच म जाना बेकार ह पर इतना सत्य 
हू कि भारत में समाजवाद की चर्चा भी अरविद ने ही सवध्रथम की । 

कमयोगी और घम कार्यालय में कर्षात ४ दयामपुकु र ऐने के मकान में थी अरविद 
प्रतिदिव शाम को पहुँचते थे । सुरेशचक्रवर्ती ने लिखा हू हम छोग, जो उस मकान में 
रहते थे, चाय नही पीते थे। कितु उनके आने वी प्रतीक्षा में चाय के सामान बगरह 
तयार रखते । जब वे आते एक प्याला चाय तथा उसी के साथ 'प्रे स्‍्टोट के नुवक्ड 
की दुकान से छाई गई लूचो, आटूदम ओर थाडा हलवा उन्हें दिया जाता । अखबारों 
से सबधित अपने कार्यों में व. यस्‍्त हो जाते 4 फिर वहाँ से उठकर हमें बात चीत 
करते और स्वत चालित लेखन का दनादिन कायक्रम चलता रहता। उस वक्‍त वे 
तमिक पढ रहे ये । एक दक्षिण भारतीय सज्जन श्यामपुकुर निवास पर आया करते 
ओर उन्हें तमिफ्ठ पटाते । मुझे याद ह एक दिन वे अपना पाठ खत्म करके चोदह वर्षीय 
लूडके वी तरह खिलखिलाते हुए हम लोगो से बाले--बिया तुम लोग जानते हा कि 
पिरेदर नाठ टटकोप्टा कया चीज है ? ? हम अब वी तरह चुप रहे। व बोले--''ये ह 
वोरेद्रनाय दत्तगुप्त तमिक्त में | चूंकि तमिल में सस्कृत वर्णमाला के पच वर्गों में केवल 
प्रथम ओर अन्तिम वण ही होते ह ओर चूकि वह सस्क्ृत क तीन स्व॒रा को भी स्वीकार 
शह बस्दी और न तो सपुक्त “पजनो यो हो इसश्पे चोरद्रनाय दत्तगुप्त, पिशीदर 
नाट टटकोष्टा बन जाते हैं ।+* 


१ तिडक (एड स्टमल पार इचियित क्रौट्म अग्रेत्ी सुस्वरण, पौपुल्स पब्लिशिंग दाउस टिक्ली 
१९६६ ९० २१॥ 


३ रेमिनि्ससेन गुप्त-अमृता पृ० १३०३ 
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तमिछ वी पढाई बया ? नलिनी वायू ने लिया है कि “उन्हाने एवं दिन अचानर, 
“पवत्या कर दी वि एक पडित आया करेंगे और वे हम लोगों को अ्रतिदिन एक घटा 
हिंदी पढाया बरेंगे । हिंदी ने अपना साम्राज्यवादी रूप छे लिया है, समवत इसे वे 
पहछे से हो जानते थे, इसल्यि उहाने वहुन पहले से ही हमें इसके लिये तयार वरना 
शुरू कर दिया था। । 

नहिनी धाबू जिस हिंदी बा सास्राजी स्वभाव बहते हैं, उसे हो श्री अरविद ने 
दशा वी एकता का बरकरार रखने वाला एक सवसम्मत चुनाव वहा घा। उहाने लिखा 
था--"काग्रेस म हम नाता प्रवार के स्तव स्रोता से के द्वारा जिस भारतमाता वी पूजा 
बरते थे, वह करिपत थी, अग्रेजा वो सहचरी और प्रिय दासी थी । म्लेच्छ-मूपा सज्जित 
दानवी माया थी, वह हमारी मा नही थी, उसव पीछे निविड़ स्पष्ट मालछोक में छिपी 
हुई हमारी सच्ची मां हमारे प्राशमतर को आकर्षित करती थी। जिस दिन हम अखंड 
रूप से मातमूरति वा दशन करेंगे, उसक रूप लावष्य से मुग्ध होकर ठसके काय में जोवन 
उत्सग करने वे ल्यि उमत्त हा जायेंग, उसी दिन यह बाघा तिरोहित हो जायेगी, भारत 
वी एकता, स्वाधीनता और उन्नति सहज साध्य हो जायगी । उस स्मम भाषाभेद के 
वारण कई बाघा उपस्थित मही हांगी सब छाग अपना अपनी मातभापा की रक्षा करते 
हुए साघारण भाषा ये रुप में हिंदी भाषा का ग्रहण करेंगे और यह वावा दूर हा 
जायेगी ३? 

श्री भरविद ने हिंदी बे भविष्यत साम्राजी स्वमाव का देखकर नहीं दश की 
एवता, स्पाधीनता और उनति के ल्यि हिटी का सवमाय भापा ये रूप में स्वीकार 
बरने वा आ*श दिया था। 

तमिक बी पटाई निश्चित ही निउ्रट भविष्य में घटित होने वाले उनवे पाडिचेरी 
प्रवास के पूर्वाभाप्त का परिणाम थी । 
पाचवे क्षितिज को ओर--काले पजे का तीसरा आघात 

फरवरी, १९१० में श्री अरविद वा पता चला कि अंग्रेजी सरकार उनकी 
गिरफ्तारी के ल्यि वार॒ट जारी वर चुकी है। धुरेश चक्रवर्ती ने ल्खिा “स्वत चालित 
लेसन का वाथ चल रहा था कि एक नत्रयुवक जो अभी तीस की आयु के नीचे ही था, 
पर साफ़ सुथरा रहनवाला, श्री अरविद क॑ कमरे में घुसा । ये थे रामचद्ध मजुमदार । 
ज्या ही ये बमर में आये उ'हाने थी अरविद से कहा कि उन लोगों ने गिरफ्तारी के 
लिये एक तया वारट जारी क्या ह्‌। यह सूचना एक प्राणाणिक स्रोत से प्राप्त हुई 
थी । एक ऊँचे पुल्सि अफसर ने सूचना भिजवाई थी। यह कोई आकस्मिक घटना मही 


३ रेमनिर्सेसेत्र श॒ुप्त गुप्त अमृता पू० इ६। 
३ घम और चातीयता १० ९८। 
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थी । बयाकि वापी दिनों से अफवाह चल रहो थी कि अग्रेजी रारकार तव तब चन से 
नही रहेगी, जब तक उ'हें फिर वह जेल में नही डाल लेती | ता भी पूरे कमरे वा 
वातावरण इस सूचना के मिलते हो बिल्युल बदल गया | वह जगह जो अभी अभी तक 
खिलखिलाहटो से यूज रही थी दुप्पो में डूब गयी | हम सभी जिनासा भरे द्वदय से 
उनकी ओर देखते रहे। व कुछ क्षण सोचते रहे फिर बोटे, “में चदर नगर जाऊगा ।/ 

“अभो ?” राम बाबू ने पूछा । 

"अभी इसी क्षण! थी अरविद ने कहा । 

श्री अरविद उठे और रामवात्रू के साथ कमरे से बाहर निकल गये । उनस थांडी 
दूरी पर वीरेन चल रहे थे ओर उनसे भी पीछे में इन तीना का अनुसरण कर 
रहा था। 

जब तक श्री अरवि द इस मकान में आते रहे हमेशा सी० आई० डी० इस पर 
नजर रखती थी । स्वत चाल्ति लेखन वाली गोप्ठियाँ इनबे कारण ऊपर सड़क से 
लगे कमरे से हटाकर दूसरे कमरे म होने छगी थी कु उस प्रिशिप्ट याम को सौं० 
भाई० डी० का वहाँ पता भी न था। 

सुरेश चक्रवर्ती इस घटना को ईश्वरीय विधान से जोडते हू और उस सी० आई० 
डो० अफ्सर को इस ढोल क॑ लिए वया कुछ भोगना पडा इसवी जिज्ञासा करते हूं। 
बहरहाए वे यह भी मानते ह कि यदि वहा पुल्सि होती भी तो भी कोई खास फरक 
नहीं पठता । रामवावू ससी मुहल्छ क थे इसीलिए व इसकी हर गली ओर नुकारड से 
भहरीभाँति परिचित थे । ये जानकर टढ मेढे रास्त से मुख्य माग का छोटकर भीतर 
की गलियो से चलते हुए नदीधाट पर पहुँचे । मैं शहर म॑ नया नया आया था, इसलिए 
मैं स्पष्ट नहीं जानता कि यह कौन सा घाट था, शायद बाग द्ाजार घाट या कोइ 
और | रामबाबू ने एक माली को बुलाया-- क्यों भाड पर जाओगे ? रामवापू वे ये 
श'द आज भी मेरी स्मृति में बम ही गूजत है । उसके बाद उहोंने माझ्ी से धीमी 
भाषा में बातें की । श्री अरविदद नाव पर बठे । वीरेन और में भी । रामबाबू ने विदाई 
लो । नाव ज्यो ज्या आगे वढती गयी और बीच धारा मैं पहुंची, यह स्पष्ट हो गया 
यह 'ुवल पश् की रात है । लहरें चाद को रोशनी में नावती चमकती चारो और अठ 
खेलियाँ वर रही थी। रविवाव्‌ के शता में-- 

आज शुबल्ता एक्तादयी हेरो निद्राहारा "शी 

ओइ स्वप्न पारायार खेया, एकछा चालाय बोधि 

उनीदा चाद स्वप्न पारावार को पार करता अपनी तरी में बठा चछ पडा 

सब कुछ अव क्तिना सुदूर प्रतोत होता ह | पुलिस, घृणा हिंसा ओर सघव 
भरा हर, देश को स्वत-तता के वे प्रश्न तक जो हमेशा दिमागों में भर रहते थे | सभी 
बधन झिथिछ ओर व्यय हा गए । हमें लगा माना मनुष्य निर्मित सम्यता के क्से हुए 


पाचवा क्षितिज कर 


बबनो से अलग प्रकृति वी झात विस्तीणता म हमारा पुनजञम हुआ हैं।* 

श्री अरधि-द को चदर नगर यात्रा को शैकर नाना प्रकार के वाद विवाद चल्ते 
रहे है । इन बाद विवादा का उद्देश्य यदि सत्य को खोज होता तो इनको तखोंभी 
वर्दाव्त क्रमे वी चोज होती, पर ये विवाद हमेशा हो -यस्त अभिप्राय से उहें अवाब 
इयक रूप से इस या उस मठ से जाडने के लिए हाते रहे । 

श्री अरविद ने स्वय भी इत घटनाओं का ब्यौरा दिया है। उनके जीवनीकार 
पुराणों ने काफी विस्तार से इसको चर्चा वी हू । 

रामबायू स गिरफ्तारी वी सूचना मिलने वे बहुत पहुल बहन निवेदिता ने सूचना 
दी थी कि सरवार ने श्री अरविद को देशनिकाठा देने का फैसला कर लिया ह | तब 
निवेदिता ने उनस भाग्रह क्या था कि वे कहो बाहर चले जाये बोर वही से देश के 
लिए काय करें | तव श्री अरवि“द ने निवेदिता से कहा कि मेरी समझ से अभी उसको 
जरूरत नही हू । मैं एक ऐसा पत्र ल्खूंगा जिससे उनकी योजना स्थग्रित हो जायेगी । 
फरत उहाने ३१ जुलाइ, १९०९ का क्मयोगी म देशवासिया के नाम यह खुला 
पत्र छिखा 

सभा महान आदोल्ना को अपने इश्वर प्रदत्त नेता की प्रतीक्षा होती है, बयोवि 

वही ईश्वरोय शक्ति की अभीष्सित प्रणारी वन सकता ह और जब वह सामने आ जाता 
हूं तभी उनकी विजयपूण सप्तिद्धि भो होती हू, जिन छांग्रा ने अब तक नेतृत्व किया थे 
दढ, महान प्रतिभा सम्पन्न नेतक्षमता से युवत ययवित थे, फिर वे इस विश्व-यापी 
आदालन की मूलघारा के लिए पर्याव्त नहीं थे इसोलिए राष्ट्रीय दल को ( काप्रेस ) 
को जिसके हाथा भविष्य कां घराहर सांपी गई ह निश्चय ही उस “यक्ति की प्रतीक्षा 
करनी हागी जो आानेवाल्य हू। यह पत्र हम पहले भी उदघत कर चुके हँ और बता 
चुके है कि इसे छाग गावीजी के प्रति उतकी भविष्यवाणी मानते है । 

जा हो इस पत्र ने अपना अभीष्ट पूरा क्या। दश निकाले को यांजना रह हो 
गई । निवदिता ने स्वथ अरविद से कहा कि वह पत्र अपने उद्देश्य में सफ्छ हआ है | 

चदर नगर की यात्रा के पोछे निवेलिधा की प्रेरणा को ही महत्त्व नहीं दिया गया 
बल्कि यह भी कहा गया कि चादर नगर जाते हुए श्री अरविद से बांग बाजार मठ 


मे श्री गारदा मा का दद्यन किया | इन आरापा का उहांते अपनो सच्यावार्ता में बहुत 
विस्तत स्पष्टीकरण श्रस्तुत क्या हू । 


“गोौनेत महाराज ने मुये समावित ग्रिरप्तारी और क्मयोगी कार्बालय पर पुलिस 
हमल की सूचना नही दी, बल्कि कमयागी में काम करने वाले एक नवयुवकः (रामयाब) 


१ स्वृतिकथा रेमिनिर्सेसेत, शुप्ता अठता पृ० १३७ श्३८। 
२ ओऔ अरविन्द अपने तथा औमाता नी के विषय में पृ० ५६ ५२। 


३०८ शशर योगी 


मे यह गूधया मिी । उतबर विता यो विगी उच्पपूटिस अधिषारी | भेशाव वी दो थो 
वि जल्दी ही बमयोगा पर पुछिग का घाया हो ये # और अरबि ह गिरणयार हिए 
जायेंगे । इस मामछे में यदुत गी दन्तरपाएं ता गई हूं दृग॒म अब एह भी जोश 
गया हू दि मैं हाई गोर्ट में हुई सो० आई० डा० अप्यर घशगुल आलमंगी हाया में 
भागीदार होने थे अपराप में पकड़ा जागो है और बहा वियडिया ले मुझ्त शुछाया 
और हम छागा । याद भोत शो जिसए सारण मगैंद पाया हिया। महू सव निरापार 
हू। मैंन बभी भी एग कारण से गिरफ्तारी को बात नहों सुनी । और मे शा इस पर 
हमारी निवत्ता रा बोई यातघोत हा हुई । मूगलमा पुय राजराहू बे लिए हा पछाया 
जाने वो था। वियदिता दा धाजा के यार में मर चहलर गगर जान वे पहुठ तब बुए 
नही जातती थी। मे चादर गगर पटुंचा । निपरद्दिता या गोतय शुझ घाट पर पहुँघान 
नहीं आय । पयावि उहें सूचित करत का समय भा पह्दा था । बयादि गूपना मिस्त 
ही उसी दाण मुप्त ऊपर से आटच मिछा--घ दर नगर जाआ--और मैं घछ पदा। 
मुज्यिल सं दस मिटा में मं घाट पर्चा और यहाँ स एक याय पर दा सवपुयड़ों गे 
साथ घदरनगर घलछ पडा । यह एए सामाय याय थो जगा गंगा मे घलती हूँ 
प्रसीसी तौसा वी भव्यता 4 मनाहारी वणा और साय घरप पर बिजरी मी रानी 
या धीर धीर पालिमा में डूबा आदि शुद्ध बल्पना मात्र ह। से एवं झात्मीजों 
बार्यल्य रो निवदिता ये पारा भजा था वि मरो अनुपस्थिति मं थ व मयोगी मा सम्पादन 
भार सभाल लें । उ-होन स्वीवार पर ल्या और राम्पादत रामाठय से एयर पत्रग 
बद हान तब यही उस चलाता रही । भ अपनी साधना में एगा था इसलिए मैन बम 
योगी में फ्रि बुछ भी नहा छिसा । वाई हरताक्षरित चाज विव ० ही नहीं। #मयागी 
मे भरा आतिम एसन वहा पत्र था, जिसने तत्वाल्वन राभावित मुक्दम को स्थगित 
कराया। मैं चदरमंगर म जहाँ रहता था उस स्थाय व घुनाय म॑ नियदिता या बोई 
हाथ मदह्दी था म बिना काई सूचना दिय चदरनयर पहुँचा और मोतोलाल राय के 
के यहाँ रव। उन्हान वहाँ ठहरन ये लिए गोपनीय प्रवध डिय । मर और परिपय 
मित्रों के अछावा कोई नहीं जानता था कि मे कहाँ हैँ । 
जहाँ तक श्री माँ शारदामणि क दरन वरने का प्रत्न है, उस विषय में थी 
अरविद ने छिख्ा ह--' चदर मगर जाते समय म रारते म थाग थाजार मठ नहीं 
गया न ता श्री 'यारदा देवी को मैने प्रणाम ही क्या । सच तो यह ह कि अपने जोवन 
में मे उनसे कभो नहीं मिला, न कमी उनके दझ्यन ही विये । बाग बाजार घाट से 
नही बल्कि गगाघाट से में नौका में वढकर सोधे च-दरनगर गया ।*२ 


१ सितम्बर १३ १९४६ की सध्यावाता । 
२ श्रीअरविन्द अपने तथा औमाताजी के विषय में पृ०्ण१३ 


घ 


सँचवा लितिज दे 


घन्दरनगर से 
नौका चादरमगर के त्तट पर छएगी । बोरेन और सुरेश उतरे। उन्हाने चारचद्र 
राय स पूछा कि क्या श्री अरविन्द के ठहरने का इन्तजाम कर सकते हैं । चारचद्व 
राय भयभीत थे। कुछ वार ने सके | जब वे दाना छोटकर वाव की कार जाने को पे 
वि शिविर घोष मिले जो उहें मोतीछाल राय के यहाँ छे यये ) मोतीकात श्री अरविद 
बड़ आना सुनकर तुरात सोका वो आर चल पढे । साव को उन्हान अपने निवास के 
निकट विमारे लगवाया । श्री अरवि“द मोत्तीलाल के घर गये । उनके कहने पर माती 
छाल में उनके पृप्त वास के लिए सारा प्रवाघ कर दिया। कलकतते में विसी तरह की 
शक्पा बैटा ते हा इसलिए वीरेन और सुरेश कलकते छोट आये । 
पहुछे दिन ता मातीछात्र राय ने बपने बैठक्खाने में ही उतके रहते का अ्रवाध 
किया। वहों से उन्हें अपने योदाम में ले गये, जहाँ अपदी फर्मोचर की दूवात मे लिए 
वुश्तियाँ वगेरह रखा बरते थे। इसी मना के ऊपरी मजिलछ में अरविद रक। वे 
उतर भाजत के लिय कुछ सामान छान गये | छोटकर दल्या कि श्रो बरविद ध्यानस्थ 
है । उहाने वे चीजें मशीनों छग से छे हो । पाम वो वे अपने स्तानाग्रार में के गए 
जहाँ उन्हातव स्नान किया १ माठीरझाद हमेशा उसके लिए बाजार से खरीद कर खाता 
ले जाते, ठाकि विस्सी को शका न हो । 
राति को मातीछा5 उन्हें एक मित्र वे' यहां सुछाने के लिए छ गए ) दूसरा दिन 
एप ही बीता । शाम को जब सातीलार मिले थो अरविन्द से उतस पथक्‌ प्रजप्र कराने 
यो कह्ठा । उछ शत मोतीलाठ उन्हें अपने धर पर हो ले गये । तोसरे दिन भी दे 
मातालाल के ही साथ रहे) मातीलाल विरतर याग विषयक जिनासाएँ करत रहे 
चा्दान बई बातें स्पष्ट दा और भातीलाल को सलाह दो कि व अपने को पूणत ईदवर के 
सामने समर्पित कर दें । तीसरे दिन राति में मातीसाल उन्हें चादरमगर 4 उत्तरी 
गुडाएपाडा अयवा कुली लाइस में के गये । वही दलाईचद्र व मकान में श्री अरविद 
रहे । चदरवगर प्रवास कुछ डेंढ महोने से अधिक का नहीं था । 
यही उद्दोंने रात्ीलाल को साधना प्रताव को । ओर इस तरह घादइरनगर का 
अभिद्ध 'प्रवतव' सर्था वा बीज दपन हुआ। मोतोएाल ने थ्री भरविन्द पा बार में 
अपनी प्रतिक्षिया इन धब्दों में स्यक्त गौ--एक पूणठ समपित व्यक्ति थे। जब वे 
बोलते ठो एयता कि तब भीतर स बोइ बोर बा रहा है । मैंने उनके सामने 
भोजन हो याला रखा, जिसे वे घिफ देखते रहें ॥ फिर था खाया, बह भी जस छाने 
के हैं ठो साया जा रहा है। ये हमेशा कसी भाद में खाये रहत । खाते वक्त भी छहें 


ऐसा ही थाया। वे छुली आँखों ध्यान करठे थे और बराध्यात्मिक' अतीत्ियों का सातालार 
करते थे ४१ 


३ छाशा आफ भी भरवित्दों पृ० २३१-१११३) 
ह९॥ 


३२१० उत्तर योगी 


श्री मरविद से पाडिचेरी में जब 'प्रवर्तते सघ ये बारे में पूछा गया, ऐो उद्दोन 
अयमनस्कता “यवत वी और कहां-- 

“उस बबत मरे दिमाग में दुछ निर्माण बरने या बनाने वा विचार चल रहा था। 
मैं जानता था कि उन घारणाआ दे पीछे बुछ एसा हजा सत्य हे, फिर भो मुन्न 
विश्वास नही था कि क्रियानिवित होने पर वह सफल ही होगा। जो भी हो मैंने व 
विचार मोतीछाल था बताए ताकि इसका प्रयोग वरवे दया जाय । जसा तुम लाय 
जानते हो मोतीलाल उस कायक्रम पर पूरी प्राणिव रावित से टूट पढ़ और बह भी 
अपने अह॒पूण तरीक से । परिणामत प्राणिक हावितया न बाय और वासकर्ताआ पर 
अधिकार जमाने का प्रयत्न क्या । इही कारणों से मेंन एप ( समाज सगठन जसे ) 
कार्यों की ओर दौडता वाद कर दिया। यह योग कोई संड”ा पूरा बरने की चीज 
नही ह। यह अनुभव के विकास से समव होता ह्‌। मैंने वाद में बुछ !ाक्िति वा 
प्रयाग किया कि उसमें से जो किसी काय लायक हा व यहां खोचे जा सवों । अब तो 
मैं सव भूल गया हूँ । मैंद चः रसगर को अपने वातावरण से निव्रारू दिया हू । वहाँ 
कुछ भी अतिमानसिक नही था ! ।" इही मोतीलाल के पूछने पर कभी श्री भरविद 
में अपने योग को आध्यात्मिक साम्यवाद बताया था ।* बा में व वादा की सीमा का 
स्वीकार बरने के पक्ष में नहों थे। श्री अरवि-द ने चदर नगर में रहते हुए ध्यावावस्था 
में कुछ "किया का दशन किया जिनकी सख्या चार थी। व उस्त समय उत 
देविया को अलग अल्य पहचान नहीं पाये ; वेदाघ्ययन के दोर उलहें बोध हुआ हि 
दे शक््तियाँ सुप्रसिद्ध वदिक देवता इडा ( इला ) सरस्वती मही और भारती ह। 
कपग्येद तीव शक्तियां वी ही चर्चा करता ह्‌ 

इडा सरस्वती महो तिल्रो देवीमयोंभुव 
चहि सोदतु असिध । ( ऋक ११३॥९। ) 

मेथातिथि को इस त्रयी के: समानातर गृत्समद आद्धिरस का यह 'ऋष देखा या 
सकक्‍्वा ह-- 

सरस्वती साधयती धिय न इला देवों भारतों विश्वतूर्ति 
तिम्नो देवी स्वधया वहिरेदमच्छिद्र पराशतु शरण निषद्य।[ म० २ ] 
अगस्त्प का * भारतीत्ठे सरस्वति या व सर्वा उपयुबे [ ऋण ११८८८ ] भी 
इस दात की पुष्टि करता हू कि मही और भारती एक ही है, जथवा एक ही चेतना 
के देवियाँ ह । सरस्वती सृयम्टल चेततठा को बम्टि ह, मही और आरती अतरिक्ष 
को अज्तियों हैं तथा इठा या इडा भोमाग्वि ह्‌। दवरात ने भारती को “अंतरिक्ष 


१ रेमिनिर्सेसेन एड एनकडोट्स पृ० २७०२८। 
३ शविनिंग टाज़्स द्वितीय माग पृ १०३।॥ 


पाँचवा लितिज २११ 


सदने सा भारत वैचुती” कहा ह्‌ ऐं ये तोग ह्रमझ मानसिक चेतना के तीनों स्वरा की 
दवियाँ हू । 

इडा, मही और सरस्वती वा क्रमश भू, भुव , स्व की अधिएछ्ठात्री माना 
जाता हू । 

चदरनगर में रहते हुए श्रो अरविद का अनेक गुमनाम पत्र उनके कलक्त्ते के 
पते से भजे हुए मिले। जिनम उहें पछायन व करके बाहर भान की कहा गया था । 
श्रा अरविद ने लिखा हि “में कही भागा नहीं हूँ ॥ यदि मेरे नाम वारद हो तो धुरन्त 
आने को तयार हू ।”” श्री अरविद जानते थे कि ये पत्र पुलिस एजेंटों वे हैं और 
इसकी सच्चाई की जाँच हो जायेगी यदि सचमुच का वारंट इसकी प्रतिक्रिया में 
निकल आए और वसा ही हुआ भी । अरबिद ने लिखा--“मैंने इसलिए राजनीति 
नही छोडी वि मैं निराश हो चुका था कि मैं कुछ नही कर पारऊंगा । यह घारणा ही 
मेरे स्वभाव क॑ प्रतिकूल हैं। मैं यहा इसलिए आया कि मैं अपनी साधना में किश्ली 
प्रकार का हस्तक्षेप नही चाहता था । मुय्चे इस विपम में स्पष्ट आटेश मिला था अत 
मैंन राजनीति से पूषत सम्बघ विच्छेद कर लिया ह, क्योकि में जावता हूँ कि मैंने जो 
दाय शुरू किया हू और जो रास्ते बताये हूं, उही पर चलते हुए दूसरा द्वारा उसकी 
सफलता नियत हू । मैंने जिस मादोल्‍त का सूत्रपात किया ह बह बिता मैरी वयवितवेक 
उपस्थिति के भी पूरा होकर रहेगा। मेरे राजनोति से हटने के पोछे न तो निराशा का 
भाव था न असफलता का । * 

वे न ता भय से, न तो निराशा से ओर न तो असफ्लता से आक्रात होकर गये | 
सारी स्थितिया वा विश्लेषण करते हुए डा० कणसिह का यह कथन सटाक हू वि /जलू 
से छूदते हो कमयागी का सम्पादद ओर उस पत्र मी सामग्री पूरा प्रमाण ह किनता 
उाहोने विश्वाम खोया था और थ ता साहम । सच तो यह ह्‌ कि यह सारी सामग्री 
एक अदभुत आतरिक शक्ति से ओोतप्रोत ह. जी उनके अतर में स्थिर गहर आध्या 
त्मिक स्रोत से जुडी लगती है. इसलिए श्री अरबिद के राजनीति से हटने को निराशा 
और भय का परिणाम कहना निराघार हू कि 

मांच के अत में मणि ( सुरेश चक्रवर्ती ) ने चदरनगर से एक पत्र प्राप्त किया । 
इसमें कहा गया या कि' प्रडिचेरी जाओ ओौर वहा एक मकान ठोक बरो । सुरेश २८ 
माच को गए | 'इण्डिया' मामक तमित्ठ साप्ताहिक प्रडिचेरों से छपता था । इस क्रान्ति 
कारी राष्ट्रमक्त निकारते थे और उस दर के श्री निवासाचारो कलकत्ते के दल से 


१ वेडार्य कब्पल्ता, दैवरातकुत, दिन्दूविश्ववियाल्य वाराणसी, एृ० #पत्कर । 
२ आओ अरविन्द अपने तथा थ्री माताजी के दिपय में, ए० ४९ ॥ 
है प्रोफेद आफ इंडियन नेश्वनलिम, पृ० १६५॥ 


११३ उतर गोगी 


सबपित थे। गुपप्रस्यम्‌ भारती उसमें काय मरते थे मौर दृष्गमायारी महनें गद्पोगो 
थे | गणि ढा एप परिणय प्र ”ियां गया जो सी विवागाघारी मे साध था दृयपुमार 
मित्तर मे पृत्र मुदुमार मिश्र सपा मृणातिगी देदी मे परे भाई सौरित गर्ग मे गुरेश 
को हापयड़ा जकया पर भद्टास को भाड़ में विवीम थी थे शम्ये मं बशादां। भति 
एएटों इग्त्या पोचाष में कुछ तीरा सपये ऐडर पडिपेरी थे लिए चने बढ । 

जिए प्ररार श्री अरदिग" गो भर"र सगर यात्रा विधा" जा वियय बनी उसो प्ररार 
छाती पांडियरी यात्रा भी । थी अम्याछाठ पुराणों ने विगा है. दि एग होते स्यर्टि शो 
दारा जो श्री अरविद को पॉडिघेरो-यात्रा को स्पवस्या करा वाला में पे, भोर तर 
जीवित थे एए विवरण सपार दिया गया उगपर मर्द बुमार गुराराप में हताशर दिए 
तथा सुठुमार मित्तरमे पूरी तरबोष भी । पुराणों द्वारा प्रस्तुत पढ़े विपरण इस प्ररार है। 

श्री अरविंद ने मोतोछाछ से अपनी यात्रा वे छिए स्पदाग्या बरस काद्ा!। 
मांत्रोराल ने उत्तर पाड़ा मे अमर घटनों को पत्र शिखा । उद् पत्र में लिया सपा पा 
वि थी अरदिद २१ माच भो घर नगरस घरूगे। अमर उर्दू दृमरतर्ण पार से 
दूसरी पाव पर थठावर स्टीमर हुप्ले तक पहुंचायेंग । दूरी ध्यवस्थाएं गुहुमार मिश्तर 
बरेंगे। सुपुगार कलकत्ता घाट पर उपत्यित मिलेंगे । 

मोतीएाल ने दूसरा पत्र गुकुमार मित्तर वो प्रिसा वि थी अरबिस्द परॉइिषरो 
जाना चाहत हूं भोर व चाहत है वि सुगुमार मित्तर गोपरीय ढग रो सारी स्याशस्पा 
बरें | सुबुभार दुप्ले जहाज वे लिए दो टिगट फेवर एप अरवि'र थ छिए और दूसरा 
हस नवयुवव' फे लिए, जो उनके साथ जायेगा, बलवत्ता धाट पर मि्रे। थो भरतिट 
के पत्र वो पात ही सुढुमार मित्तर ने मोआयाला ये नगेद्रशुमार गुद्दाराय गा बुठाया 
ओर उन्हें दो बक्से दिय वि इसे वे अपने मेंस मे जहाँ रहत थ, छिपा बर रफें। गुरा 
राय ने व बक्से ४४१ कालेज स्कवयर म॑ रसे । दूसर दिन सुशुमार मे संगत गो रुपये 
दिये तथा दो माम बताये जिनके लिए दुप्ले में द्वितोय श्रेणी ये गोलग्या के तिएं दो 
टिकट खरीदने थे । ये दोना नाम उन्होंने सजीवनो” पत्रिका के प्राहक! गो तालिया में 
से चुने थे। बोल्म्वो को गतव्य स्थात वे सप में चुनना भी पुलिस से बचने वे लिये 
किया गया । 

३१ माच को सुकुमार ने नगेन गुहा ओर सुरेद्रकुमार चक्रवर्ती से विराये यो नाई 
छेकर वागबाजार घाट से चदपाल घाट जाने को कहा । नाव में दकसे रखे जायेंग। 
ये दोना अपनी नाव लेकर मध्याह्न बाद जायेंगे और दुप्ले जहाज मे वे विन में मे दसे 
रख आयेंगे । फिर एक दूसरो नाव से दो यात्री आयेंगे, जो उस जद्दाज से यात्रा बसे 
वाले हैं, उन्हें अपनी नाव में चढाकर उन्हें जहाज में छाड़ता होगा। नंगेत इत सब 
बातों से थोडा परेशान हा रहे थे इसलिए उन्होंने पूछा कि हम उन यात्रियों वो पहुंचा 
देंगे कैसे ? सुकुमार ने कहा कि इसकी बाबत दे सुरेद्ध को षता चुरे हैं। मेन कों 


श्श्ड उत्तर थोगी 


रह गये और हस पडे। 

डावटर के नौकर मे आकर दोनों आदमियों को जाच के छिए भीतर बुछाया। 
१५ मिनट के भीतर प्रमाण पत्र तयार हो गया । डाबटर ने श्री अरविद की अग्रेजी 
सुनकर वहा कि आप बहुत चुस्त दुग्स्त भाषा बोलते हू। भरविदने कहा--/मैंन इग्टड 
में विक्षा पाई ह।! 

सभी उसो तागे से चादपाल घाट छोटे । थी अरविद के चेहरे पर घवराहट का 
मामोनिशान नहीं था। अमर, नगेन वगरह थोड़े घबडाये घवडाये लगते थे, पर अर 
विद जिनके लिये सभी परेशान थे, निशिचत हयात, मूतिवत बैठे थे मानो ध्यानमस 
हों । 

११ बजे रात वे चदपाल घाट पहुँचे । सभी ववसों वे साथ सुरक्षित बेविन में 
बहुँच गये । अमर और मगेन हाथ जोडकर अरविन्द के आगे खडे हुए | अमर ने उत्तर 
पाडा के जमीदार राजद्भनाथ मुख्धर्जी द्वारा दिये हुए रुपये अरवि-द को सॉंपे । दोनों न 
डिलाई री । मातीछालू राय सुरेटा चक्रर्ती जो पाडिचेरी जा घुके थे, अमर चटर्जी, 
भमनाय विश्वास, सुर द्धकुमार धक्रवर्ती, सुबुमार मित्तर नगेद्रठ्ुमार गुहाराय, विजेय 
पुमार नाग तथा उत्तर पाडा के जमीदार राजेंद्र नाथ मुख्जों मे अछावा इस यात्रा वी 
विसी यो जानकारी नहीं थी। 


पहली अप्रत, १९१० को बाह्ममूहतत में जहाज कलकत्त से पुल गया। श्री भर 
विद वी इस याश्रा के बारे में आखो दसी कहने यार को एक पूरी भोड हैं। उनी 
अरग-अए्ग उदृश्य हैं अटग अ्य विचार और मतब्य हू। श्री अरविद पे सिप्य 
पुराणी ने बहुत परिश्रमपूवक इन तथ्यों वो छातबीन करवा सच्ची घटागा और उसे 
प्रत्यशटविया वी रास्या उपस्थित करवे सार विवाद के जगलू या साफ गर त्या। 
पर विधा” कभी ने मरनेवाली जगली विपवलि हू । उसझे बचना हो श्रेयस्वर हू । 

इस विवा" ने पहला अप्ररू १९१० को कलवत्त के बदरगाह से छूटन बाड़े रप्ते 
जहाज की विन में बढ उस आदमी की मन स्थितियों, उस छोडयर छोटे व्यक्तियों 
गो प्रविश्याओं के जानने की ने फुसत दी और न स्सी ब अहर एसी उत्तठा हों 
बची । जिस व्यवित न विछरे एप दक से भारतीय राजनीति को अपने अठादक 
ब्यहतिव से उद्दरमाधित बर ठिया उसके विछाह पर कही भो चाक ड्यवा नहीं हुआ 
जियन सार बग में गुप्त समिठियों का जाल परिषछा टिया और बगाएा युवा जगत 
हो गाता और शाध्य का युगपत्र दाता दो उसके महामिनि्यमण पर एक हाट भा नहा 


बडा ह४दा । दह त्थिठि खाचत अवानक मु रवियायू्‌ गोय पत्ितयाँ बरवशा मा” 
झाठा है 


३ छाशऋ भाए् भी मररिटों पृ १३४ १३९। 


पाँचवा क्षितिज र्श् 


सकाल बेलाय घाटे ये दिन, भातिए दिलेम नोका सानि। 
कोयाय आमार जेते हवे से षया कि किछूइ जानिता 
दोसर छाडा एका देशे, एक बारे एक निमेषे। 
लगने र बुके दुह्यत सेलि अतदिहीन अजानाऐे 0 


१. सबेरे घाट पर मिस दिन नाव छोड दी था, मैं क्या जानता था कि मुझे कहाँ जाना है? उस 


एकन्त देश मे जहाँ द्मरा नहीं दे हृदय पर हाथ रपकर मैं. अनन्त अज्ञात से मिलने चल 
पथ । 


मृत नगर मे दिव्य जीवन का पीठ 
जुहुरे विचितयतो अनिमिष नृम्ण पातति आ दृढा पुर विवशु ॥ 
ऋणेंद ५१०२ 


निरमिमानी योगी जिस पुरी में प्रवेश करता दै वह निकृष्ट लेगों के आत्मणसे सरत्ित इट 
नगर में बदल जाती है । 


सुरेश चक्रवर्तों यानी मणि बावू पराडिचेरी आ गये थे। उनवे पास परिचय-त्र 
भी था। वे श्रीनिवासाचारी से मिले भी। बिचारे ३१ माच वो हो पहुँच गये ये, मगर 
किसी तरह वहा के क्राततिकारियों को समया नही पा रहे थे कि सचमुच श्री अरविद 
४ अप्रछ को पाडिचेरी आ रहे ह । मणि को जासूस समझ कर वे छोग काफी आशकित 
थे | मणि कोई मकान ठौक-ठाक वरने की बात करते तो वे लोग यट वहकर टाल देते 
कि अरविद आ जायेंगे तो रहने का इतजाम हो जायेगा । 

४ अप्रैल को श्रात ४ बजे डुप्ले जहाज पाडिचेरी पहुचा | बदरगाह पर, आयकित 
चित्त से सुश्नह्मण्यम भारतो, श्रीमिवासाचारी खडे थे। मणि भी थे, ओर निश्चय हा 
बिचारे की हाछत खराब रही हागी ! वहरहाछू श्री अरविद और विजयनाग उतरे! 
दो बक्से उतारे गये । मणि वी जात में जान आयी । थ्री अरविदद ने चाय पी। और 
उन्हे ठहरने के लिए शकर चैट्टी के मकाव पर छे जाया गया ॥ चेट्टी स्टीठ अब वष्यल 
माग है और वह पुराना मकान ३९ नग्बर का मकान बन गया हु। श्री अरविद इस 
मकान में अक्टूबर के असीर तक रहे । 

पाडिचेरी उन दिनो कई दस्टियों से अपने तरह का खास शहर था। उपकी कई 
खसूसतें थी। भारत में अग्रेजा को तरह फ्रासीसियो का कोई बहुत बडा साम्राज्य तोया 
नही इसलिए पाडिचेरी को बहुत समृद्ध नगर के रूप में बदलना उनका सद्देश्य नही 
था | अग्रेजो की ही तरह एशिया और भप्रीका में स्वाधीनता सग्रामों के धलने या पुल 
होने से फ्रासीसियो को भी ओऔपनिवश्िक क्षेत्रा के प्रति विशेष आकपण नहीं रह 
गया था । 

पादिचेरी जिसे तमिक् में पुददुचेरी कहते ह कभी विद्या का वे द्र था । पाडिचेरो 
के कालेज दे प्रास के पोपसर जूवा चूल्नेइ ( ]00ए८८7 0परछ८घा८ ) ने जो प्राचीन 
इतिहास और पुरातात्विक शोध काय कर रहे थे प्राचीन दस्तावेजा और आरिखा वे 


आधार पर एक वडी महत््वपृष खोज की | उनके अनुसार किसी जमाने स पाडिचरी 
वेदनगर के रूप में जाना जाता था। 


१ रेमिनिर्ससेर, गुप्त अमृता, पू० ४७ ४ 


मृत नगर में दिव्य जीवन वा पौठ २१७ 


दरसिण में वेद विद्या के सवप्रथम प्रचारक ऋषि अगस्त्य थे । ऋषि अगस्त्य अपनी 
दक्षिण यात्रा और निवासकाल में अनेक स्थाना पर रहे हागे। इसका पता पश्चिमी 
समुद्रतद के गगोल़ी वाजार (कुदापुर गोकण दस मांग ) वे आगे स्थित अगस्तथाथम 
श्री रामैश्वरम्‌ के अगस्त्यत्तीय तथा मद्रास घनुपकोटि रेलवे लाइन पर स्थित भायावरम 
के वगस्त्यत्तीय से चलता ह। कितु इस तट के स्थाना में निश्चय ही सबसे महत्त्वपृण 
वेदाचलम्‌ के मैऋत्य कोण में स्थित अगस्त्वतीय हू जा अगस्त्य बा सही स्थान अतीत 
होता हू । वदाचरम मद्राभ से ३५ मील दूर चेंगल्पट्ट स्टेशन वै पास स्थित हू। इसी 
के निकट तिम्मण्णामल्ट के पास असुणाचलम है जिसे पृथ्वी का हृदय और टिव वा 
लिलीमूत रुप कहा गया हू । बण्णाचलम, थी "ैल और वदाचलम को वलास के तीन 
रिखर भी बहते हैं ( स्कद पुराण, माहे० अदणा० मा० उत्तर० ३॥१०-१४ ) चेंगट 
पट्ट से २१ मोल दुर काजीवरम ह। ब्रह्माण्डपुराण के लल्वोपास्यान में इसे शिवका 
नेत बहा गया है 
रहस्य सप्रवक्ष्यापि छोपाम्ुद्मापते शुणु । 
मेन्रद्वय महेरास्प क्री काचीपुरी हयम ॥! (ललि० ३५१५ ॥) 
लोपामुद्रा न केवछ अगस्त्य की पत्नी थी वल्कि श्रीविद्या वी सम्प्रशाय-प्रवत्तिका 
भो | श्री विद्या के दस विश्ुत सम्प्रदायों में ममथ और लछोपामुद्दा वी कादि और हादि 
विद्यार्ये ही सम्प्रति प्रचछित हू । इनमें एक अगस्ति सम्प्रदाय की भी चचा हूं जा सम 
वत्र बाद में हादिविधा में ही अतमु बन हो गया । 
इस तरह यह स्पष्ट दवा जाता हैँ कि मद्रास के दक्षिण कॉजीवरम मायावरम, चिद 
म्वर्म पक्षिताथ बदगिरि, अरुणाचल तथा इह्ी के मण समुद्रतद पर स्थिति पाडिचेरो 
(तमित्ठ पुददुच्चेरे नया नगर) अगस्त्यसे घनिष्ट रूप से सम्बद्ध रहे ह। अतीत में यह पूरा 
क्षेत्र वेद विद्या वा सुप्रसिद्ध अध्ययन केद्ध भी था। आज भी वेदाचलम इसवा प्रमाण है । 
अगर के जमाने में या बाद में भी पाडिचेरी जो रहा हो वेद विद्या का केद्ध भा 
जा कह छोजिये, श्री अरविःद के पहुँचने के समय वह निशचय ही “मृत नगर ' कहा 
णाता था । नल्नीवात गुप्त ने ल्खिह कि “थी अरविद अपनी साधना के लिए किसी 
शात स्थान की खोज में थे, और पाडिचेरी ऐसा रात था कि अब हम कल्पना भी 
करना चाह तो भी उस पाडिचेरी ( १९१० वाले ) का समझा नही सकते । यह 
जात नही था, मद था | तब छोग इसे “मृत नगर कहते हो थे। शायद ही कही 
काई क्रय विक्रम यातायात आमदरफ्त दिखाई पडे। खास कर उस हिस्से में जहाँ हम 
लोग रहते थे वहां तो राज्ष ढल ही ध-नाटा छा जाता । इसमें कोई भाश्चय नही कि 
इसीलिए लोग बहते ये कि थी मरवि द ने अपनी साधना के लिए एक कल्नगाह चुनी हू।' * 


१ रेमिनिर्सेसेत, ए० ४२।॥ 


२८ उत्तर योगी 


जाबर थैट्टो बे मगान पर रहत हुए थी अरपिद न अपगी साधगा जारी रगी। 
तब उतये साथ विजयनाग और सुरेश ही रहते थे। उपर पल्परतो में अरवित वे 
सम्बाधी और शुभच्छु उनवी सुर पट्टेच पो सूतना ये लिए तरस रहे थ। एग हफो 
वाट एवं व्यवित ने पृष्णकुमार मित्तर वो बताया हि उसने सरवास पलोबटहड ये 
नाम जा उस समय अपराध वीक्षा त्रिभाग व निर्देश थ, प्राप्त साॉपेतिय सरेश में 
सुना वि थी अरब्िद पाडेचेरी में है। श्री पुराणी ने इस स्थल पर ठीक ही टिगा है 
कि सुबुमार मित्तर से जिड्ाने इस यात्रा वो व्यवस्था में अग्रगष्य भूमिका निमायी, 
अपन पिता तक को भी इसबी सूचना नही दो ।१”” यहरहांछ इस प्रतार उप्त सर्जन 
वी सदाणयता के वारण श्री अरविद वो नानो थीमती राजनारायण योस, तथा मौसा- 
भौती आदि जो उनवे छुशलछ समाचार जागने क्यू बहुत उत्सुष थे विरिचात हुए। थी 
क्षरविद की नानी ने एवं बार ऐसो ही चिता से, जद व अलोपुर जल में थे स्वामी 
विशुद्धानाद [ गधी बाबा ] से पूछा चा--'मर आरो या वया होगा ?” उन्हान बहा, 
“जगज्जननी ने उसे अपनों गोद म हे श्या है । उस पुछ नहीं होगा | पर अय यह्‌ 
तुम्हारा अरविःद नही ह। वह विश्व का अरविल हो जायेगा और उप्तवी सुगषि से 
सारा विश्व भर जायेगा ।”२ ग्रधी बावा वो यह सुगषित भविष्य बाणी चरिता हुई । 
मोतीलाल राय ने सुदशन नामक एक व्यक्ति षो भेजकर थी अरविन्द वो सबु्छ 
पहुंच श्रादि वा “योरा प्राप्त किया । मोतीछाल राय थोडो बहुत आधिक सहायता भी 
भेजते रहे । 

उन दिना पाडिचेरी गुण्डों वदमाणों और शराबियों का धरणस्थल था। उनकी 
उबर जमभूमि भी कह सकते हैँ । विदेशी जहाज पाडिचेरी के घादरगाहु १९२ आते 
रहते । देशी विदेशी शराबा की सकडा दुकानें थी । मद्या देवी का अतुल प्रभाव या, 
और जहा इनका निवास हांता हू अपने आप गुण्डे, बदमाश, चोर जुआरी जगली बुकुर 
मुत्त की तरह पैदा हो जाते हू । मलिनीकात ने तत्कालोन पाडिचेरों की अम्यधनां इन 
शा में की ह-- 'इन पिशाचा के अग्रिम दस्ते सें गुण्डे लौर बदणाश थे । इस तरह के 
जीव निश्चित ही महत तामसिक वातावरण मे ही पदा हो सकते हैं। पयाकि जितनो 
गहन जडता होती हू उतनी ही अधिक राजसिक उत्तेजना को जरूरत होती हृ,ठा क सब 
कुछ सुधुप्ति के मौन भें दूव सके । उन दिता का पाडिचेरी एक और बात के लिए मश 
हर था, व थी सस्ती चाराव को दुकानें । हर हफ्ते के अत म बाहर से भो मर पिशाचा 
का हमला होता रहता | ये गुडे स्थानिव' रुप से फ्रेंच भू ब दे (88708) कहें जाते । 
पाडिचेरी का फ्रासीसी शासन केवछ सिद्धातत स्वतञता समता और बधधुत्व स 


१ लातन्‍फ आप श्री अरविटो पृ० १४१। 
५ टज़्स विद थी अरविन्दों प्रथम भाग ४६० श४। 


अत नगर में दिव्य जीवन का पीठ २१९ 


सम्बीबत कहा जा सकता ह क्योंकि वस्तुत वहा तब क्रातिपूव प्रात्त की सामवशाही 
का ही पूण प्रभावथा। इसे समवत और भी बदतर वहनता चाहिए, वयाकि पाडिचेरी 
पर तीन चार प्राभीसी अफसरा तथा गलत तरीका से घन जोझने वालों का घासन 
था। ये 'बद' ऐस ही ढोगों के पाल्तु कुत्ते थे जा उनकी आचा का पालन किया करते 
और पुलिस में इनके कार्यों में हस्तक्षेप करने वी न ता शक्ति थी और न इच्छा । राज 
नीतिक चुनावों के वक्‍त प्रचार का दोर चलने पर, पूण अराजवता छा जाता, बलवा 
ओर हत्या का दौरा हपता चछता रहता और रक्‍त वहता रहता । लोग वाग घरा से 
घाहर निक्छने की हिम्मत नही करते । हम कभो खुलेआम यहा की राजनीति में उल 
झते नही थे, पर हमारे कुछ स्थानीय मिन्र इनमें भाग छेते | ऐसे लोगा के पास मिलते 
जुल्मे थे लिए हम छांगों में से कुछ को रात ढछे श्री अरविद भेजा बरते । स्थानीय 
लोग हमारे अनवरुद्ध साहस भो दाँतों तछे उगलो दवाकर दखा करते भए 

पाल बटूसों [ ७७ 8]0500 ) को ओर से जो फ्रेंच चेम्वर के प्रतिनिधि के 
लिए खड़े थे पॉल रिशार ( 748० ?२८ःधश्वत ) पहली थार पाडिचेरी आये । सर 
तायडू ने जा पाल रिशार को जानते थे, श्री अरविद से मिलने की “यवस्था 
करायी | पाडिचेरी में पाल रिशवार का पता चला कि श्री अरविद मही योग साघना 
कर रहे है, पॉल रिशार वो इम चीजो में बडो रुचि थो, अत वे उनसे मिलते को 
उत्सुक हुए । 


पाछे वे मिलने का एक और भी बहुत हो महत्त्वपृूण कारण था जिसका पूण 
'रहस्योदधाटन १९१४ के बाद ही हुआ । कितु उसकी चर्चा यही कर देना सगत 
होगा । पाल रिएार और मिरा रिशार दोना हो आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते 
थें। मिरा रिार मे पाछ को एक प्रतोक का रेखाकत दिया था और कहां था भारत 
पका जा आध्यात्मिक “यक्ति इसका अथ बता दे, वही वह महान व्यक्ति ह जिससे व 
मिलना चाहती है । नल्मीकात गुप्त ने जिखा है--/उन्हान जिस महान व्यक्ति वी 
वात बही थी, वे श्री बरविद ही थे, यह उस प्रतीक से घ्रिद्ध हागा जिसे वे भेज रही 
हैं, और जिसे वह व्यवित समझ सकेगा। यह प्रतीक श्री अरवि-द का अपना आध्यात्मिक 
प्रतीक हो था जिसे पश्चिम में “सालोमन रिंग” कहा जाता हू । 'रे 

इस घटना का बहुत ही स्पष्ट दणन के० अमृता ने इस प्रकार किया है । * फ्रास 

के विशिष्ट विद्वान ओर प्रात श्री पाल रिश्वार शक्र चेट्टी के घर अरविद से मिले। 
उहेँ फ््त से मिरा ने जा बाद में श्रोमा के रुप में जानी गयो भेजा था। उहान 
पाल का योगचक्र का एक रेखाकन दिया था और कहा था कि इसका व्याख्याता 


३ रेमिनिर्सेसेत पृ० डर ड३ । 
२ वहीं, दृ८ ७4॥ 


२२० उत्तर थोगी 


भारत में मिलेगा, और जो इसकी याघ्या बरे, यही योगसाथना में मेरा सहयोगी और 
गुरु होगा। पाल रिगार वो उस्त चक्र को व्याख्या श्री थरविद श प्राप्त हुई। पाछ 
रिशार अरबिद का स'देश लेकर फ्रास छौट गये और जात बबत यह गये वि ये और 
मिरा १९१४ में भारत आने का प्रयल करेंगे ।"* पाठया मे! परिचय व छिए प्रतोव 
का चित्र और शथ्रीमा द्वारा उदघादित इसका अथ नीचे दिया जा रहा है । 


अधोमुत्ी जिमुज सत चित और आनद का प्रतिनिधित्व करता ह्‌। उषध्व मुखों 
त्रिभुज भौतिक तत्व को अभीप्सा का सूचक ह। जीवन, प्रकाश और प्रेम का यह 
प्रतिनिधि ह। दोनों के मिलन स्थल पर के द्वीय चतुभु ज पूण प्राकटय या धोतक है 
जिसके बीच का कमल परब्रह्म के अवतार का प्रतोक हैं। चतुभु ज के भीतर वा जल 
बहुविधि सष्टि का सूचक हू । हे 

श्री मा के लिए क्मल अवतार का प्रतोक हू पर श्री अरविद अपनी ओर से इसे 
दियता की भर चेतना के खुलने का प्रतोक मानते थे । इससे अरवि-द के प्रति मा 
के भाव ओर अपने भ्रति अरविद के भाव का पता चलता हू । इसी स्थान पर पॉल 
रिशार के बारे में कुछ और भो जान लेना उचित होगा । पॉल रिशार से थ्रो रवीद्र 
नाप ठाकुर जब जापान में मिडे, ठो उहाने छिखा- “जब में जापान में पॉल महारय 
से मिला तो मेरे मन में सम्यता के उच्चतर युग की प्रतिष्ठा के बारे में मे यह 
दिश्वास दढतर हो गया जो ससार में शातति स्थापना के लिए निर्माण वी गई बडे-बडे 
राजनीतिनो की योजना से मुझे प्राप्त न हो सका था । जब विनाश को राक्षसी शक्ति या 
चारों ओर अपना ताडव नृत्य दिखा रही थी,तव मैंने देखा कि वह अचात प्राध्ीसी युवक 
अकेला खडा हुआ ह ओर उसके मुख पर नवोदित उपा क्वा प्रकाश खिल रहा हू । 
उसको वाणी नवजोवन का सदेश भ्रदान कर रही हू, मुझे यह देखकर इस बात का 
पूण निश्चय हो गया कि महान्‌ नवयुग को उपा क्या आविर्भाव पहले ही हो चुका हू 


१ रेमिनिर्सेसस ओल्‍्टलाग सिन्स, ए १६४ । अमृत का दसिणी उच्चारण अमृता है । 
२ द सटर आन क्री अरविदो पृ० १३१ 
३ छाइफ भाफ श्री मरविन्दों पृ० १४१३ 


मंत नगर में दिव्य जीवन का पौठ ३१११ 


यद्यपि राजनीतियों के पचान्त में उसरा अमी तक वोई उत्लेख नही हुआ है । ** 

पौंछ जापान में प्रथम युद्ध के दौरान गये थे, उपवे पहले वे श्री अरविद के साथ 
रहकर आय पत्रिका के सम्पादन में सहयोग वर चुवे थे । अस्तु ॥ 

पाल श्रो अरविद से दो दिन लगातार तीन तोन घदे तक भिरे । शबर चेट्टी के 
निवास पर श्री अरविन्द साधना मग्न रहे और उन्होंने प्राय हो अनावश्यक सूप से 
मिल्ने-जुलने के उत्सुक लोगों से अपने को अलग रखा । इसी स्थात पर रहते हुए उ होंने 
साधता यो बावश्यक्ता के कारण तेईस दिना का लम्बा उपवास भी किया। उहोंने 
स्वय ही कहा हं-- 'चेट्टी हाउस में रहते हुए मैंने २३ या इससे भी कुछ अधिक दिलों 
कप उपवास विया । उस वक्‍त अन ग्रहण करने को समस्या वा करोब-करीव समाधान 
जैसा हा गया । मैं क्रीब-करीब आठ घण्टे तव पैदल पहले ही की तरह टहरुता रहा, 
मानसिक काय और साधना भी वसे हो करता रहा और २३ दिना के बाद भी मैंने 
अपने का कहीं सं भी दुबल अनुभव नहीं किया | यह जहर हुआ कि मास वृद्धि कम 
हा गयी और इस खोये हुए तत्व को पुनस्‍््पल्‍्य करने का कोई तरीका नही पा सवा | 
उपवास ताडने पर जसा कि किया जाता है, मैंने शने शने भोजन वी सात्रा बढाने 
थाली पद्धति का पालन मे करके, सामाय मोजन लता शुरू कर दिया।* 

इन्ही दिनों उनसे बे० थी० रगास्वामी आयगार मिले जो नगाई जप्ता के आदेश 
से अपनी साधना के छिये गुर वो तलाश बर रहे थे. जायगार तमिछ साहित्य में 
बा० रा० के सक्षिप्त नाम से बहुत रुपाव हुए । 

अकबर १९१० के अत में चेट्टी हाउस छाडकर श्री अरवि द नये मकान में आये। 

है मज्ान सुदर चेट्टी का था। यह मकान प्राडिचेरों कस्बे के दक्षिण भाग में था। 

यहा वे अप्रैछ १९११ तक रहे | मृणालिनी के चचेरे माई सोरिन अवदूबर में पाडिचेरी 
आये और नवम्वर में मनल्नीकान्त गुप्त। शकरचैेट्टी वाले मकान में मोजन का प्रवंध काम 
चलाऊ था। चावल, सजो, रसम बोर साभर तथा राजि में श्रो अरवि“द को एक कप 
प्रयम ( दूध चावल) मिल जाता । समी जमीन पर साते | मरविद के लिए एक पतला 
बिस्तर था, पर मणि और विजय घास वी चटाइयों पर सोते । मणि और विजय 
अरविद के लिए वमी कुछ मत बदलाव को भी कोरिश करते यानो डे का कोई 
मामूली ब्यजन, अयथा, वही एक रस खाना चलता रहता। 

ह अप्रछ, १९११ से १९१३ के र॒यू से छुई के राघव चेट्टी के मकान में रहे । इसी 
समय चदरनगर से माठीलाल पाडेचेरी जाये ओर करीव डेढ महीने रहे । 


३ महापुर्षों के साथ दिलीप कुमार राय राजक्मल प्रकाशन पृ० २६०॥ 
२. रेमिसिंसेज एण्ड एनक्डोट्स आफ ओऔ अरबिन्दो पृ० ५७-७८ । 
३ विस्तार से जानने के लिए प्रथम अध्याय उत्तसयोगी! देखें ॥ 


श्र उत्तर योगी 


नलिनीकात गुप्त याती मनोद्धनाथ राय सक्षेप में मुसिय ( हणाआ८ण ) राम 
ओर साक्रा [ चक्नवतों बे लिए फ्रेंच में ) आस पास कापी प्रप्िद्ध हो गये वयाकि' दोना 
फुटबाल सलने में बेजोड थे । विजय का नाम वकिम वसाव' था और व फुटबाल टीम 
के “हाफ बक' थे ।? ज्योतीद्वा।य महात्य (श्री अरविंद ) इस टीम के कप्तान थ, 
पर व खेलने कभी नही जाते थे, घटो बरामदें में टहछत रहत थे । मातीलछाल शहर म॑ 
रुके थे और हफ्ते में दो दिन श्री अरवि-द से मिलने आया करते थे । मातोलाल ने अपनी 
पाडिचेरी यात्रा का का अनुभव अपनी एव एुस्तक में लिखा हे जो श्री पुराणों वो अनु 
सार निता त कात्पनिक है। 

मोतोलाल के वणना में एक चोज निश्चित सहो है वह यह वि वह घनघोर 
आश्िक सक्ट का काल था। ' खाता बारी बारी से तोना थिष्य बनाते । सभी लोग 
नहा धांकर रस।इ घर म खाने को प्रतीक्षा म ब5 रहते वयाकि वही भोजन स्थल भी 
था। श्री अरविद सबसे बाद स्नान करते नहाने का एक मात्न तौलिया उनके लिये भी 
उतना ही उपयोगी था । स्नानोपरात सीधे रसोईधर में आते । घर में कुल दा बत्तियाँ 
जलती । एक विरासन बत्ती रसोई में और एक मोमबत्ती श्री अरवि-द व' कमर मो । 
नलिनो कान्त गुप्त ने इस प्रसग का बहुत ही नाटकीय ढंग से अपने सस्मरण में प्रस्तुत 
किया ह-- आज आश्रम म कमरा मैं, प्रागणों में चारो तरफ प्रवाश हो प्रकाग है । 
मकरी लाइट प्लेश लाइट, स्पादलाइद टाच लाइट और पूरा जाश्स लाइमलाइट ” 
( प्रसिद्ध ) में आ गया हैं। आज सबत्र प्रकाश हू। सभी कुछ प्रकाश में चमक रहा 
हू । सबमिद विभाति । उन दिनो हमारे पास एक बलिया किरासन लम्प या लालटेन 
भी नही थी। कवल मुझे एक मोमबत्तो याद ह जो श्री अरविद के कमरे म रहती । 
हम चाहें जो भी बातचीत या बहस मुबाहिसा करते वह रात में ही और वह हमेशा 
अपेर में चलता । अवसर हम मौन रहने का ही अम्यास करते । _ उस वक्त जो भी 
कुछ आ्िक सहायता बगाल या अय स्थाना के मित्रा से प्राप्त होती, श्री अरविद की 
गृहस्थो बे लिए एक मात्र सहारा थी । हालत यहा तक खराब हो गयो, कि एक बार 
मोतालाल का जा पाडिचेरी से लौट गये थे थ्रो अरविद ने ३७॥१९१२ को छलिसा 
“आपकी भेजी हुई रकम और कप मिल गये । यहाँ के डाक्खाने ने एक आदत ( जो 
अब तक समय में नही आयी) वता ली ह कि वे दोपहर के पहले आपव' पनादि देते नही। 
इसील्ए हम लागो न तार दे दिया कि शायद इस हफ्ते वे लिए आपने पैसे नही भेजे 
हू । पहो हम आपका पत्र मगलवार को पा जाते थे फिर ये बुधवार को फिर गुरुवार 
को ओर अब रविवार का पहुँच रहे ह। यह प्रासोसी छोकतत्र वी स्वाभाविक 


३ रेमिनिसेसेज पृ० १२१ 
२ पुरारीलटाशक आफ थी अरविन्दों प्‌ १४६५ 
३ रेमिनिर्सखेज पृ० ५९ 


मृत मगर में दिय जीवन वा पीठ श्श३ 


उत्तान्ति हो सकती हैं या शायद कुछ और हो। में महर आदि तोहे जाने के कोई 
लक्षण नही देख सका, किन्तु मह सुरक्षा का कोइ निश्चित प्रमाण ता ह नहीं । हा 
सकता हू कि डाक्यि को पुल्सि कुछ देती हा । “यक्तिगत रुपस मेरी घारणा ह कि 
इसके पीछे लोक्ता7त्रिक पडा तवाढ्ली पूवक्धित वात ही होगी । 

असाय में एक और पत्र अपने मित्र एम० वे नञाप्त लिखा भेज रहा हूँ । यदि वे 
पेर लिए कुछ दें ता कृपया अविलम्द उस भजने का कष्ट करें ।॥ यदि ऐसा न हा पामे 
चो में आग्रह करूँगा कि आप जसे भी हो, अपनी इच्छाशवित से मा पृथ्वी या स्वग वी 
किसी भी शवित को सहायता से कम से कम ५० %० उधार दें | यदि कही से न मिलें 
ठो ची० बाबू से कहूँ स्थिति यह हू कि हमारे पास मुश्किल से आठ आने बसे हैं । 
नि सादेह ईश्वर कुछ करेगा किनु उसने अन्तिम क्षण तक दखते रहने वी आदत पना 
लो है। मैं सोचता हूँ कि वह यह नही चाहता हांगा हम /ऋणात्मक परिमाण में जीना 
सीखें !--कलि १४ यह पत्र ऊपर से थरो अरविद के घैय का प्रमाण हू त्ितु अपने 
आश्रित लोगा वी घिता उहें क्तिने कारंणिक ढंग से आथिक सहायता वी याचना 
के लिए विवश करतो थो | इससे यह भी स्पप्ट हू! जाता हू जब कि उस समय एक 
आदमी के माहवारी खच के लिए १५ रुपया वाफी हाते थे । एक रुपये वा चावल 
महोने भर चलता था। एक पेस में कापी सब्जी मिल जाती । १९३३ तक आधा 
सेर श्रीनो एक आने में अच्छे सिल्क का कपड़ा १० आने गज, जमन घडी हे रु७ में 
मिलती थी । उस वबत पाडिचेरी वरमुकत वदरगाह्‌ था ।२ यह था आधिक स्थिति उस 
व्यकित वी जिसने वडोद को ७१० रु० मासिक को नोकरों छोड हो थो। श्रेयस के 
लिए प्रेयस का अग्ति का ल्‍पदा में झाकने के सकल्प वा और परिणाम भी क्या हा 
सकता था। 

पाडिचेरी में अग्रेजी ज्ञासन के भारतीय क्षेत्र स भागे हुए या निष्कासित क्रान्ति 
कारिया या देश भवता की सख्या बटती जा रही थो। दक्षिण भारत के सुनरहाष्यम 
भारती श्री निवासाचारी, वो० वी० एस० अग्यर, नागास्वामी अग्यर आदि तो थे हो, 
श्री अरविन्द और उनके शिष्य सभी उत्तर मारत से यहा शरण खोजते आ गये थे । 
परिणामत सी० काई० डी० को कायवाही भी तेज हातों जा रही थी । अग्रेजो सरकार 
स्थानीय गोय दा (एजे-टस) के माध्यमस क्रागतिकारिया का पंसाने की चेष्टा में व्यस्त थी । 
हाई मिटो ने वसम ही थी कि विना बरदि-द धाप वो कुचले वे चैन को सास न लेंगे॥ 
श्री अरविंद के नाम एक वारट भी जारी किस़ा गया जिसके उत्तर में उहोंन 'सडे 
टाइम्स! म लिखा कि चूंकि वे एक आत्पिक आदेश वो मानकर पाडिचेरी आ गये हैं 


३ ओर अरविन्दों द होप आफ़ मैन केशवम्‌ति, पृ० २०७ उस वक्त औ घरविद कलि! नाम से 
इस्नाक्षरित पत्र भेजते थे । 
२ वद्दी, पृ० २०३॥ 


२२४ ७5९४६ ७ई॥ 


और चूकि धारट उाके फ्रासीसी क्षेत्र में जा जाने के बाद जारी किया गया है, इत 
लिए व॑ अपने को कलकत्ता पुलिस को सौंवने के लिए बाध्य नही ह्‌ । 

मदगोपाल चेट्टी नामक एक मछुवार ने, जिसका परिवार न केबछ पाडिवैरी आते 
बारे, बहिक मद्रास, नागपट्ट म आदि स्थाना पर भी रुकने वाले जहाजों पर सामान आदि 
झादने उतारने का क्वाम करता था ग्रुडों की सहायता से श्री अरबिदद का अपहरण 
करके उह9ँ अग्रेजा को सौंप देने वी योजना बनायी । मणि और विजय वो इस पडय त्र 
बा सुराप लग गया था। इस लिए उप लोगा ने बोतला म एसिड भर कर अपने को 
अच्छी तरह तयार रखा था कि घर में वात प्रवेश बरने वाले गुडा से अच्छी तरह 
निवटा जाय । किन्तु ऐसा बुछ घटित ने हुआ | नादगोपाछ स्थानीय चुनावों में सक्रिय “ 
भाग लेवा था। समवत उसी विश्चित दिन को विरोधी प्य के क्सी उम्मीदवार 
द्वारा उसद ऊपर दायर क्ये गये जालसाजी आदि वे सिलसिले में एक वारट जारो 
हुआ और यह खुद पाडिचेरी से फरार होकर मद्रास भाग गया। 

दूसरा घटना बाद में घटो! श्री अरविद और दूसर ब्रातिवारिया ये विएद्ध सर्श्यि 
अग्रैजी सरवार के गोयदा ने बुछ राजद्रोहमूलक कागज पत्र वगरह एक टिन में रस 
बर बी० बी० एस० अय्पर के मकान में स्थित कुएं में डाल दिया । चू वि य गोबदे , 
सीधे एासीसों पुलिस स बुछ करा नही सकते थे अद थाद्धाने मयुरसन नामके स्थानीय 
नागरिक से पूल्सि म शिकायत देज़ कराई की सुत्रह्मण्यम भारती आदि खतरनाक 
दामों में लग हू और यदि उनवे सकान थी तछाशी छो जाये तो बहुतेर शबूत मिल 
जायेंगे । उसने अपनी थिवायत में अरविद का साभ नही दिया था, पर चूडि ये सभी 
अरबि व मित्र थे, इसलिए फ्रेंच पुल्सि न उनके घर की तछाझ्ञी छेत का भी तिणय 
जिया था। 

रिक्‍्तु यद पडय-त्र भी अपमय भडाफोड हो जान से नावाम रहा। अय्यर वी 
मनोज राग बुए से पानो छाव गयी और उधय वह दिन दसा । भारती ठुरात श्री भरविद 
व पाये आये ओर उद्दान सराह मौगो । थी अरविद ने पुछिस की तुरात शंबर मरने 

बडा । तारि व खुट आवर इस टिन वी तहवीवबात करें कि इसमें पया है। भारती 

तद्रीगाद पर जार दव हुए फ्रेंच पुलिस का रायर कर दो। पुलिश ने टित अपनेगरी 
में श जिया उसमें ुछ राजदादात्मरा साहिय असवार भादि यथे। साप दवा गुछ ऐस 
पम्पटड भी थे जितपर काला का चित्राउऊन था और मारटा में इयारतें लिया था। तदाा 
डाव करनवाल दट मे साथ पेंच मारत ढ एक मजिस्ट्रे 2 मुद्तिय नाँदा [कै ऐेश)पेण) 
भ॑। | पाडिचरा के यरिध्ठ पूलिस अपीरक और छाकामियाजव( िए0ए970 7705 
६८7०४ ) ऋ साथ अरविद % तिवाय पर परुँच। धर में एग' मेज और बुर्सी को 
हागइर ढाई दूबप उपशर नहों था। बुछ बरस थे। मेज की दराजें साएने पर 
छस्८ व हिलादें ओर बुछ लिसि-अधिटिसे झागज मिे । बायजों पर प्रीक श्सि 


थे अरवि 5 वरडचिरा मं 


१२६ उत्तर योगी 


इस समय के काफी पहले नलिनीका त गुप्त आ चुबे थे। इसलिए उस् घटना वा 
प्रत्यक्षदर्शोी विवरण उ ही से सुनिए । कुछ रोज पहले दो और लाग पाडिचेरी आए । 
एक तो विजय के रि तेदार नागन नाग थे जो बीमारी का बहाना करके परिवार वालों 
से छुटकारा पावर आबोहवा परिवतन की वात कह कर यहा आ गये । दूसरे सज्जन 
वोरे दर राय थे जो उनकी देख रख बरने के उददश्य स सहायक रूप म भाएं। एक 
दिन उस थोरेद्र ने अपना सर मुडा ल्या। मणि ने कहा कि वह भी अपना मु डन 
करायेगा और कोई कारण नही था बीरन के मु डन से प्रेरित ह्कर उसने भी मु उन 
करा लिया । उसी दिन या समवत एव दिन वाद जब हम लोग राज वी तरह श्रा अर 
विदके घतुदिक बठे ये बीरेद्र सडा हुआ और जोरस बोला “बया आप लॉग 
जानत ह्‌ कि मैं कोन हू ? शायद आप विश्वास न बरें, पर मैं जासूत हू । अ ग्रजी 
शासन की पुलिस का जासस | मैं जब इस और नही छिपा सस्ता । इसलिए साफ 
कह दना चाहता हैं। वह श्रो अरविद के परोपर गिर पडा । हम भौंचको रह 
गये एवं दम गूगे की तरह अवाक | हम आइचय स सोचते रहे कि शायद यह झूठ 
बोल रहा है । भ्रम म पट गया ह या कोई ऐसा ही दिमागी फितुर। तभी वह फिर 
बोला “ओह आपका वि वास नही हाता | तो मुष्च कुछ और दिखाना हांगा । ” बह 
दूसरे कमरे मं गया अपना ववस खोलकर सो रुपये का एक नोट लेकर लौटा, 
*देपिए यह हू सयूत्त | मैं भला कहाँ से इतने रुपये पाता | ये मुझे अपने पतित कार्यों 
के लिए पुरस्कार में मिले हू में कभी भी अब ऐसा काय नहा वशस्गा। मैं वचन दता 
हूँ आप से क्षमायाचना करता हू। हममें से बोई कुछ न बोला । 

बात यह हुई कि वीरन ने अपना सिर एक खास उद्देश्य स मुडाया था। काई 
पुल्सि जासूस उससे मिलने आनवाला था पहचान के लिए वीरन ने अपना मु्न 
कराया या तात्रि हममें स सबसे अछय करके उसे पहचाना जा सवे । उसकी सारी 
याजना मणि के भी मु डित हा जाने से अकारथ गयी । वीरेन को सादेह हुआ कि शायद 
मणि उसके बारे में जान गया ह ओर इसीलिए उसने सोहंश्य अपना मुडत बराया 
हूं । अत दुछ तो डरवर कुछ पन्‍्चाताप क॑ कारण और बुछ विसोी अत्श्य शक्ति के 
प्रभाव स वह पाप-स्‍्वीकार करने का वाघ्य हुआ। इस घटना से हम बहुत चिन्तित 
हुए । ऐसी चीज का घटित होना सभव कसे हुआ ? एक शत्रु, जा हमा में स काई भी 
हा सकता है, हमार बीच आ सकता ह। अब वया क्या जाय । विजय बहुत कुद्ध 
हुआ उस रोजे रखना भो एक मुश्किल काम हा गया। वहरहाल वीरेन स्वय चला 


गया । सुना जाता ह वह द्वितीय विश्वयुद्ध में भारतीय सना व साथ मेसापांटमिया के 
मार्चे पर गया था । १ 


२ रेनिनिर्मेतेन प० घर-७5३।॥ 


भूत नगर में दिय जीवन का पीठ २१२७ 


इन दिना श्री अरवि-द वेद का अध्ययन कर रहे थे। साथ के लोग भी कुछ 
बढ़ना लिखना चाहते थे, पर पुस्तका का निनात अभाव था । “श्रो अरविंद के लिए 
हम लोग किंपी प्रकार ऋखद का मूल दो खण्डों में ले आ सके । उनके पास अपनी भी 
हेर सारी किताबें थी और कागज आदि वे दोन्‍्तीन बक्‍सों में रखकर छूये थे। तत 
हुआ कि हम लोग प्रतिमास १०) रु० क्तावों पर खच कर सकते हू । हमने ब ग्रेजी 
के भूछ बलसिक्स खरीदने रू किए।॥ आज आश्रम में बहुत वडी लाइब्रेरी हु। एक 
नही क३। शारीरिक शिक्षण लाइब्रेरा, चिकित्साशास्त वी लाइब्रेरो, स्कूल वी लाइप्रेरी 
तथा अनेक व्यक्तिगत लाइब्रेरिया कु, इन सबका मूल वही छाटा सक्छत & जा हम 
लागा ने शुरू क्या था ।! प 

मणि, नलिती और सौरिन वगाल की यात्रा पर गये ॥ उस बीच की स्थितिया का 
विवरण के० अमृता के सस्मरणा में वहुत स्पष्ट ढग स॑ प्रस्तुत हू 

ऐसा शायद ही वाई दित जाय जब शाम वा भारती अरविदद क॑ पास न पहुँचें। 
भारती आदि लगातार गप्यें हातते, कहानिया कहते, “यम्य प्रिनोद चलता । भारती को 
दिन भर वा पढा हुआ उगल देने में ही शाति मिलती । इसलिए वे अखबारों के 
समाचार स्थानीय गतिविधियों क विवरण आदि सुना जाते और यदि कहीं श्री अर- 
विद एबाघ दज्द दोल दें तो कया कहना | भारती यो खुशी वा ठिवाना न होता । 
भारती घर पहुँचते और तमाम छाग उन्हें घेर कर बठ जाते--विया वहा श्री अरविद 
ने आज “” इस प्रश्न में एसी कशिश थी माना जावात्माएँ परमात्मा को इच्छा जानना 
चाहती हा । 

के० अमृता के सस्मरणों में थ्रो अरविद वी साधना वा काई उल्लेख नहीं ह, 
अपसा भी नही को जाती बयाकि उहें छाडकर उस रहस्यमय क्षेत्र में किसी और का 
दखल ही न था, पर धीरे धोरे छाग उनवी ओर श्षद्धापूवक आइह्ृष्द होने लगे थे | 
जमृता ने १५ अगस्त, १९१३ को मिशन स्ट्रोट वाले मकान में श्री अरविंद के जन्म 
दिन वे उत्सव का विवरण दिया ह। छगातार कोशिश के बाद उस दिन जब सभो 
आगन्तुक चले गये, रामस्वामो आयगार ने जिन्होंने नगाई जप्ठा के शिष्य रगस्वामी 
आयगार को श्री जरविद स मिल्याया था, अमृता से वहा, “तुम उनका मेज | पास 
जाकर दधन फर सबते हा | हाथ जोड जाना । उतकी दाहिनी तरफ से हाते हृए जाते 
वक्त एवं सिलट सव बर प्रणाम बर ऐेना । बात चोत पी अनुभति नहीं हू अमृता, 
अधरण भाचाज़ा पालन करत हुए अरविदद के पास पहुँचे । छत से एक लालटेन लटक 
रहो थो, विसवा प्रात मुश्क्छि स बमरे वा प्रवाधित किये था । “पते श्री अरवि-द 


३२ वद्दी १०६९। 
३ ओए ह्वैप मिस देमिनिमेंसल पृ७ १४६। 


१२८ उत्तर थोगौ 


वो हाथ जोडवर प्रणाम पिया, उड़ाने एव क्षण मरी ओर देखा । उनती आसे छाव 
टेन वो राणनी से पही उयादा प्रज्ज्यल्ति थी एव द्वण में जे भीतर पा सारा माय 
बार नप्ठ हो गया ।* 

अमुता ने प्रासस्वां मातें स्ट्रीट में नये आवास में आने यो घटना बो एयर दक्षिण 
वे ब्रा तकारी देशभक्ता म, जि हैं उहाने “स्वदेधिया' बहा है, उत्पन्त विवाद दा भी 
जिक्र विया हू । पाडिचेरी हाहर को एवं नहर दा भागा में विभत्त बरती ह। पूर्वी भाग 
गोरोपीय सड और पश्चिम भाग भारतीय सड़ वहा जाता था । पूर्वी भाग में मदसर गारे 
अधगार रहते थे । मिशन स्ट्रीट बे मकान वा विराया १५) र० माहवार था जब वि 
फ्रास्‍्वा मारते मकान ये लिए ३५) ८० देना पड रहा था। फिर यह फ्यूल राचा 
बया  छोगा न भारती से कहा कि वे श्रो अरवि-द से इसब बारे म पूछें। अमता न 
जिक्र तो उही किया पर एगता हू इसके पोछ तत्कालीन भारतीय आवबश भी मिछ 
जुला रहा हागा। विसा देशभक्त वा अपने निवाध्तिया बा मुहरछा छाडवर गारा के 
बीच बसना भा सटक्ता रहा होगा जो भी हो भारती ने कुछ भही पूछा क्‍याकि व 
जानत थे दि यदि यह विषय श्री अरविद ने लिया ह तो इसक॑ पाछ काई न बाई 
कारण अवश्य होगा ।” * योगी वनन के इच्छुक अमृता वो आर्थित्र सहायता देकर श्री 
अरविद ने अग्रिम अध्ययन के लिए मद्रास भेजा । 

श्री अरवि द से मिरा रिएार और पाल रिशार २९ माच १९१४ का रपू प्रास्वो 
मार्तें के मकान पर ठोक साढे तीन बज अपराह्न मं मिल । श्री मा वी श्री अरविद से 
मह पहली मुलाकात थी। उ हान अपनी ३० माच को डायरी में ल्सा, यदि 
सकडा जीव अत्यात घने अधकार में डूबे हू तो इसस कुछ आता जाता नही । जिन्हें 
हमने व दखा था थे ता पथ्दी पर हू ही। उनकी उपस्थिति मह सिद्ध करन के लिए 
काफी हूं कि एक दिन आयेगा जब आकार ज्योति में रूपातरित हो जायेगा। उस 
बक्त निश्चित ही तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। है भगवान्‌ हु इस राइचय 
के दिय निर्माता | जब मैं इस बात को सोचती हूँ तब मेरा हृदय हप और इृतनता से 
भर जाता ह्‌। मेरो आशा की कोई सीमा नही रहती रो 

मिरा रिशार वा यह अनुमव एक ऋतावरी प्रना को सघन अनुभूति जसा प्रतीत 
होता हू । इन सीधे साधे आडम्बरहीन शब्दो म एक ऐसी अभ्रप्रतिम दिव्यता हू जो इस 
बात का प्रमाण ह कि २९ माप को यह प्रथम भेंट कोई सामाय घटना पही थी । 
उहोने अपनी डायरी में आग्रे चछ कर छिखा, “मुझे लगता ह कि एक समय जा पॉरि 


१ ओछड लॉग सिस रेमिनसेंसेज प०१३९। 
२ वही, प० १६१-१४२। 
३ श्रेयस एड मेटिटेशनस, पृ० ८९॥ 


मृत नयर में दिय जीवन का पीठ ३२२९ 


णाम जान पड़ता था, वह लगता है कि बस तयारी ह। जो नया का हमारे सामदे सुछ 
रहा है, वह एकाग्रता की बजाय विस्तार का एक काल है? ।/ 

श्री अरवि-द की साधना वा आवरिक रूप किसी को माष्टूम नही था पर बाहर 
से यह सभी जानते थे कि वे और उनके सहयांगी प्रवकू आधिक तनाव के बीच से गुजर 
रहे है। इस बीच मणि, मलिनो और सौरिन बगाल से छीट आए थे। वे सितम्बर 
१९१४ में हो आ गये । इसी बीच एक और दुघटना हो गई | बगाल देखने की इच्छा 
से विजय नाग क्लक्ते के ल्यि रवाना हुए, पर विल्पुरम्‌ में गिरफ्तार कर लिये गये । 
वे कलकत्त के एक जेल में युद्ध के अत तक वदी रहे । 

रिशार दम्पत्ति प्राय अरबिद के पास भेंटवार्ता के ल्य्रिआते रहते । उनके साथ 
रहने वाल में इस नई उपस्थिति ने तरह-तरह को समस्याएँ जगा दी | इनम वरिष्ठनम 
“यक्ति श्री नलिनी धावू ““खते हैं--“जब हमें माटूम हुआ कि एक महान महिला यहाँ 
आ रही हू, और काफी दिकट रहेंगी, हमारे सामने बढ़ी भाटी समस्या सडी हो गयी । 
हमारा उनके प्रति व्यवहार क्या होना चाहिये ? वया हमारे रहन सहन के तरीका में 
परिवतन अपक्षित हू ? हम एक अराजकृतावादो ( बोहमिन) ढंग के जीवन बे अम्पस्त 
थे। क्याकि हम कपड़ा पहदने, बातचीत करने, सोने बोर खाने आदि के मामछा में 
स्वच्छ द अप्रवाहित शली अपनाये हुये थे, जिसे शायद कोई सम्य समाज पूणत स्वोकार 
नहीं करता । जा भी हा, तै हुआ कि हम अपनो शैली कायम रखेंगे। हम अपनो 
स्वतत्रता या सुविधा को सद्ित वया होने दें ।४”7 

मिस रियार प्रतिदिन चार-साटे चार के आसपास अरविद के पास आाती। वे 
गरी की बनी हुई मिठाइया ले आती । ५ बजे के करीब नल्नी भणि और दूसरे 
फुटबाल खेलने जाते । ५ बजे के आप-पास व श्री अरवि-द के लिए कोको ( कहवा ) 
बनाती इस बबत तक पॉल रिशार भी आ जाते । 

पॉल रिपार मे श्री अरविद से आग्रह किया कि व एक पत्रिका निकालें जिसमें 
न सिफ उनके समावत योग वा पृण सिद्धात, बल्कि उनको अपनी साधना की 
अनुभूतियों से उपलब्ध रपप्टीकरण आदि भी जनता के सम्मुख तक्पूण ढग से उपस्थित 
क्ये जायें। श्री अरविद ने इसे स्वीकार कर ल्यि। और उन्हाने धग्रेजी में निकालमे 
वाली इस पत्रिका नाम “आय रखा। 

१५ अगस्त, १९१४ को "आय! का पहला अक प्रकाशित हुआ । माय का उद्दश्य 
इन दाब्दा में घोषित किया गया । “इसका ध्येय हांगा भविष्य वी विचारधारा की 
अनुभूति, उसको नीव जमाने की प्रक्रिया पर सोच विचार करना, बोर इसे प्राचीन वे 


१ वही परृ० ८९। 
२ रेमिनिर्सेसिज, पृ० ७६॥ 


२३० उत्तर योगी 


सर्वाधिक जोवत्त चितन से जोडना । यह पथ्वी जड और णौवन से निर्मित ससार ह 
किन्तु भनुष्य न तो वनस्पति हू मे तो पु वह एवं आध्यात्मिय और सोचने विचारने 
बाएा प्राणी ह यह यहाँ इसलिए क्षाया हु कि अपनी पाश्चक्िक प्रणालिया को महत्तर 
उदंदया ये लिए स्पातरित बरें। इस महत्‌ उदृश्य के लिए उसे एक कपेक्षाइत 
अधिक दिय यत्र में बदसनां होगा | चितन वी समस्या है, सही विचार और उसकी 
सवाल्ता का अवेषण । आत्मा के बार में उपलब्ध प्राचीन सत्या को नये ढंग से 
प्रषतुत बरना हागा ताहि व मानगिक और प्राणिव जीवन यो अपने में रामाहिंत व रन, 
जीयन्ठ यनान और अवृगासित करन वा काय बर सर्वे । मनौवतानिक आत्मानुशासत 
तथा आत्म विवास वी सर्वाधिव रामीचीन पढ़ति सामने छाना हमारा उद्देश्य होगा 
ताति भनृष्य अपन आध्यात्मिक तीवने का उनवे पूण समूद्धि विस्तार झित और 
यूटमताओं मे साथ अभित्यरत वर सर । दृगब लिए हमें ऐस साधनों पी खोज परनी 
हागी जिनने द्वारा मनुष्य ब॑ बाटरी जीवन शामाजिय रागठन और सस्‍्यान आदि 
प्रगविषरीरू दा से अपने यो बदए स्तर ताति आत्मिर गत्य थे प्रयाथ में बैंगशितिय 
स्वाजता और रामानिक एफ्वा के बोच सुस्पर सम्वाटिता कायम वी जा सत्रे । 

आरम में आय का ए फ्रेंच सस्यरण भी रम्यू द प्रात रौतज यानी गद्दायु 
समायमय ये वियार नाम से प्रताशित होता था । 


मृत नगर में दिव्य जोवन का पोठ २३१ 


न० ३ उप्टेस्ट्रीट में रहते थे । “आय' के अका को पढ़कर सुमाप चाद्ध बोस ने लिखा 
था--/ इन्हें पदकर मुये विश्वास हुआ क्वि राष्ट्रवेवा दे छिए आध्यात्मिक प्रका् 
जछरो हैं ।१ 

आय के प्रकाशन के साथ हो साथ यह चर्चा उठने लगी कि एक नया युग आरम 
होने को है । यह नया युग पूरी मानव जाति के कल्याण वे छिए ह। श्री बरविद 
इसके ऋषि हैं । कब्रि सुत्रह्मम्यम मारतो इस चचा के उतमावक थे। अमता ने जो उस 
समय पाडिचेरी में स्कूलो छात्र थे, लिखा ह्‌ कि--' मेरे स्कूछ कः छात्र टोल्या 
बनाकर ' मदर” को देखने आया करते | तव हम मही जानते थे “मदर” बया हैं? 
अमृता आमने-सामने कुर्सी पर बैठकर मदर से “यौगिक साथना पढते। इसी स्थल पर, 
अमृता ने जिन्‍्हाने कि थी अरविद के ठत्काल्कि शिध्या की अपेसा मदर के ज्यादा 
निकट पहुँचत को कारिय को, लिखा ह-- सिफ मैं हो नही उन दिनों के मेरे कुछ 
मित्र भी अनुमव करते कि हमारे भोतर कुछ सास तरह का परिवतन हा रहा है । 
उहें चाहे हम चाहते हों अथवा मद्दी हमारे रिना जान वे परिवतन न बेवल हमारो 
चेतना में वल्कि वाह्म व्यक्तित्व मे भी घटिव हो रहे थे । हम तानाश्कार की परल्पर- 
विराधो धारणायें और सददेहा को लिये दिये मा के पास पहुँचते और उनसे वार्ता वरने 
के बाद हममें स प्रत्येश एक अनिवचनाय पवित्रता और आनद का अनुमद करता ६ < 

मई, १९१४ में मिरा रिशार का स्वास्थ्य गिर गया था | उहोंन सवय हा छिखा 
हू कुछ हितों के लिए मेरे गारोर की सारी राक्तिया ने साथ छाड दिया ह। पिरा 
रिशार क॑ व्यक्तित्व में निरन्तर आध्यात्मिक अनुभूठियों स उत्पादन परिवत्तन धटते 
रहत और २१ जुलाई, १९१४ का उटें निःचय हो एक ऐसी अनुभूति हुई जिस असीम 
की साथ एक्त्व का वां कहा जा सकता ह-- अब शरीर नहीं था। कोई इीद्रय बाघ 
नही था | अव या बेदऊ एवं ज्यातिस्तम, जर्त पर साधारणतपा देह का आधार हाता 
हू, वहा स उपर की आर उठकर वह जहाँ मस्तक हाता ह चाद नी तरह प्रवाटा 
की एक थाली जैसा वन गया फ़िर वहाँ स वह स्तम ऊपर वी आर उठता गया और 
अत में फूटकर जाज्वायमान वहुवणमय एक विदाल्ल सूथ वन गया जिससे सुनहंछे 
प्रकाष वी वर्षा हाने लगो और सारी पश्वी में यह प्रत्राण फछ गया। 3 

जमनो ने फ्राध्त क विश्द्ध ३ अगस्त को और ट्रिटेन ने जमना के विर्द्ध ४ अगस्त 
१९१४ वो युद्ध वी घापणा वर दा । मिरा रिएार ने २१ अगस्त का अपना डायरी 
में लिखा--' हे मगवान समूची पस्दी आदोलित हो गई ह। कराह रही ह दुख 
भाग रही हू । वह विपत्तिया से गुजर रहो हैं. ऐसा न हा कि उठ पर जा कुछ कष्ट 
१ एन इंडियन विलिग्रिम अनस्िनिसद आठोडायर्स फी एण्ड कोकरेट लस्स पृ० ५१३॥ 
३ रेमिनिर्सेचन ओन्‍ड लाग सिन्‍म पृ० १८०॥ 
३ प्रेयर्स एड मत्टिशनस, ए० १६० १६१३ 


र३२ उत्तर योगी 


आया हू, यह ध्यथ ही चला जाय, इध अपवार पूण पाइ थी गहराई से सम्पूण रचा 
तुझसे प्राथना बर रहो हू वि तू उसे वायु ओर प्रवाश प्रटान बर। उसय्रा दम घुट 
रहा ह गया तु सहायता वरने नही आयेगा ?* 
२१ फरवरी, १९१५ को मिरा रिशार या ज-मदि। पाडिथेरो में दी मनाया गया 
और २२ या व पाल रियार के साथ युद्धरत फ्रास की आर चछ पड़ी । 
आय वा प्रासोसों सत्तरण बद हा गया । अग्रेजी सत्वरण लगातार जनयरी 
१९२१ तक प्रदाशित होता रहा । सच तो यह ह कि श्री अरविदद ये जीवन ये ये छह 
वर्ण लगातार साधना और सवोधियाय मो सद्धाततिक रूप प्रदान यरने पे बंप कहे 
जा सबते हूं। बाह्य जीवन वी वि"प महत्त्वपूणथ घटनाओं यो मोई साथान 
नहीं मिलता । घितरजन दास के बायसवलन “सागर सगीव या जगेजी अनुवाद 
उहोने १९१४ में किया था। बदले में दास ने एक हजार रुपये दिये । शो पुराणी ने 
लिखा ह-- १९१४ से १९२० थी घटताओं को क्रमवद्ध रुप में उपल्ध वर पाता 
कठित हू । ९ 
भृणालिनी की मृत्यु 
फिर भी एक अत्यात दु खंद घटना इसो बोच घटो इसलिए उप्तका विवरण देना 
प्रासगिक होगा १ दिसम्दर, १९१८ से श्रीमती सुणालिदी देवी का इपलूए जा से देहान्त 
हो गया । मणालिनी न अपने जीवन के हिंदू नारो को पारम्परिक आत्म विसतजन 
क्षमता को चरिताथ कर दिया। उन्हें पता था कि वे अपने पति के कार्यों में सहयोग 
देते को क्षमता नहीं रखती उ हात अपनी सहनणगीरूता और पतिभक्ति वे कारण हजार 
दु पो को सह छेना स्वीकार कर लिया पर कभी भो पति के मांग में प्रत्यवाय नही 
बती । राजनीतिक कारणा से यस्‍्त रहते हुए भी अरवि द चाहते हुए भी मृणालिनी 
देवी की सुख सुविधाओं वी माकूछ “्यवस्था नही कर पाये। अलीपुर जेल में जय वे 
एबं बप रहे मणालिनी उनको बहन सराजिनो बे साथ एकाकी जीवन व्यतीत करतो 
रही । जेल से छूटने के बाद वे धीरे धीरे याग साधना की ओर बढते गये और अत में 
पाडिचेरी जाने पर विशिष्ट किस्म को साधना के कारण जिसमें एवान्त और कठोर 
सयम की नितात आवश्यकता थी, वे मणालिनी को साथ नही रख पाये । १९१८ में 
मणाल्नी को पाडिचेरी आने वी उहोने अनुमति दी कितु दव को यह भी मजूर न 
हुआ और पाडिचेरी की यात्रा पर चली मणालिनी कलकत्ते पहुद कर धीमार हुयी और 
वही उनकी मत्यु हो गयो । मणालितोी के भाई डा० चितिर कुमार ने तस्दोक किया है 
कि पत्ति वियोग को उड्डोने बड घय और गरिमा के साथ सहन किया । हें मालूम था 
कि यद्यपि वे अपने पति को दृष्टि में बहुत ऊँचा स्थान रखती हू तो भी वे एक 


१ बह्दी ए० १७०) 
२ लाइफ आफ औ बरवि दो, एृ० १५८ । 
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समापित पत्नी के रूप में श्री अरविद पर दयाव डाल्वर अपने यो उन्हें साय रखने वे 
छिए मजबूर वरवे' उनको कोई सहायता नहीं वर पार्येगी ।* 

श्रोमतो मृणाल्नी देवी ने आतिम दिनों में श्री रामदृण्प वी पत्नो श्रीयारदामणि 
से दोक्षा प्राप्त कौ । श्री अरविद का जब यह सूचना मिली तो ये अत्यस्त प्रखन हुए 
और उहहोंने बहा-+'मुते पता चछा कि उस देवप्रत वो वहन सुधीरा बोस वहाँ छे 
गयीं । मुझे पाडिचेरी जाने वे बहुत समय बाद यह घात मालूम हुई । मुस्ते बडी खुची 
हुई कि उसने इतनो महान्‌ आध्यात्मिक शरण प्राप्त वी ९” 

प्रशव उठठा ह कि इस बीच श्री अरबिद बैंसो साधना कर रहेये और बया 
उसवी [पद्धति का जानना सभव ह। थ्री अरविदद ने निश्चय ही अपनी साधना 
प्रक्रिया के विषय में बहुत बुछ बताया हू जो अपने थिप्या बे साथ को गई 
वार्ताओं था पत्राचारों में प्राप्त होदा ह्‌ $ इस समय थी साधना वो ओर सबेत्त करने 
वाह्ा एक वहुमत्य पत्र अवश्य प्राप्त होता ह्‌। बारीद् प्रथम विश्वयुद्व वे बाद वी सीधि 
के फ्लस्वस्प १९१५ में अडमान से मुक्ति पाकर भारत छोटे ॥ उन्हाने थी अरविद 
को एवं पत्र ल्खा जिसमें अनेक प्रश्न पूछे गये थे। बारोद्ध पहले भी योग-साथना वो 
ओर आइृष्ट थे और वे अपने योग वे पय प्रदान का भार भी थी अरबिद को देना 
चाहते थे। “पाडिचेरीर पत्र” वारीद्र के नाम ल्खा श्री मरविद वा ऐतिहासिक 
महत्व का पत्र हू। 


७ बप्रछ, १९२० 
स्नेह वा++ 


तुम्हारा फत्र प्राप्त हुआ है । अब ठक उत्तर लिसा नही गया । यह जो एिफने 
बंठा हूँ यह भी एक ( 8॥॥४0९८ ) चमत्वार हो समयो। दर्योकि मेरा चिटढो लिखना 
हांता है ( 0006 ज $ छ0७९ 77007 ) धायट ही कभी, विशेष कर वाग्ला में 
ल्खिना तो इन पाच सात वर्षों में एक वार भी नहीं हुआ। छोप करने यदि पोस्ट 
( डाक ) में दे सक्‌ , तव ही ( 87206 ) अस्ाध्य साधन पूरा हा । 
प्रधम तुम्हारे याग वी बात | तुम मुच्ते हो अपने योग का भार दना चाहते हो, मैं 
भी लेने को राजी हूँ । इसका अथ हू, जो, मुझको और तुमको चाहे प्रवात्य हा चाहे 
गापन हो, अपनी मागवती राक्ति द्वारा चला रहा ह उसी को दना ॥ तथापि यह फल 
अवन्‍्यम्मादी जानना कि उद्ची का प्रदत्त मेरा योग पथ है--जिसको पृण योग कहते 
हें--उस्तो पथ में चलना होगा--जो लेकर आरम किया था--६ लेले ) वह भी माग 
दूलने की अवस्था अर्थात इधर उधर धूमकर देखना, पुराने सभी योग-खड़ा को छूना, 
उठाता और हाथ में लेकर परीक्षा करना। इसको एक तरह पूरी अनुभूति पाकर 


१ दिवाकर महायोगी भारतीय विद्यामवन वम्बई, पृ० ७०। 
३. रेमिनिर्सेसुड पट सनक्डाट्स एृ० ११३॥ 


२३४ उत्तर योगी 


उसको पहचाना जाता हू 

ध्सवे बाद पाडिचेरी में आआर वह चचर अवस्या वट गयी । आतर्मामी णगद॒गृद्ध ने 
मु सरे पथ दा पूण विर्देश दिया ह्‌। उसने सम्यूष ( िद्धाएत ) बाग गरीर मे दस 
जग है, इन दस वर्षों में उद्दी का अपुभूति द्वारा विकास बर रहा हूँ, यह अब भी एप 
नही हुआ हू ( और दो वप रग सकते हूँ और जितने दिना टीप नहीं होता जाय पतला 
ह वगाछ में छोट न सबू गा । पाडिचरो ही मेरी याग सिद्धि वा नितिष्ट स्थल हू । अवश्य 
ही एवं अग को छाडवार वह हू क्‍म। मेर कम वा पद्ध ह बगटेश | गद्चपि आया 
करता हूँ->समस्त भारत और समाप्त पथ्यी उसको परिधि हागी । 

योग प्‌ थ कया ह यह पीछ छिपूँगा अथवा तुम यहाँ आओ तभी वह बात होगी । 
इस विवय में किपन थी अपेसा मुक्षववी बात्र अच्छा हू। इस समय वैवल यहो कट 
सकता हूँ दि पृणचात पूणक्रम और पूण भक्ति वे सामजस्य और एवय को मानसिक 
(भूमि) .८४८| के ऊपर उठाकर मनक्ो अतीत वितान--मूमि में पूण सिद्ध बरता ही 
उसका मूल तत्त्व है। पुरान योग में दोष यहां था कि वह मन बुद्धि वो जानता मोर 
आत्मा वो जावता मन के भीतर ही अध्यात्म की अनुभूति पाकर सतुष्ट रहता क्रितु 
मन खण्ड को ही आयत वर सकता ह। वह अनात अछड वा सम्पूण पड नहीं 
सकता । उस मन द्वारा पकडने के समाधि, मोश निर्वाण इत्यादि हो उपाय हू, और 
उपाय नहा । वह ल्ट्ष्यहीन मोक्ष छाभ प्रत्ये#ः आदमो कर शबता है किसु लाम क्‍या । 
ब्रह्म आत्मा, भगवान्‌ तो ह ही । भगवान मनुष्य में जो चाहत हू वह हू उसको इसो 
जगह मूतिमान करमा । “यहौि म॑ समषि में प0 76888 000 ॥॥ ॥८ भगवान्‌ वो 
ग्राप्त करना । 

पुरातन योग श्रणाली अध्यात्म और जीवा का सामजस्प अथवा एक्स मही कर 
सकी, जगत को माया वा अनित्य छोएा कहकर उडा देती हू । फल यह हुला ह जीवनी 
"र्क्ति का हास, भारत की अवनति । गोता में वहा गया ह-- उत्सोदेयूरिमे लोका 
न क्ुर्या कम चेदहम --भारतवे इम छोका ” सत्य हो उत्पन हां गये हैं। बई 
एक समासी वरागो साधु सिद्ध मुक्त हो जायेंग कई एवं भवत प्रम मे भावमें आनाद 
में अधीर होकर नृत्य करेगे और समस्त जाति श्राणहीन बुद्धिहीत होकर घोर तमोभाव 
में डब जायेगी यह क्सि प्रकार की आध्यात्म --सिद्धि २ 

पहले मानसिक स्तर पर अनुभूति पाकर मन का आध्यात्म रस में प्छावित कर 
अध्यात्म प्रकाद से प्रकाशमाव करना होता है । इसके बाद ऊपर उठना, ऊपर अर्थात 
विचान भुमि में बिना उठे जगत का शेप रहस्य जानवा असम्भव है । जगत की समस्या 
सुलच नही पाती | वही आत्मा और जगत अध्यात्म और जीवबद/ की अविद्या नष्ट 
होती हू । उस समय जगत को माया कहकर नही देखा जादा, जगत भगवान्‌ की सना 
तन लीला कात्मा का नित्य विकास हू। उसी समय भगवान को पूण रूप से जानना 
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पाना सम्भव होठा है । गौता में जिसका बहते हैं, “समग्र मा गातुम” | अगमय देह, 
प्राण, मत बुद्धि, विचान--जानद--यह हुई बात्मा को पचभूमि । जितना ही ऊँचा 
उठता हू, मनुष्य वे 59॥707० (६०७॥०० ( आध्यात्मिक विवास ) को चरम घिद्धि 
कौ अवस्था उतनी ही निकट आती हू । वित्ान म उठते से आनद में उठना सहज हा 
जाता है । अखड अनन्त आनद की अपस्था मह्यिर प्रतिष्ठा होती हैं । वदल बिका 
छातीत परब्रह्म में नहों--देह में, जगत जीवन में। पूरयो सत्ता, पूरा चैताय, पूण 
आनद विकसित होवर जो जीवन में मूत हांता हू वह चेप्टा ही मेरे योग पथ वा 
मूर सूत्र सुराग ह्‌। 

इस प्रकार होना सहज नहीं। इन पाडह वर्षो वे. बाद मैं केदछ विधान ये तोन 
स्तरों वे निम्मतर स्तर में परचक्र नोचे की सभी वृत्तिया को उसमें सीचकर लाने के 
रहिए उद्योग में हैँ। जब यह मिद्धि पण होगी तब भगदान्‌ मेर द्वारा टूसरा वो अल्प 
थायास में वितान सिद्धि देंगे, इसमें बुछ भी संदेह नहों। ठभी मेरा असली बाम 
आरम्भ होगा। मैं कम सिद्धि के ल्यि अघीर नही हूँ । जो होने को हू भगवान वे' निर्दिष्ट 
समय में हैगा ॥ उमत्त की तरह दोडबर क्षुद्र 'अह वी शवित से कम क्षेत्र में कूद 
पड़ते वी प्रवृत्ति मही है । यदि कम सिद्ध नही हो ता धयच्युठ नही हँगा । यह काम मेरा 
नही हूं, भगवान का है। मैं और किसो का आह्वान नही सुपृगा, भगवान जब चलावेंगे, 
हब चढूँगा। 

बगाल ठीक प्रस्तुत नहीं हू, मैं जानता हूँ । जो आ-“यात्मिव वाढ़ आयी हैं, वह हू 
अनेकाश में पुरातन का नूतन रूप, क्ितु असली रुपातर नहीं है। तथापि इसकी भी 
दरकार थी । वगाल पुरातन यांग का अपने में जयाकर उसका सस्वार ( क्षय ) करके 
असल सार (ल्लाद) लेकर जमीन वो उबरा कर रहा है। आगे था वेदान्त का अखाडइा--+ 
अद्वतवाद, स यास, शाकर को माया इत्यादि] इस समय जो हा रहा है, वह वेप्णव घमम 
को बारी ह--लछीला, प्रेम भाव के आन में मत्त होना ) यह सब बडा पुराना ह, नवीन 
युग के लिये जनुपयोगी ह्‌। यह सब नहीं ठहरेगा, कारण इस प्रवार वी उन्‍मादता 
दिकने की नटो । तथावि वैष्णव भाव का यह गुण है कि भगवान के साथ जगत का एक 
सबंध रखता ह्‌ जावन का एक अथ होता ह । क्तु खड भाव होने से इसमें पूण सबंध 
पूण अथ नहीं ह। जो दल्वदीका भाव देखते हो वह अनिवाय ह। मन का घम ह वि 
एक खण्टकों पूण कहना और सभो खण्डा वा बहिष्कार करना । जा सिद्ध ( पुरुष ) 
भाव को छे आते हू, खण्डभाव वा अवलब्वन करके भी पूण को बुछेक जानकारी रखते 
हैं--पूण को मूत न कर सकने पर भी । ( कितु ) विप्य उसका पाने में समथ नही 
होता । मूत नही होने से पदली दादते हू ( उल्चाव पैदा बरते है ) बघने दो, देच में 
जिस दिन भगवान पूण अवतीर्ण हागे पादलो आप खुछ जायेगी । चह सब अपूणता 
बच्ची अवस्था क लक्षण हू । इससे में बिचल्ति नही हांता । अध्यात्मभाव देश में आना 


दे 
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चाहिय, जिस तरह से भी हो वितने दला से भी हो--पीछे देसा जायेगा । यह मवयुग 
थे शटाव वी ( गभ ) अवस्या हू आरम्म नदों आमात सात्र हू 

इस योग वी विशिष्टता यही ह॒ वि प्िद्धि घुछ उपर न आय स भित्ति भी पवत्ी 
नहीं होती । मेरे योग वा जो साधन करते है उनवे पहले अनेत्र पुरातन सस्कार थे, 
कितने ही मिट गये है, क्तिने हो अय भो हैँ । आगे ( तुम छोगा का ) था सावात का 
सस्तार अरवि द-मठ बनाना चाहत थे, अब (तुम्हारी) वृद्धि ने मान लिया ह+-स भास 
नहीं चाहते कितु पाण पर से वह पुरातन की छाप अब भी पूरी तरह नही मिटी हू । 
इसीलिये ससार म रहगर प्यायी ससारी होने को कहते हो । तुमन कामना त्याग की 
आवश्यकता समग्र है विलतु वामसा-त्याग और आन द योग के सामंजस्य का पूण 
रूप से पकड़ नहीं सके हा। और मेरा योग तुम छोगा ने प्रहण शिया था जया कि 
बंगाली का साधारण स्वभाव ह--सान वी और से उतना नही, जितना भक्ति बी ओर 
से कम की ओर से । चान कुछ तो हुआ हू पर बहुत सा बाकी पड़ा है और भावुक्ता 
की बुहलिका ( 0$५92(८4 ) विच्छित तही हुई ह। तुम छोग सात्विकता के धेरे 
को अब भी पूरी तरह से नहीं काट सके हा, अहम अब भी ह। सक्षिप्त में कहने का 
भाशय यह हूं कि उसका विकाप्त नही हुआ ह। मुझे भी कीई श्ीघ्रता नही हू, मैं तुम 
लोगां को तुम्हारे स्वभाव के अनुसार विकसित होने देता हू। एवं ही साचे में सबको 
ढालना नही चाहता । असलो वस्तु ही सबमें एक हांगी नाना प्रकार से नाना रूप में 
फूलेगी सभी भीतर से 70४ कर रहे है (वढकर तयार हो रहे ह) मैं बाहर से गटना 
नहीं चाहता | तुम लोगा ने मूलको प्राप्त कर लिया तो और सब आ जायेगा । 

हमें भेदप्रतिप्ठ समाज मही चाहिये ! हम आात्मप्रतिष्ठ-आत्मा के ऐक्य फी मूर्ति 
सध चाहते है । इस 70८2 ( भार ) को छेकर ही देवसथ माम दिया यया हू. जा देव 
जोवन चाहते ह उही छोगा का सघ देवसध हू। इस प्रकार का सध एक स्थान में 
स्थापित करके पीछे सारे देश में उसकी स्थापना करनी होगी । इस प्रकार वी चेष्टा 
में जब बहम वी छाया पड़ती हु तब सघ दल में परिणत हो जाता हू। यह घारणा 
सहज में हो सकती ह कि जा (शुद्ध ) सघअत में दिखाई देगा यह यही हू, बाकी 
होगा इसी एक मांत्र केद् को परिधि जो इसके बाहर ह व भीतर के लोग नही ह, 
( अथवा भीतर बे ) होने पर भी वे भाव हू हमारा जो वतमान भाव है, उत्तसे वे 
नही मिलते हैं, इसोलिये ( झात ह )॥ 

तुम क्दाचित क्होगे सध की कया आवश्यक्ता हू ? मुक्त हीकर सब स्थानों में 
रहेंगे, बव एकाज्ार हो जाय, उस बटत एकाक्ार में ही जो कुछ बंद जाय । यह सच 
वात ह, विन्‍्तु ( वह ) सत्य का केवछ एक भाग हू | हमारा कारोबार केवछ निराकारी 
आत्मा को लेकर ही नही है, जीवन को भी ( उसके साथ साथ चलाना होगा ) और 
मूति के ठोध रूप से सामने आने वे अतिरिक्त जोवन को ८ई९८४५९८ क्रायकारी गति 
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नहीं हू। असूप जो मूत हुआ है, वह नामरूप ग्रहण माया की खामखयाली नहीं है, 
रुपका प्रयोजन होने से ही रूप ग्रहण होता है। हम लोग ससार का कोई भी काम 
छोटना नही चाहते, राजनीति, वाणिज्य, समाज, काव्य शिल्प कला, साहित्य इत्यादि 
सभी रहेगा। इत सबको नूतन प्राण, नूतन आकार देना पडेगा | 

राजनोति मैंने बयो छोडी हू ? हमारी राजनीति भारत की असली चीज नहीं होने 
से, वह विलायती जामदनी ह--विलायती ढय का अनुकरण मात्र हू। पर उसकी भी 
आवश्यकता थो। हमने ही विलायतो ढंग को राजनीति चलाइ हू, व चलाने स दश 
कदापि न उठता, हम लगा का अनुभव प्राप्त नहीं होता, तथा पूण बिकास भो 
नहों होता | अब भी उस्वी आवश्यकता ह, बन देश में उतनी नहीं जितनी भारत के 
क्य प्रदंशा में । कितु अब समय आया हू छायाका विस्तारित न बरके वस्तुकों पक्डने 
का, भारत की प्रकृत आत्मा को जगाकर सव कम उसी के अनुरूप करन चाहिये । 

छोग अय राजनीतिको 59॥708॥56 ( अध्यात्म भाव में अनुप्राणित ) करना 
चाहते है। उसका फ्छ यदि कोई स्थायी फत हो तो एक प्रवार का भारतीय घोल 
शेविज्म होगा। इस प्रकार के कम में भो मेरी बोई आपत्ति नहीं ह, जिनवी जसी 
प्रेरणा है थे वैसा हो करें । छेकिनि यह असली वस्तु नही ह, अशुद्ध रुप में आध्यात्मिक 
शक्ति ढालने से कच्चे घडे में कारणोदधि वे जलवे समान होगा-या तो वह कच्ची यस्तु 
टूट जायेगी जल गिरकर नप्ट हो जायेगा या आध्यात्मिक दाक्ति को लुप्त करक॑ वही 
अगुद्धल्प रह जायेगा। सवश्न ऐसा ही हाता ह्‌। अध्यात्मिक प्रेरणा ( 5ाएपश 
१रीए७०९ ) मैं द सकता हूँ, पर वह शक्ति “यथ व्यय हागी । शिव मादिर में वदर 
को मूर्ति स्थापित करने में बदर कदाचित प्राण प्रतिष्ठा से शक्तिमान होकर भक्त 
हनुमान बनकर राम वे अनक काम कर देगा जब तक वह शक्ति रहेगी, परतु हम लोग 
भारत मदर म हनुमान को नही, दवता, अवतार स्वय रामको चाहते ह । 

सबक साथ हम मिल सकते है, कितु सबको सच्चे पथ में खीचने के लिये ही, 
और वह भी अपने आादश के भाव तथा रूप को अक्षुण्ण रखते हुए ही । ऐसा नहीं 
करन स मुझे भी दिग्धभम होगा और अभीष्ट कम नही हा सकेगा। व्यक्तिगत भाव से 
सत्र ओर से बुछन कुछ अवश्य होगा, पर सघरूप से उसका सीौं गुना हांता 
हैं। अभी उसका समय नही आया ह। शीघ्रता करने से ठोक जैसा चाहिये चैसा नहीं 
हागा। सध हागा आदण में पले हुए छोगों का पहला रूप । जिहोंने आदश प्राप्त वर 
ल्या हू वे ऐवय वद्ध होकर माना स्थाना भ काम करेंगे। बाद को शिज्ञाएण्या 00- 
म्रशशण6 (घमर संघ) दे समान रूप दकर सघवद्ध हो सब कर्मों को आत्मानुरूप युगानुरूप 
भाइति देनी हागी | कठार बघा हुआ रुप नही, जल मचलायदन नही ह-स्वाघीनरूप, 
समुद्र थ समान जो फल सवता ह, जो अनेक ढग से उसे घेरवर उसे प्लादित १र सबको 
एवा वात्मसात बर लेगा ऐसा बरते करते 5छाएण्ग ए0फऋ्मपरभाए ( देवजावि ) 
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बन सबंगी । यह मैरा वतमातर भाव अब भी पूरा विकप्तित नहीं हम ह | सब 
भगवान के हाथ म है वें जो चाहे कराये। 

श्रव तुम्हार पत्र वी कुछ विशेष बाता वी आलोचना कहंगा। अपने यांग के 
विपय म तुमने जो लिखा ह उस सबंध में इस पत्र में विशेष ल्खिना नही चाहता, 
भेंट हाने पर ही सुभीता रहेगा । दहका शव देखना, स-यास वे निर्वाण पक्ष का छलण 
ह, इस भावको लक्र सासारिक बाते नही चल सकती । सब वस्तुआ में आन द चाहिये 
जसा आत्मा म बसा ही देह म ! देह चतायमय ह देह भगवान्‌ का रुप हू जगत में 
जो बुछ हू उसम भगयान्‌ का देखने स “सवमिद ब्रह्म-वासुटेव सवमिति,! यह दशा 
पाने से विश्वान-द हाता हे, "रीर में भी उस बान द की मूत्त तरग दौडती हू। इस 
अवस्था म आध्यात्मिक भाव मे पूण होकर घरवार विवाह इत्यादि सभी कम किये जा 
सकत हूं, सव वर्मो में भगवान का आननादमय विकास पाया जा सकता हू । [मैंने अपने 
भीतर ) अनेक दिना से मानसिक भूमि म मन की ई द्रिया के सब विषय तथा अनुभूति 
को आन दमय कर लिया हू । अव व सव वितानानाद ( 8ए्ञाशाक्वा] ) का रूप 
घारण कर रह ह इसी अवस्था म सच्चिदान द का पूण दशन तथा अनुभूति होती हू 

देवसघ को बात कहत हुए तुम ल्खित हो मैं दवता नही हु अनक प्रकार स पीठ 
पाटकर तज किया हुआ लोहा हू । देवता कोई नहीं ह॒ पर प्रत्येक मनुष्य वे भीतर 
देवता वास करत ह । उही का प्रवट करना देव-जीवन का लक्ष्य हू। एसा हम सभी 
कर सकत ह । जाधार बडा होता है यह बात मैं मानता हू पर तु तुमंव अपने सबंध 
में जा लिखा हू मैं ययाथ नही समयता । क्रि भी आधार चाह जसा हो हा एकबार 
भगवान्‌ का स्पश जब हो जाता ह आत्मा जाग्रत है जाती हु तो बढ़े छोट' से 
कोई विश्रप बनता विग्रइता नही । अधिक बाधा हो सकती है, अधिक समय लग सकता 
हूं विवास्त में तारतम्य हो सकता ह इसका बुछ ठीक नही ह। भीतर का देवता उन 
बाघा विध्नों का हिसाव नहीं रसता | उन्हें हटाकर आगे बढाता ह। मुझ में भी 
बया कम दोप थे। मन चित्त प्राण तथा देह की कम बाघाये थी समप्रय बया नहीं 
लगा ? भगवान्‌ ने क्या बम पीटा ह ? दिन पर दिन मुहूत पर मूहत देवता हो रहा हूँ 
अथवा वया हा रहा हूँ नही जानता, परतु कुछ हा गया हू या हो रहा ह-भगवान्‌ ने 


जा बनाना चाहा ह वहो यथेष्ठ € । सबक विपय में यही कहा जा सकता ह । हमारी 
शक्ति नही भगवाव की शक्ति हो इस याग की साधिका है । 


मैं जा अनेक दिनों स दस रहा हू उसको दो एवं बातें सक्षेपर में ल्पिता हु । मेरी 
यह धारणा हू कि भारत का दुउछता का प्रवान कारण पराधीनता नहीं, दारिद्रय नही 
अध्यात्मवाप अयवा घम वा अमाव नहीं कितु चितावक्ति का हास | सात वी जम 
भूमि में अनानता वा विस्तार हू । खबत्र अयोग्यदा अथवा ( एवछाा॥फट्ठततौ8880 
छा ) चिस्तन वी अच्षमता टिसल्ायों पत्ती हैं। मध्ययुग में चाहे जसा रहा हो, 
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कि तु इस समय तो यह भाव घोर अवनति दा ल्थण हू । मययुग था--रात्रिकारू, 
बज्ञानी के जय का दिन । पर आधुनिक जगत में कब चान के जय का युग ह, जो अधिक 
चिता करता ह, विश्व के सत्य को स्वाग खान कर सीख सकता हैं उसकी उतनों ही 
चाक्ति बढती ह । यूराप की आर देखो ता तुम्हें दो बातें टिखलाई देंगी---अन/त विशाल 
जितन का समुद्र तथा प्रकाण्ड वेगवती एप सुश्यखल दाक्ति का सेल । य्रोप की गाक्ति 
उसी स्थान पर ह उसी शक्ति के बल सत वह जगत वा ग्रस लने मे समथ हू । वह 
हमारे प्राचीन वाल वे तपस्विया वे समान ह जिनके प्रभाव से वि्व के देवता भी 
भीत, सदिग्ध तथा वर्नीभूत रहते थे । छाग कहते है यराप ध्वस को ओर दीड रहा 
हैं। मैं ऐसा नहीं समझता । गह जा विप्ल्व ह यह जो उथल पुथलू मची हुई ह--यह 
सब नयी सृष्टि की पूर्वाउस्था है । 

इसे छाटकर भारत की ओर देखा बुछ एकाय प्रतिमा सम्पत छाग्रा को छोडकर 
स॒वश्न औसत जआटमी हु, अर्थात अधिकात छोग जा चिःतन नही करते, कर भी नही 
सकते, जिनम विम्ुमात्र शाबित नहीं ह, केवल क्षणिक उत्तेजना हु। भारत के लोग 
चाहते हू सरछ विचार, सहज बात। यूरोप के लोग चाहते ह, गम्भीर चिन्तन गूढबात । 
वहां साधारण मंजूर छोग भी चिन्तन करते है, सव वुछ जानना चाहते हू । अपूरा 
जावकर सतुष्ट नही हाते | बात थी भीतरी तह तक जाता चाहते ह। प्रभेद बंवल 
इतना ही ह कि यूरोप की शक्ति तथा चिन्तन वी (ए॥४] [08000) घातक सीमा 
हूं । अध्यात्म क्षेत्र में आकर उसको साथमे विचारने को शव्रित काम नहीं कर पाती । 
बहा यूरोप का चारा आर दिखलाई पडदा ह-गोरखबघा )९८०ए(,०७६ ॥।४४ए9805 
(एहाच्छनतत्त्व द्ाग्त्र), ४०४० [8॥0८7०१०॥ यौगिक मतिश्रम, घूएँ मे आख रगड 
कर वह बुछ माटूम नही बर सकता, पर इस सीमा को 5प्ाए्वा००६ (अतिक्रम) करने 
को चेष्टा भो बब यूरोप में कम नही हो रही ह्‌ । हमम अध्यात्मबोध है हमार पूच 
पुस्षा के गुणवर और जिमे अध्यात्मवोध है उसके हाथ में ऐसा चान, ऐसी "वित हू कि 
जिसकी एक फूंक से यूरोप वी प्रकाण्ड द्वित तण के समाम उड सकती है । किंतु उस 
शवित का प्राप्त करने के ल्यि रवित की (उपासना वी) आवश्यकता हू । पर हम लाग 
शवित के उपासव नहो हू, सहज के उपासक हु सहज में शब्नि नहीं पायो जाति। हमारे 
पूथ पुस्षों ने विधाल चिदन के समुद्र में तरकर विश्वाल ज्ञान प्राप्त क्षिया था, विशारू 
सम्यता खडी की थी, व मार्म में जातेज्जाते वात हा पडे चितन का वेग कम हो 
गया उसके साथ-साथ शवित का वेग भी कम हा गया । हमारो सम्पता हा गयी हू 
अचलायतन, घम बाहर का क्ट्टरपन, बयात्ममाव हा गया ह एक क्षीण आलोक अथवा 
क्षणिक उ'मादना का तरग । यह अवस्था जितने दिन रहेगा, उठने दिन तक भारत का 
स्थायी पुनरत्यान असम्भव है 


बग देश में हो इस दुबठता वी चरम अवस्था है, बगालो वी बुढ्ठि क्षिप्र है, उसमें 


ई४० उत्तर यौगी 


विचार शवित की योग्यता है, सबोधि चान (9/ए7007) ह, इन सब गुणों में वह भारत 
में धेष्ठ है । यह सभी गुण आवश्यकीय है, पर यही ययैष्ट नहीं द्ू इनके साथ यदि 
चिन्तन की गरम्भीरता, धीर शक्तित विरोचित साहस, दीघ परिश्रम की क्षमता तथा 
आनद भी हो तो वगाला भारत का हो क्यों समग्र ससार का नेता हां जाथया। पर 
धगाएी यह नही चाहता, सहज में काम चलाना चाहता ह। चितन न बरके' चान 
चाहता हू परिश्रम न करने फ्ल चाहता है, सहज साधना कर सिद्धि चाहता है। उपके 
पास सर हू भाववी उत्तेजना, कितु यानशूय भावातिशयय ही इस राग वा कृक्षण 
हूं । इसके पदचात अवसाद और तमोभाव । इधर देश की क्रमश अवनति तथा जीवनी 
शवित का हास हो रहा है । अत में बंगाली अपन देश में क्सि दशा वो पहुँचा ह-- 
सात को पाता नही हू, बपड़ लत्ते मिलते नही चारा ओर हाहाकार भचा हू। धन, 
दौलत “यवधाय बाणिण्य, जर जमीन खेती-वाडी तक वा दूसरो के हाथ में जाया 
आरम्म हो गया हूँ | शक्ति ने भी हमें छठ दिया ह्‌ । प्रेम की साधना किया करते हूं 
फिस्तु जहाँ चाव तथा रावत नहों है ( बहाँ ) प्रेम भी नही रहता । सकोर्णता, शद्रता 
आती हू। दा दर यकोर्ण मन म, भराण में प्रेम का स्थान नही होता। प्रेम वग देश सें कहाँ 
हू ? लग्डा मनोमारतिय ईर्ष्या घृणा फ्ट इस देश मे जितनी भरी पडी ह भेदविलष्ट 
मारत में वही भी उतनो नहीं हू । 
आयजाति क उर वीर युग में इतना गुल-गपाडा इतनो दिश्लावटी बातें नहीं 
थी । पर व धागे जिस विसी भी चेष्टा का आरम्म परते ये वह छातारटियों तक स्थायी 
रहती हू । 
तुम कहत हा दि हमें माय उमादन तया देश को जोशीछला बनाने वी आवश्यकता 
हैं। राजतीतिशप्र में यह सत्र मैं कर चुवा हैं स्वदणी वे दिना में जा कुछ मैंन क्या 
या रब धूछ में परिणत हा गया ह । अध्यात्म क्षत्र स बया '"पुभ्रतर परिणाम हागा ? मैं 
यह नद्दो बच्ता है कि शुछ भा फच नहां हुमा । हुआ था, जितने भी (आदालन) हाते 
हैं, उतरा कुछ ने कुछ पत्र अवाय द्वाता हा हू। पर वह अधिकाणत समभायना वो वृद्धि 
हू स्थिर हार र काम रूप में परिणत करन का यह ठीव ढंग नह्ठी । इसलिय मैं अब 
छिप्यणा0ा। +ड्ट्ा।ट्यावा! ( माय उमाटनता ) को आधार महों बताना चाहा । 
अपन याग वो प्रतिष्टा बरते वे 7ए में दियारू वारसमता चाइना हू । उत्त समता थे 
प्रतिष्ित अपार में सब धृत्तियों स पृ, दढ़ तथा अविचल्ति "वित समुद्र में उड़ान 
मूय बा रिरिणों रा विस्तार है, उस आरावमय दिस्‍्वार में बयात प्रम आन” तथा 
एएय या स्थिर 2८४५5 ( उत्दृल्टठा ) ह। छाल लास पिप्य नद्दा घादता एप 
सो बहझार वजिठ पूर तयार मनुत्य भगवान्‌ के यस्त्रस्प में यदि पाय जाये, व द्वी 
मषपष्ट हूँ प्रधटिद गुरगिया पर मरा बास्‍्था नद्मा हूं, में गृद् ह्वाना नद्मा घाहवावा 
चाएू मर सपप सो परागपर हा चाट दूथर के स्पण से जागऊर हा, काई यति माठर से 


मृत मधर में दिव्य जीवन का पीठ श्डर 


यपने सुप्त देवत्व को प्रकातित करके भगवत जीवन ठाम करे, मैं इतना ही चाहता 
हूँ। इस प्रकार का मनुष्य हो इस देश को उठायेगा । 

इस ( व्याख्यान ) को. पढ़कर यह भव समझना कि मैं बगदेद वे भविष्य के 
सम्बंध में निराश हूँ । लोग जो कहते है कि वगदेश में ही इस वार महाज्योति का 
विकास होगा मैं भी वही आता करता हूँ ॥ पर मैंने 0067 १४ ए ॥6 शआआरलव 
( बस्तु के दूसरे पहलू को भी ) देखने की चेष्टा को ह। दोष, जुटि, यूनता कहाँ पर 
ह, थह देखने को चेप्टा की हू । ये सब रहने से वह ज्याति, महाज्योति भी नही होगी, 
स्थायी भी नहीं होगी । 

इस असाधारण लम्वी चिटठी का ततात्यय यह ह कि में भो पोटली हो बाघ रहा 
हुँ। पर मेरा विश्वास हैं कि यह पोटलो सेंट पोटर वी चादर के समान है । बनत वे 
जितने भी शिकार है ( उपलब्धिया हूं ) वें सब इसमें खलवंसी मचा रहे है। अभी 
पोटली नही खोलता हूँ, असमय खोलने से शिकार भाग सकते है । देश में भी अभी 
नही आना चाहता, इसल्यि नही कि देश तैयार नहीं हुआ हूं, बल्कि इसलिये कि मैं 
तैयार नहीं हुआ हूँ! अपवत्र अपक्व वे वीच में जाकर भल्य वया काम कर सकता है ? 

इति-- 
तुम्हारा--सेजदा 

बारोद के नाम श्री अरवि द की चिटदी उनक तत्कालीन कई क्रिया-कलापा और 
साधनादि के उद्दं इया तथा उनको अपनी साघनोपल-घ स्थितिया वा बहुत अच्छा प्रमाण 
हू । वस्तुत इस पत्र में उनके दशन, योग, साथन(--माग ठथा भविष्यत दिव्यजीवन दे 


के लिए क्ये जाने धाले सघटन और वायक्मा का वीज बिंदु है, सार सचयन को 
सक्षिप्त रुप रखा हू 


इस पत्र स ही पता चएता हू कि १९२० तक उनके सन में अधिमानस, अतिमावस 
चैत्पपुर॒प जसे ध्याद प्रदट नही हुए थे उनके अभाव में वे पुराने पारिमापिक शब्दा से 
काम चलाने को काशिश वरते है, और जहा सभव नही हो पाता अग्रेजी के टुकड़ा के 
माध्यम से उसे स्पष्ट करना चाहते हू । 

देह, प्राण, मनबृद्धि, विचात और आनाद इन पाँच वाया वी जा चर्चा प्राचीन 
यागों म है, उस ही ग्रहण करके वे मन का नौरव शान्त बनाकर विच्ानमय कोश की 
साथना में ठछीन थे। मन को परात्पर सत्ता को समतने में असमय यत्र कहकर 
उस वे अनुभूति रस से प्टावित बनाने को बात करते हैं, यही उनके चत्यपुरुष वाले 
रास्ते वा सकेत ह। मन को अ्षतिक्रात करक ' क्षत्रीत विभानमूमि में प्रवेश करना 
होता हु। अतिमानस् वे! ल्ए यह दाब्द सकेठक लगता हूं, पर यह बहुत बुछ 


२ यार में सशल भाई को सेवदा कदते दें । 
१६ 


१४३ उत्तर योगी 


( 0एथ॥०7४ ) उपरिमानसिक वा अ्थ लिए हुए भी ह। वे अपनी साधना का 
मुख्य लक्ष्य स्वाग और घरती को णोड़ देना कहते हूं, दोना का अछगाव नही हैं. जसा 
समास और जीवन के वीच था । वे जगत को रवीकार बरते हैं। पूृथत स्वीकार, 
परन्तु इसके अतिरेक से बचने व॑ लए भावा मादना से अलग रहने वी चेतावनी भी 
देते हैँ । 
बेद, उपनिषद और गीता 

इन वर्षो में श्रो अर्रव द बदो के अध्ययन म काफी निमग्न रहे । परिणामत्त 
(हेम्नूस टू द मिस्टिक फायर! १९४६ म प्रकाशित हुआं। १९५२ में इसके दूसरे 
सस्करण में और भी अनक ऋचाये जीडी गयी । यह कहना अतिशायोवित नही ह थि' 
सायण बे बाद जिम प्रकार वद विद्या के अध्ययन में दयान द का नाम लिया जाता हू 
उसी प्रकार बदा की नई याख्या में श्री अरविद के योगदान का अप्रतिम महत्व हू 
डा सम्पूर्णान द ने ठीक ही लिखा ह--दयान द क बाद अभी तक कोई ऐसा विद्वान 
नहीं हुआ जिसमे समूचे वद या वद के क्सी घड़े भाग का भाष्य किया ही । आज 
कल इस दिशा म जो भ्रयास हुए हूं उसम मरी समझ से श्री अरवि द घोष का प्रथम 
स्थात हू । उन्हें सायण का अनेकाथव्वम? सिद्धांत अभिमत नहीं हू । श्री अरवि द 
प्रसिद्ध यागी रहे है। उहोंव योगी की दष्टि से बेदमत्रा का देखा ह। खद हू कि वे 
अपने काय का पूरा न कर सके । * उपनिपदा पर श्री अरविद का महत्त्वपूण काय 
सामने आ चुका हू । * एंट उपनिपदुछ” १९५३ मे छपरा जब कि क्ठोपनिपंद पूता से 
१९१९ में हो छप चुका था। श्री भरविद ने उपनिषदां सं अपनो साधना में बहुत 
बडी सहायता प्राप्त वी थी । डॉ० राधाइण्णन्‌ ने उपनिपदो के भाष्यकारा म उनसो 
ओआदरपूवव याद क्या हू ।* 

गोता पर उनकी सुप्रसिद्ध -यारुपा 'एसेज ऑन ग्रीता' नाम से उपलब हू। 
हि? में “गीता प्रवध/ घोपक से अनुवाद भी आ चुका ह। 

अलोपुर जेल में ही उपनिषद पर बताई हुई उनकी “याखझूया से बड़े बडे छोग 
चमत्द्ृत हांते रहे इसक्ती हम चर्चा वर चुवे ह।नल्नोकात ने लिखा हू कि “तमिक्क के 
सुप्रसिद्ध कवि सुब्रह्म प्यम भारती ने उनके साथ बठकर वेदा का अध्ययन किया था। हैं 


१ वेटाथ प्रवद्धियां भारतीय गानप्रीठ काशी, १९६९, १० ७३ ७छ४। 
हर स्डिोसपी आफ उपनिषरदूस पृ०र३ ४ 
३. रेनिनिसेश्चत्र गुप्द-अमृता यृ० इ२ ३ 


नील ध्वजा और पद्मचक्र 

उर्घ्वा तिप्ठस्थमृतस्य केतु । समानमर्थ चरणीयमाना 

चक्रमिव नव्यस्था ववृत्स्व ॥ कमग्वेद शच्शरे 

अमृत वी ध्वत्ा ऊपर फ्हर रही है । समान उद्द .य से चलने वाली ओ देवि नव्यता के 
चक का परिचालन करो । 


* मेरी साधना का तरीका मेरे भीतर से आदिष्ट हुआ | मैंने उसका अम्यास किया 
जोर उ-मति को, क्ततु इससे दुसरा की सहायता कर पाना समव नही था। जब थामा 
क्षायी ता उनके सहयोग से मैंने आवश्यक पद्धति प्राप्त की । 

श्री अरवि"द अत्यन्त भद्र उदारता के साथ स्पष्टत स्वीकार करते ह कि यदि 
श्रोमा की सहायता न मिलती ता वे अपनी साधना के फ्छ से दूसरों को राभान्वित 
नहीं कर पाते । महों नही बहुत समव था कि वे स्वय साधना द्वारा सिद्धि की उस 
उच्चता को उपलब्ध न कर पाते । उनके शिष्या ने एक बार पूछा--खुलनावासी” 
पत्रिका में जो यह लिखा गया ह कि आपका जो दस वर्षोंम मिलता, उसे आपने 
श्रीमाँ वी सहायता से एक बप में पा लिया, कहाँ तक सही हू ? श्रो अरविद नें 
कहा--“मैंने इही शादो में कहा था या नही, पर जो क्यन का साराश ह बह सही 
हू। * एक टिप्य का श्री अरविद ने लिखा था-- यह स्पष्ट नहीं ह कि मेरे पथ 
पर बढे हाने से तुम्हारं॑ गुरु का वया अभिप्राय था। १९१५-१९२० के समय के 
बार म यह्‌ कथन सत्य हा सकता था, जब कि मैं 'आय! के लिए ल्खि रहा था ओर 
साधना के काय थ्रीमा के आने को प्रतीक्षा कर रहे ये।” उनके एक दूसरे शिष्य 
बा० चिदानन्दन ने सघ्यया वार्ता क क्रम में लिखा ह कि उन्हाने एक बार बहा था 
कि “अम्यन्तर का निर्देशक भी क्भा कमी साधना के दीच सहायक नही हाता । जब 
मैं पाडिचेरी आया भुझे भीतर से सहायता नहीं मिल रही था। मैं उस समय क्सो 
बाहरी व्यक्ति से प्रकाश पाना चाहता था। तभी मिस आ गयी । और यदि न आयी 


हाती ता शायद मैं बल हो छडखडाता हाता ।” * इन सदर्मों से स्पष्ट हू दि भरविद 
योग को क्रियाश्क्ति श्रीमा हू ॥ 


१ अनिल्वरणस जनछ, द एडर्वेंचर आफ कानशिवसनेस म उद्घृत पृ० ३०६॥ 
३ थक्स विद शी अरविदो द्वितीय भाग घ्रृ० २५०- छ१। 

३ ओ अरविन्द अपने तथा ओऔरमाता जी के विषय मैं पृ० २१७ । 

४ मदर इंडिया अगस्त शृ९७१ पृ० इ७३। 


१४४ उतर माषा 


थ्रात उठता है हि थी अरधिल थी राहयाणिरी, सशह्याप्रोघ था माँ बाहर 
मिरा रिघार ही था मो हूं, यह पा भौवित् संघातप्य का भाषा गद बरया हू। 
छाप जीया वो सतिष्त रगांएएग घायह उतरे स्योछिय को रपष्ट गरा में शाह 
सद्यायत्र दा । 

श्रीमों पा जम २१ परपरो १८७८ ई० में परिय ( प्रंस ) में हुआ | गत दिया 
बैंबर थ। परिवार पयादय था । पर प्रिया बभपा शा हा आध्यापमिर अगुभूत्मा में 
डूबी रहती। उद्ात सु” शिया हू वि * जय में प्रयत रात विंग पर एटवी मं एगा 
माट्म दीता कि मैं अपा एरौर सा बाहर ि7ठ आयी है और विर गोाघ ऊार भी 
बोर अपने मयान ये उपर पर धहर गे ठपर यहा ऊपाई पर उठ गयों हैं॥ किए 
मैं देखती वि मैंद एय ग्रमचगाता सुनहरा थरागा पटन रगा है णो गुर यटुव बढ़ा 
हू, मैं जम-जस ऊपर उठती चांगा भी यडता जाया और मर भारा आर ग्ोशायार 
फलता जाता माना धाहर व ऊपर ए विश्यल छत गा स्प & झेता हू। पिर मैं 
देखती पी सभी आर रा मनुष्य, स्थ्रियाँ, यच्च यूढ, योगार, दुसी बाहर बाहू। 
घोगा प्रत्यप प्यक्ति पी आर मएगन्अलग पर जाता, और ज्यों हो उम व एव आग 
स्त और निराग हवा जात । दिन व मर राभी बाय, रात ये दस बाय मे मुत्रार” सीरस 
और भदृद लगते ।” श्रीमा य॑इरा अनुभव यो व्यास्या बरते हुए फपमभपाद न शिया 
हू-+'सुनहछे चोगे का फ्टना उस भागवत शृपा "विद की एव अधपृष रिया है, जो 
दु सी मानव जाति या लिए योधे वी ओर शुतती हू ३ " 

श्रीमां ने १६ वप वी उम्र मे चित्रवा वा अम्यास शुरु जिया और थिशण मे 
लिए एवं स्टूडियो में जाती रहा | वहा यो एटडियां उ़्ेँ सफर! ( मिथ बी पोरा 
णिक देवी ) कह वर उनकी रहस्यमयता पर अपनो प्रतित्रिया व्यक्त बरता । उहान 
परिस मे एवं रहस्य जिषासुआ वा दल सघटित किया शिक्तत्रा मराम था 'पास्मीव *, 
जिसकी गतिविधिया था वगन वडस आफ छाग एगा” मे आश्रम यो आर स प्रवाधित 
हुआ हू । इन चीजा वो पढ़वर योव ( रस ) मे विद्याथिया व एक दल न इस रहस्य 
मयो स सलाह लेन के लिए अपन एक साथो को भेजा, व अत्याचारा से पीडित 
होकर क्रान्ति करना चाहते थे। क्राति में बूदना कोई खेल तो हूं महो, बौन 
जान इसका परिणाम विजय हो, दु मुक्ति हो या फिर घोर निराशा और मृत्यु। 
रहस्यमगी व कह्रा- बला अल्प अयाय रही सहृत्यदर॒ से बाय, यृणर की सहायतर से 
प्रेम कसे पा सकते हू ? युवक सहमा नही। उसन एक सच्चे बाजारोब ( क्रातिकारों ) 
की तरह बहा-- जानता हूँ, पर इन घटनाआ हारा परिचाल्ति होने से हम बरो कसे 
हो समत ह्‌ २ हममें से प्रत्येक -पक्ति यदि मष्ठ भो ही जाय तो भी, जो उत्तरदायित्व 


१ श्न द मदस छाइट भाग ३, पृ० ६! 


नील ध्वजा और पद्मचक्र र्षप 


हमारे कधघों पर बा गया है, उसके साथ विः्वासघात वेसे कर सकते हैं ?”” रहस्यमयी 
थोही देर चुप रहों, फिर वाडी--आपको बुछ दिनों के लिए इसे छाड देवा होगा! 
पर्दे के पीछे हट जाना चाहिए ! अपने आपको तैयार करता चाहिए। अपनो शवित को 
संगठित करना चाहिए, ताकि समय आने पर सगठनकारी बुद्धि की सहायता उबर 
उस सवशवितपण यत्र की सहायता से विजय पायी जा सके, जो हिंसा से कभी हारता 
मही ।” युयव वी आँखें विश्वास और आया स चमक उठी । उसने कहा- ऐसे छोगा 
से मिलना कितना अच्छा लगता हू, जिनपर विश्वास किया जा सवे । ऐस लोग जो 
न्याय बे आदश्य का सामने रखते हैं और उध आदण को पूरा करने वी हमारी इच्छा 
का अपराध या पायल्पन शही सातते। नमस्कार [”" ओर यह ब्रारविवारी चला 
गया। उसे भान्ति मिली, आश्वासन मिला । 
इस रहस्यमयी देदी ने तत्रदीक्षा कब छो, कट्ना मुश्किल हू पर इतना मालूम ह 
कि अल्जीरिया वे सुप्रसिद्ध तात्रिवः तेम के साथ तन साधना बी। थी अरविद ने 
रहस्योद्घाटन करते हुए वहा--“वे अल्जोरिया में तेआ से तत्र सीवने गयी थी। तेमा 
महान तात्रिक थे । उनकी पत्नी उनसे भी आगे थी। वही से श्रीमा ने फ्रास की 
अशरोरी यात्रा की और एक कागज पर बुछ लिखा । वह कागज अभी भी यहा हू! ।९ 
बहुत पहकछे एक बार आसरविसेकी (055८ ५४९०७.) की पुश्वक में वर्णित 
तात्रिक गुह्य चमत्कारा पर बात चल रहो थो । श्री अरविद ने वहा--श्रीमा को 
इसका अनुमव हैं । व जब अ'जोरिया में थो उ हाव अपना "रोर वही छोड़ दिया 
ओर पेरिप्त में अपने परिचिता के बोच उपस्थित हुई ॥ एक कागन पर हस्ताक्षरादि 
किये ओर कई चीज भी इघर से उघर हटायी । एक बार उन्हाने अपने प्राणिक सत्ता 
में रेगाड़ो का रोका और चलाया और सब दश्य देखे | मा के प्रथम शिक्षक तेआ के 
पास ऐसी वहुत सी सिद्धिया थी और भ्रयोगों की वे पद्धति भो जानते थे! ॥3 
श्रीमा ने तात्रिक शक्तियाँ ही नहीं प्राप्त को, बल्कि आप्यात्मिबः साधना को 
उच्च भूमिया को भी अयग्रत क्या क्‍्याकि जब तक तावरिक 'त्रित हुद्ध आप्यात्मिक 
ँर्बित से जुडती नही, महान्‌ सात्विक क्रियायें और देवा अनुष्ठान समय नहीं होत । 
श्री माथव पडित ने ठोक हो ल्खा ह “तब्रगास्त्र और उसका प्रयोग सर्वोत्तम सपसे 
फजप्रद तभी हांता ह जब वहे आध्यात्तमित्र चेतना से निदिष्द होता हू । अव्याम जो 
कुछ अनुभव वरता ओर प्मयता ह उसे हो तत्र स्पाज़ार बा इस विव मे व्यवहार 
साग्य बनाता हू। विता आध्यात्मिक आयार की तत्रशक्ति आसानी स॒ खतरनाक अभि 
चरण वा रुप छे लेती हैं, जिससे अपनी भो हानि हा सकती ह और दूसरा की भी । 
१ वद्स आफ लांग एगो, 4० ११ १२। 


२ झाक्स विद्र औ अरबिन्दो दिलीयर भाग पृ० १६०) 
श श्विनिंग टक्स प्रथम भाग, एु० ८७।॥ 


२४६ उत्तर योगी 


कितु ऐसी आध्यात्मिकता जिसवे! पास तात्रिक कौशछ न हो, प्राय ही दुधरा का 
प्रभावित करनेवाले पक्ष में कमजोर और अनिश्चित साबित हाती हू ॥" ह 

कहना न होगा कि ये पक्तियाँ इस वात को हो सकेतित करती हू कि थ्रीमाँ 
ने न स्िफ तत्न की गूढ क्रियाओ वो निष्ठापूवक शिक्षण द्वारा अजित विया बल्कि उहोंने 
इस तात्रिक क्षमता को वास्तविता आधार प्रदाव करने के छिए निरतर कठिन तपस्या 
द्वारा अध्यात्म भो सर्वोच्च स्थिति भी उपल्ब्ध वी । 

उहोने १९१२ में ही यह घोषणा वी थी कि “जिस “यापक पउहंश्य को हमें 
प्राप्त करना ह वह हू एक प्रगतिशील विश्वायापरी सामजस्य का आविर्भाव कराना। 
इस उहूंइय को सिद्धि का जहा तक पथ्वों का सबंध है, साधन हैं, समवे अतरस्य 
भगवान्‌ को, जो एक्मेबाद्धितीय ह जाग्रत करके तथा सबये द्वारा उहें अभियक्त 
करके मानव एकता को स्थापित करना । दूसरे शदा म॒ ईश्वर वे साम्राज्य को जो 
हम सबके भीतर विद्यमान हू, स्थापना करबे मानव एकता को स्थापित करना। ध 

इस घोषणा को पढनेवाला आइचय चक्ति हुए विना नही रहेगा। श्री भरविद के 

उद्देश्यों और श्रीमा के उद्देश्यों का यह “समानमथम”” क्सि विस्मय विमुग्ध 
नहीं करता । अरविःद जिस विकसित मानव को “अतिमानव” या महामानव बहते हूं, 
उसीको श्रीमा “भगवान्‌ के पुत्रो की जाति” कहती हूं ।१९१२ में ही उ होने “कास्मीक” 
की गोष्ठियों में कुछ निवघ पढे । इन निवधा का इतिहास भी कम दिलचस्प नही हू। 
हर गोष्ठी में एक छोटा निबघ पढा जाता वह प्रश्न उठाता, अगली गोष्ठी में इसका उत्तर 
सबको व्यवितगत रूप से देना पडता और फिर एक श्रय निव्रध पढ़ा जाता । यही क्रम 
था। विश्व वे अदर मेरा काय वया ह ? गोष्ठी का प्रश्त हू। मा कहती ह-/नि स्वाथ 
फर्म वे लिए आत्मनिवेदन । * भगवान्‌ के प्रति यह आत्मनिवदन इस मामिक प्राथना 
में यवत ह--/शातभाव से जलने वाली दीपशिसा की भाति बिना हिलेडुले ऊपर 
की और उठनेताले अगरबत्तो के घुए वी भाँति मेरा प्रेम तेरी ओर जा रहा हु। और 
धच्चों की भाति जो न तर्व करते है न परवाह, मैं अपने आपको तेरे हाथों सौंप रही 
हूँ । जिम्तते कि तेरी इच्छापूण हो, तेरी ज्याति अमिव्षय हा । तेरी शारति विकीण हो 
तेरा प्रेम जगत पर छा जाय 4 किसी दिन उहें यह अनुभूति होतो ह कि दु सम्रह्त 
विचारी प्थ्वो की प्रायना भगवान ने सुन ली ह और आइ्वासन दिया है कि सब कुछ 
अप्तीम शा ति, अबवार रहित ज्योति, और चरम सोमाग्य में बदल जायेगा तो थे 
प्रधान होरर भगवान से कहती हँ--“भारत के सुर्गाघत द्र पो के घुए को तरह मेरी 


१ द मर आफ लव प्रथम भाय ए० शेश्र।ा 
२ मातवाणी भाग ३ प०७। 

३ बल स आफ लाग एगो पृ० ६७३॥ 

४ वदददी १०८॥ 
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कृतनता तुझे समपित हू ।"”* 
अब वह समय जा जाता ह, जब बह अपने हृदय में निरल्तर प्रतिफल्ति होते 
“-यक्ति ! स मिलने के लिए भारत थाने को हू, ल्खिती है--' जस जैसे प्रस्थान का 
दिन नजदीक आता जा रहा है, मन एकाग्रता में डूब रहा है ।! काग्रामार जहाज 
उ हैं २९ माच १९१४ का पाडिचेरी ले बाता हु। 
हमने पिछले अध्याय में देखा कि वे किस प्रकार मारत में श्री अरविद के रूप म 
आध्यात्मिक गुरू की प्राप्ति करती है और सहसा द्वितीय विश्वयुद्ध म प्रास को घिरा 
देख पुर स्वदेश लौट जाती है। इस बीच ये बाय! पत्रिका को एवं जीवंत रुप देती 
है । पाडिचेरी में उनका स्वास्थ्य टूट जाता हैं पर निरन्तर श्री अरवि-द क वायक्रमा 
को सावार करने के लिए प्रयत्तत्नील रहवी ह । 
युद्ध का विगुल बत रहा हैं और थी मा उसम हस्तनेप वी छुद्रा में लिखती 
हैं-- ऐ प्यारे दु खी और अत वच्चो और तू भी ऐ बिेहिती प्रचंड धह्ृति | अपने 
हृदया को उमुक्त करो यह दखों दिव्य प्रेम अपनी सवशक्तिमत्ता के साथ तुम्हारी 
भोर वा रहा है । 
थे कामोमारु जहाज में वठी मारतोय तट से दूर से दूर हातो जा रही हू । अपनी 
३ माच १९१५ की डायरी में उहोंने लिखा कि “एकाकीपन, कठोर गभीर एककी 
पत्र निरंतर यह अनुभव कि अंधकार व नरक में मुस्ने सिर के बल फेक दिया 
गया है । » » व्या लूने अपनो सशाल वहन करने वाले वे रूप में इस नरक 
के भवर में उतर जाने के तिये घुसे चुना ह”  श्री्माँ परिस था जाती है । 
इस बीउ श्रीमाँ के पास अरविद के ल्खि दुछ पत्रा से न सिफ उदेवी साधना और 
कायक्रमा आदि पर बल्कि थ्रामा की साधना का भी काफी स्पष्ट सकेत मिलता हू । 
श्री अरविद ने अपने ६५ १९१५ के पत्र में लिखा--“सफ्ल एकान्‍्तवास मेर भाग्य 
में नहीं बदा हू । मुे तब तक ससार के साथ सम्पव बनाये रखना होता जय तक में 
विपरीत परिस्थितिया को जीत न छू” या मर न मिट या आध्यात्मिक और भोतिक के 
बीच चलन बाएे युद्ध वो उतनी दूर तक न छे जाऊँ जितनो दूर तक ल जाना मेर लिए 
दँव निदिष्ट ह्‌+? झाहान २० ५ १९१५ के पत्र मं लिखा---/हमने स्वर्ग वा अधि- 
इंत कर ल्या हूँ, पर पथ्वी को नही, परन्तु योग को पूणता हू वेट व अनुसार स्वर्ग 
और पश्वी वो समान और एक बना देना। ३११२ १९१५ की उ्ने थी मा का 


३ बस आफ टाग एगा पृ० ११।॥ 
२ वष्टी पृ० ६६॥ 

३ वही प७ १४० । 

४ वही पृ० २२६ २२७। 


र्ड्ट उत्तर योगी 


एक पत्र पाकर जिसमें उहाने अपनी एक रहस्थात्मक अनुमति वा जिक किया था 
लिखा-- तुमने जिस अनुभूति का वणन कया ह वह सच्चे अ्य म वैदिक ह यद्यपि 
अपने वो यौगिक घोधित करने बाली आधुनिक योग पठ्धतिया उस्ते आसानी से स्वीकार 
नहीं वरेंगी । यह वद और पुराण की पथ्वी का दिव्य तत्व के साथ एकल हैं| उस 
पथ्वी वा जिसके विषय म कहा जाता ह कि वह हमारी पथ्वों के ऊपर ह। अर्थात जो 
बह भौतिक सत्ता और चेतना ह जिसकी केवल छाया प्रतिमाएँ हो यह जगत और 
शरीर है । परतु आधुनिक योग पद्धतियाँ भगवान्‌ के साथ जडत्व वे एक्त्व वी सभा 
बना को मुरिकिल से स्वीकार दरती हू" ९! 

श्री मा कुछ दिना पेरिस में रहकर युद्ध जजर फ्रास पी विभीषिवाओं का अनुभव 
फरतो रही । कि तु यह चाहते हुए भी वि ससार से भागना नहीं होगा, अधवार और 
वोमत्सता के बोझ को अन्तत ढोना होगा, वे छाचार होकर पॉल रिशार के साथ 
पेरिस छोडक्र जापान चल देती हैं। वयोकि पेरिस रहने छायक स्थान नही रह गया 
था। जापान मैं वे चार वर्षों तब रही। वे चार वप एक दम खाल्ली गये ? इन 
वर्षों का भी शेप जीवन की ही तरह बाह्य क्रिया कलापा में अवित चित्रण मही 
मिलता । दो तीन धटनायें कुछ सकेत देती हं, स्रिफ ऊपरो सवेत॥ जापान यात्रा 
में रवी द्रताथ पांछ रिश्वार से मिले थे और उहाने उनकी प्रणसा में वचस्व भरे वावय 
भो कहै। १९१९ में जापान में कवि रवीद्ध और रिश्वार दम्पत्ति एक हो होटल में 
रुके थे। श्री मा के “यवित॒त्व से प्रभावित होकर कवि ने मा से निवेदन किया कि वे 
दान्तिनिकेतन आयें और पूरी सस्या को अपने हाथ में लेकर मन माफिक ढंग से सग 
ठित करे। श्री मा इस स्वोकार नहीं कर सको वयाकि वे जानती थी कि मद्यपि 
उनका कायक्षेत्र भारत ही ह तो भी क्रिया का वेद्र कही भोर ह। रवीद्गसदन 
शातितिकेतव में एक समूह फ्रोटोग्राफ ह जिसमें थ्री मा और कवि की छविया भो 
सम्मिलित हूं । यह फोटो क्योटो में १६१९ में लिया गया था। रवि बाबू ने अपना 
टाइपराइटर श्रीमा का भेंट किया था, वह अभी आश्रम में स्मृति-वस्तु के रुप में 
सुरक्षित है ।* 

जापान में रहत हुए मा की साधना जारी थी। उद्ोते एक बार एक बडो ही 
दिलचस्प कहानी सुतायी | श्री अरविद और उनके टिष्य ध्यानावस्था में चेतता-आरो 
हण वी विभि न स्थितियो पर बातचीत कर रहे थे तमी श्रीमां था गयी। उ हांने 
फहा--' हर व्यक्ति अपनी चेतना की सीमा तक ही जाता ह। मैं जाने क्तिते छोगा 
से थोरप, भारत और जापान में मिलीं जो विभि-न गुस्या के विर्देग में योगाम्यासा कर 


१ ओऔ अरविन्द अपने तथा और माता नी के विपय में पृ० ४१ ४५३ ( 
२ ऐिश्चिखुमार मित्र द ल्व्रेट्र ए० १७९ १७६ $ 
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रहे ये। हर एक दावा करता है कि उठी वो अनुभूति चरम ह। वह इससे पूण 
सतुष्ट और निश्चितप्राय होता हु। फिर भी हर कोई मिल भिन्‍न स्वर पर शाता हैं 
ओर उसी को सर्वोच्च स्थिति मादे वठा रहता ह॥ और उनसे पूछो कि वह उच्च स्तर 
क्या ह तो वहेँगे अनिवदनीय हू। मैं जापात में श्री य से मिर्ो। व कहते थे कि 
छहोंने निर्वाण पा लिया हू और उनका चेहरा उस सतोप स्ले उत्पुल्ल था। मैंने सोचा 
यह हैं थादमी जी निर्वाण तक पहुँचने वा विश्वस्त ढंग स दावा करता है । मैंन सोचा 
देखना चाहिए। मैंने कहां आइए साय-साथ ध्यान करें । मैंने ध्यानावस्था में उनका 
अनुसरण 'पुरू किया । मैंने पाया दि वह मानसिक स्तर के पीछ स्थित एक शूय में 
पड़े है। मैं प्रतीक्षा करती रही कि वे आगे चलें ठा मैं पीछा कर । पर वे बागे मही 
चल सके ) वे उसी अवस्था को निवाण मानकर चरम सतुष्ट थे 7. यह योगिया की 
एक बहू ही परिचित पद्धति ह्‌ एक दूसर वी ऊँचाई नापने की। इसी पद्धति का 
का प्रयाग योगानद न भी क्या था जब वे थेरेस 'यूमन (7085० ४९७ शश॥ा) 
से मिलने गये | पूरा विवरण उनवरी आत्मकषा में दिया हुआ हू । घटना जून १९३५ 
कीह। 
श्री मा की अनेक अनुमूतियाँ कौर कुछ चमत्कारिक क्रियाएँ जो जापान में धदी, काफी 
प्रधारित हैं. अत मैं उनके विस्तार में महों जाना चाहवा। प्िफ एक क्षवृमूति का 
वर्णन महा प्रासमिर हांगा जा श्रा अरविद बे अलीपुर जेल के वासुदेव दशन के समा- 
मान्तर वह्दी जा सकती हू । ' जापान की एक सडक थी जिसे सुस्पष्ट रगा से मुदरता- 
पूथक सुसज्जित मनोरम कादीला से आलोकित किया गया था। जस-जसते मेर अन्दर 
वी सचेतन सत्ता सडक पर आगे वढी बसे वेसे उतने देखा कि प्रत्येक बे! आदर और 
सबके अदर भगयान दष्टियांचर हो रहे हैं । एक छाटा सा घर पारदशक बन गया 
था। जिसमें से एक औरत दिखाई पड रही था। वह उस घर में एक टाटमी ( गद्दे ) 
पर बठी थी ओर बहुमूल्य धैगनी रग का किमाना पहने थी । जिस पर साने तथा गाढ़ें 
रगा का काम क्या हुआ था ! बह एक सुनहतय 'पामिसेन! यत्र दजा रही थी। उसके 
पैरा के पास एक नन्‍्हा बालक था, मैंने उसी के भीतर भगवान्‌ को दख लिया ।! 
देवी मरियम के पास टिशु यीगु । मेंटोना और ईइवरीय पुत्र । देवकी और बाल 

कृष्ण । जो चाहें बह हें। थी मो ने स्पष्ट सुता ति उन्हें थाव्वत वाल से इस पृथ्वी पर 
पर अपना विधिध्ट श्रतिनिधि बनने के लिये चुना गया ह॥ पृथ्वी और मनुष्यों की 
ओर मुत्तो 7 

३ शाक्स विद थ्री अरबिन्दों प्रथम भाग प०१११११२।॥ 

२ आँगेवार्यग्रेफी आफ ए योगी जैको एडिशन १९६६ पृ० ३८३।॥ 

३ प्रेयस एण्ड मेडिटेशन्स ए० र५१ | 

४ वद्दी ए० २६०। 


२५० उत्तर योगो 


ये सारी जनुभूतिया अनेक वोडिको और ताकिको को दश्भ्रिम लग सकती हैं । पर 
दष्टिभ्रम ह कया चीज़ । श्री अरविद ने लिखा ह--उ होने कहा कि ये चीजे दृष्टि 
अम ह। मैंने पूछा कि यह क्या होता ह और पाया कि वह ऐसी यर्ितियत या भौतिक 
अनुभूति ह जो बहिजगत या भौतिव यथाय से मल नही खाती । मैं चुप हा गया और 
मानवीय तक शवित के चमस्कार पर आश्चय करने लगा । दष्टिभ्रम शब्द वा इजाद 
विज्ञान ने क्या। ये अनियमित द य वया हैं सत्य वी कुछ छविया जि ह भौतिकता में 
ही वेटद्रित हमारी बुद्धि दस नही पाती जो उसके लिये बंद ह्‌।य उस कलाकार 
की रचना में आश्चयवारी सस्पश वी तरह है, जिसने अपनी परमोचक्ष्च बुड्िमत्ता के 
द्वारा इस विराट फलक पर जो उसकी अपनी ही जागरक सत्ता ह इस सृष्ठि की याजना 
बनाई ओर अभिव्यक्त क्या ह्‌। जिस आदमी दब्ट्भ्रम कहता है, वह मन और 
इ॒रिद्रयो पर पडने बाली उस तत्व वी छाया ह जो साधारणत हमार इद्गिय बोध जौर 
मानसिक क्षमताआ मे बाघ नही पाता । अघविश्वास इसीलिए ज-मता हू कि बुद्धि इन 
छायाआं को गछत ढंग से समततोी है इससे भि न कोई दूसरा दष्टिभ्रम नही ।! के 

श्री्मां २४ अप्रल्ै १९२० का सदा के लिए पाडिचेरी भा जाती ह बुछ दिन हांदला 
में रहने के बाद वे 'सेकेण्ड लाइन बीच के मकान नम्बर एक में रहने लगतो हैं । 
पाडिचेरी मे वात्याचक्र 

२४ नवम्बर १९२० को पाडिचेरी पर भयातक तूफान और झथा वा आक्रमण 
हुआ । मलिनो का त गुप्त ऐसे वात्याचक्रो के प्रत्यक्षदशिया में एक है। उदहोने इनका 
विस्तत बणन भी किया हू । * अचानक भयानक आवाज, चीजा के उलटत पलटने, 
पिरने-टूटने का शोर। मतलब यह कि तूफान वी हाकि वे सामने दरवाजे-खिडकियाँ 
टूटने छगी थी । इसो के साथ तेज सीटी की आवाजा सी चीज्वार और तेज बारिश 
के याके शुरू हो गए। श्री अरविदद के कमरों क दरवाते और खिडकिया उड गयी । 
हवा और वारिच के लिए व कमरे अब खुले मैदान जसे हो गये थे । व इनके कमरे में 
पहुचे पर वहा भी करोत-क्रीव वही स्थिति थी। उपर के हिस्से मे रहना असभव हो 
गया, हम नीचे तह्लों मे भगे । अभी हम नोचे पहुचे ही थे कि ऊपर का हिस्सा भहरा 
कर सीढियों पर गिरा । हम वाल वाल बचे | मीचे क कमरा का भी हाल कोई सास 
अच्छा नही था | हम सभी वेद्रीय हार में एक कोन में किसी कसी तरहखड़ रहे । हे 
यह वणन १९१२ या १९१३ के तूपान का है । नल्नी कात लिखत हू एक तूपान 
और आया द्वितीय विद्वयुद्ध के ठोव धाद, उतना तेज तो नही पर काफी वे पमाने 
का । श्रीमा उस समय तक हमेशा के लिए भारत रहने आा गई थी, वे उम्र वक्त वायु 


१ थारस एल अफोरिमस प०५॥ 
२ साशक्टोन श्न परारिचेरी, रेमिनिसेसेर, (० ६७॥ 
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हाउस ( 8589070 प्लञ००७८ ) में रहती थी इस मकान में मा के रहते वह तृपान 
आया । वह मकान पुराना था और लगता था गल जायेगा । श्री अरविद ने वहा कि 
धोमा का उस जगह रहने देना ठोक नही हागा उहें यहाँ था जाना चाहिए । इस तरह 
धोमा, हमेशा के शिए हमारे साथ भा को तरह बाकर रहने लगी ४7 2 

श्रा अम्वालाल पुराणी ने लिखा ह्‌ कि २४ नवम्बर १९२० का तूफान बडा प्रवक 
भा । विनायक सदिर के सामने क मकान की छत बठ गयी थी। उसी वक्त श्री मरविद 
का सूचना मिली। कसी आकस्मिक दुघटना वी आरका से उहोने वहा से थरीमा का हट 
जाना उचित समया । रात आठ वजे से समाव हटाये जाने लगे और मंध्यरात्रि तक ढाये 
जाने रहे । दावी सामान दूसरे दिन छाये गये । श्रीमा वे रुस मवान में आने स एक 
मातवीय बात्याचक्र भी उठ सडा हुआ | पुराणी ने वडी हमदर्दी से इस वात्याचक्र को 
समयने वी कोशिश की ह--“श्रीमा का अरविदद वाले मकान में आना वहा रहनेवाछो 
में से अधिकतर के लिए असतोप का कारण बना । आदमो अपने सामाजिक, धामिक 
और सास्‍्कृतिक रीति रिवाजों से ऐसा वधा होता ह कि उन्हें तोड पाना मुश्किल हाता 
हू । दूसरे दढ राष्ट्रीयता से परिपूण लोगा के लिए एक विदेशी को अपने बोच स्दीकार 
करना भी किन होता हू 75 

के० अमता ने जब पहली वार सुना कि पेरिस के दो फ्रासीसी प्रात्र श्री अरविन्द 
के पास योगाम्यासके लिए आ रहे हैं” तो उन्हें यह बहुत प्रीतिकर लगा | योरोपीय 
विद्वान्‌ उहान हमारे देश 4 एक नागरिक का इतनी श्रद्धा दी हू। थह सुनकर हृदय 
गदगद होता है ।' * 

वितु यह एक विचित्र भारतीय मनोवृत्ति ह जो किसी विदेशी प्रात को, यदि वह 
हमसे बहुत ऊँचा केवल नाने में महो, आध्यात्मिक स्तर॒ पर भो हो, तो भो, हम उसे 
अपनी थद्ध। देने में हमेशा हो कूपमडूकता का परिचय दंते रहे हैं। स्वामो विवेकान-द 
ने एक बार कहा था वि “भारत की अधोपति १२ उसी दिन मुहर लग गयी जिस दिन 
हमने स्लैच्छ! हब्द का आविष्कार क्या और दूसरा स राम्पक तोड लिया ।” प्रत्येक 
भारतीय अपने को जगदगुद्व मान छेता ह ओर सारे विश्व का अपना श्विप्य । स्वयं 
भारत में यह रूढिदादिता जातिभेद के धरावऊू पर उठर कर यागियों में इसी आधार 
पर ऊचा-नोचा का विभेद करती हू। क्राह्मग गुरु स शिक्षा लेना गौरव वी वात मानी 
जाती है, चाहे वह नितात ब्राह्मण ही क्यों न हो जब कि ब्राह्मतेज से उद्दोप्त 
वही १० ६८६९ | 
छाइफ आफ थी अरावि दो प० १६९।॥ 
बडी पढ शूध४ड | 
रेमिनिरेंसेत, १० १६५ 
सडतरदेड बृपस पृ० शृ८०। 
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घूर हमारे लिए हमेणा ही धूद बया रदवा है । 

बहूरहाएं इस यापयापरत्ष प॑ सवश्रएड विहार थीमायीछाए राम हुए। बे था 
हिना शपत्यीय थी अरविर* मे शांय रह घ। ये अपय ही भीतर गो हमग छाया से 
भयभोत होपर १० अगरत की रात मो भरते गये | यहां से भ ”रमगर थे प्रषणक शंष 
या अरविगीय वायप्रग रो रायप वि्ठित मात ऐेया भाहिए। इसे विषय पर बाग 
दिस्‍्तार हे पुराणी ते झ्पप्प आप थी अरदिलों में हिंसा है। पृरयों तिर# 
* सितम्बर मे अन्त में मणि और तलिया मात बगाह मे हिए थ५ पट । था अरविरत 
उहेँ विदा परा ये लिए रटेचाय शर गये । अरदिर" गह में भ्रोमां ५ आगय से एव 
आन्तरिया उपठबुपल उत्पात हा गई थीं । ) थी बरविल पा दहे विध वर मे शिए 
स्टेनन जाना हो धरना ये भारोपा वो प्रणट बर देगा हू । 

इन घटाओं से श्री अरधि/* ये उपर क्या असर पद्ठा पु मद्दा ग्ां जा सरगा। 

मे घटनायें, व्यक्तिगत घटतायें, पोष विध्िप्ट अब भी मही रशगो । दाता क्रम उसे 
सामूहिदर मवोवृत्ति यो समपते में जरर राह्यश हो सपता € जिराप बारण था भर 
दिद के वायद्मा में लियिठता और रूयावट पैटा हुई। “यह विरोप उस शमय पहा 
हुआ जब भारमभ में यहा रहा याले सोगों में सो पुछ जा श्रागां जो नहीं पहपाव 
थे या उन्हें स्वीकार मही बरत थे और पिर उहें पहचाए रऐती ये बाद भी व इस 
निरथव विरोध पर डे रहे और उद्धोंने अपो आपयो और दूसरा यो यह) हाति 
पहुचाइ। हे 

श्री अरविदद समत्व प्राप्त बर चुके थ पर उपयुवत्र कथन इस बाठ या प्रमाण ६ 
कि एक समय ऐसा था जब एवं मानवीय वात्यायक्र ने पाडिचेरी पों अपनी गिरफ्त में 
छपेट छिया था। पर ज्या-ज्यों थ्रीमा वे बाय रामन आने एगते ६ त्या-स्पो हम देखते 
हूँ कि वे अपनी उच्चतर मानवीय सदिच्छा, वत्यत्ता वि स्वाय शाहायता आरि बे द्वारा 
अपने विरोध करने थाछा पर निरतर विजय पाती चलो जातो हैं । और इसमें काई 
शक नहीं कि जिन छागा ने उ हैं पहचान कर उनवी सच्चाई में विश्वारा उिया ये सदा 
उनके प्रति अपनो इृतपता या खुले आम इजहार वरते रहे। जिहाने उहेँ स्वीवार 
करने में विक्ृम्व क्या उनवे प्रति उतके धय और ममत्व में भी पभी नही आयी और 
जो इन दोना ही कोटियों से अलग थे, उहें न तो थ्री अरविद वी जध्रत थी न धोमां 
की परिणामत उनके कामक्रमों में भो ऐसे लोगों वो जरूरत महयूस नही की गयी । 

परिस्थितियों के चकरा जाना या कुछ देर ये लिए वित्रतव्यमूढ हो जाना 
सहज मानवीयता ह॒कितु उससे भी बडी सानवीयता वह है जो नि सकोच अपनी 


१ लाइफ आफ श्री अरविन्दो पृ० १७१। 
२ भरी अरवि द अपने त्तया श्री माता जी के विषय में, एृ० २१२॥ 
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भरुदि की स्वीकार करती हैं। यहीं ईमानदारी >यक्तित्व वे सरेपन का प्रमाण है हे 
नस्नोवा-त गुप्त ऐसे हो ईमानदार खरे व्यव्तित्भ वाछे मगीपी है, इसोलिए उहाने 
नि सकोच लिखा ---/हम बडी उम्र के छागा वा वह पिशेषाधिकार नहीं मिला । हमे 
काफी समय लग गया कि बारें खुलें और इस सत्य (घीमा ) को जानें। हमन बहु 
मूय समय सत दिया । करीद करोद निरथक गया। किन्तु अपने को सही रास्ते पर 
लाने के काम म विल्म्ब या महत्व नही हाता, वयाकि खोये हुए समय की पुनरुपलब्िय 
और उसकी क्षत्तिपुष्ति वो हमेणा सभायता रहती ४। यह समय का मूल रहस्य है । 
तुम शोग ( आश्रम्त के बच्चे ) करीव क्रीव उनकी गोद में उत्प'त हुए पाले पास गये, 
और हम एक विमाता को गोद में, जिसका नाम माया है, हाछाकि वह भो उद्ी का 
एफ झूप है, ज में और पछ्ते ।” ” 
धार घीरे थी अरविद के यह के वातावरण में सुधार बाया,वात्याचक्र दबया गया 

और उसका प्रभाव जाता रहा। इंसो सदभ में पाल रिशार दे बारे में उठने घाली 
जिज्ञासा के उत्तर में कुछ कहना पता हू । यह जानकर की एक भारतीय संगीतकार 
सीस 4 एक होदल म रव हू पाल रिश्वार उससे मिलने आए तब तक न ता दिलीप 
कुमार राय श्री अरविद से समिले थेंन उतके शिष्य हुए थे। पा” रिश्वार ले रपष्ट 
का था--'श्रो अरवि'द हो ऐस व्यक्ति ह जिहेें मैंने समस्त जीवंत में अपने से ऊँचा 
समसकर उनके चरणा म सिर यवाया। वही एक ऐसे ऋषि है जि हांने जीवन मे 
काय करनेवारे और खमोर की तरह गुप्त रूप से परिवतत छातेयराले दिव्य प्रयोजन 
में मेरे विश्वास के सुदृढ स्िया, जो प्रयाजन अपने का परिवर्तित न करनेवाले प्यक्तिया 
की हक तरफ छाड दता ह। मेरे विश्वास ने मेरा साथ नही दिया। मैंने इस प्रयोजन 
मैं स्रष्ठा से इस कारण सहयोग करना छाड दिया, क्‍्याकि उ हाने मुझे अपना एक 
साज रुसख्पादक चापित नहीं विया । भविष्य में प्रखाशित हानेवाली प्र-याछा का सवा 
धिकार मुझे प्रदान नही किया । एक शब्द में यह कि मैं इतना स्वेच्छाचारी था कि 
जीवन की पुस्तक में केवल एक सहठेखक के रूप में अपना अस्तित्व स्वीकार करने का 
तथार ने था। मेरे अदर विनय का अभाव था । मही कारण है कि मुझे उस उपजाऊ 
तीची जमीन से धृणा करन के कारण जो श्री अरवि-द मुझे बनाना चाहते थे केंचो 
चोटी का वह दुर्माव्य चहल करना पडा, जहा पर बीज नये पौधों की सृष्टि नही कर 
सकते । 

.._ १९२० के अन्त यो २१ के आरम्भ में बारी दकुमार घोष, उल्छासकर दत्त पाड़ि 
चेंती आये | शाततिनिकेतन के डा-यू० डल्यू० पौयसन, जो जापान यात्रा में कविक्े 


१ रेमिनिर्सेसेन पृ० छड़। 
२ मद्यायुरुषों क लाथ दिलीपकुमारराव, ए० २०१॥। 


श्ष्र उत्तर यौगौ 


साथ गये थे, श्री भरविद और श्री माँ से मिलने पाडिचेरी आये। १९२१ म यह 
उनकी दूसरी यात्रा थी । थी मा से व जापान में हो परिचित हा चुके थे। उन्ही ये' 
निर्देशन म उोव महीने भर रुक कर योगाम्यास किया। अपनी पुस्तक द डान 
आफ ए “यू एज! में उलहान घोषणा की उपा हमेशा पूरव से आयेगी, और इस बार 
वह भारत से आते वाली ह। भारत जिम नये युग वा मेतत्व अपने हाथा में लेगा, 
वह युग मानवता की आध्यात्मिव सम्यता का युग होगा । इस पुस्तक में उन्होव थी 
अरविद के विचारों को बहुत महत्त्वपूण ढंग से उपस्थित क्या। सुप्रसिद्ध धितव 
जेम्स एच० कजि-स्त जिनकी पुस्तक द रिनेसा इन इण्डिया वी पहले हम चर्चा कर 
चुके हूँ, इसी वप श्री माँ और श्री अरवि“द से मिले । इस प्रकार हम देखते हू कि 
श्री माँ का व्यक्तित्व घीरे धीरे लोगो के बीच उदघाटित हांन छगा था । वें श्री भरविद 
की सहायता करन और एक दवनिदिष्ट बायक्रम को पूरा करने आगी हू, इस चर्चा से 
प्ररित होकर एक वार चादर नगर स॑ एक पत्र ने उनसे प्रइन किया कि कृपया मैं 
अपने मिटान के प्रति कस्ते जागटक हुई विषय पर कुछ पक्तिया लिखें। श्रो माँ ने 


लिखा-- कब और वस्ते मिशन व॑ प्रति सचेत हुई। कब और बसे में श्री भरविद 
से मिली । 


ये दो प्रश्न पूछे गये हू और मैंने इनका उत्तर देने का वचन दिया है, इसलिये 
सक्षेप में लिश्ष रहो हू । 
अपन मिशन के प्रति कब सचेत हुई यह कहना तो कठिन ह। यही कहना सही 
होगा कि मैं इसके साथ ज-मी ही थी । बुद्धि के विकास के साथ ही साथ इसका पूण 
और सु यक्‍त रूप भो उभरने लगा । ११ और १३ व५ वी उस से नानाविध मानसिक 
और आध्यात्मिक अनुभव होते रहे जिन्होंने न सिफ इस तथ्य का उद्घाटन किया कि 
ईश्वर था अस्तित्व हूं वल्कि मनुष्य उन्हें पा सकता ह। उन्हे सर्मा वत रूप से अपनी 
चेतना और कम म अभि यक्‍त करके पथ्वी पर दियजीवन स्थापित हो सवता हू । यह 
उद्देश्य और इसी वे साथ “यवहारिक साधना और अनुशासन मुख सुपुप्तावस्था में अनेक 
गुएओं द्वारा प्राप्त हुए जिनमें स कुछक के बाद में मैं भौतिक जगत म भी मिली । धीरे धीरे 
बाह्य और आतरिक विकास ज्या ज्या चलता रहा इनमे से एक के पत्ति आध्याप्मिक 
ओर भौतिक सवघ प्रगाढ होता गया । यद्यपि तब तक मैं भारतीय धर्मों और दशना के 
वार मैं बहुत कम जानती थी । ता भी इस “यव्त को मैं इृष्ण कहन लगो और तब से 
मैं पूण रूप जागर॒ब' ढंग से जानन लगी कि इ ही के साथ, जिसमें में कभी इस पृथ्वी 
पर कही मिलूगी, मुझ दवी काय पूरा करना ह। १९१० में मेर, पति अव॑ले पाडि 
चरी आए | बहुत हा दिलचस्प ओर विचित्र परिस्यितियों के बीच दे श्री अरविद से 
मिछे । तब से हम दोनों की यह प्रवत्न इच्छा रही कि जल्दी भारत आएं, उस मारत 
में जिसे मैंन हमेशा से अपनी सच्ची मातममति के रूप में थ्रदढां दी ह। १९१४ में हमें 


नील ध्वजा और पद्म चक्र २५५ 


यह भानद ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया गया। मैंने ज्या हो थी अरविद को देखा, मैंने 
पहचान शिया कि वे यही व्यक्ति ह जिछे में कृष्ण कहा करती थी--और मैं समयती 
हूँ यह स्पष्टीकरण बाफी होगा कि में वा पुणत विद्वस्त हें कि मैरा ध्यान और कस 
भारत में उहो के साथ-साथ सम्बंध हू ।” *+ 

उही दिला उत्तर पाडा के अमरद्र पाडिचेरी आये । पिछले कई महोना से दलिण 
भारत के विभि-त स्थावा तजौर, त्रिचनापल्‍ती आदि से ये खबरे आ रही थी कि कुछ 
परतावी साधु अरविद दटान का प्रचार करते हुए घूम रहे हू। थी भरविद नेभी 
में समाचार सुने थे, किंतु कही से अपने का उन पजावी साथुओ से जोड सकते में 
सफल नहीं हो पा रहे थे। अचानक एक दिद ये साधु अपन गुरु स्वामी केवछान'द जी 
के साथ पाडिचेरी आ पहुँच | नल्नि दा लिखते ह--“अचानक अपने आँगन में एक 
सयासी धुस आये । उतका डोल डोल आश्वयकारी था ? लम्बी काया, यौर वण माये 
पर बधा हुआ भारी साफा दुछ घुंघराले बाल काथा पर झूल रहे थ। उनके साथ 
तीन चार श्षिष्प भी थे। उद्दोन श्री अरविंद के दश्न को प्राथना वी | दशन एवं 
विचित्र दश्य में बदक गया जब उहोंने अपना परिचय दिया । सयास के मारे आवरण 
के पीछे छिप थे हमार साथी, अमरेद्रनाय चेटर्जी विश्र,व भातबवादी नता, जिनकी 
गिरफ्तारी वे' लिये अप्रेणी सरकार जमीन आसमाव एक विय थी * । 

श्री मोतीछाछ राय उन दिनों अभी अरविदद-गृह में हो सपत्तीवः निवास कर रहे 
थे। उहाने अमरेद्र को आलिमग्न में के लिया और वैस ही श्री अरवि-द क कमरे के 
पास पहुँचे । नाम एकर पुकारना खतरे से खाली नही था। इसलिए उन्हाने दरवाजा 
खटखटात हुये कहा ' ग्रेवीर आपसे मिलने आये हू। मर को यह वाम क्रान्ति बे 
दिना में श्री अरवि द ने हो तिया था । 

* है ईश्वर !” दरवाजा खालते ही सामन खड स यास्रो का देखकर श्री भरवि-द 
भारचय से बाले। काफी देर तक बातचीत चलछा। अब पता चला कि पजावो साधु 
कोन थे । साथुआ का एक धमशाला में टिका दिया गया । क्वछानद जी थो अरविद 
बृहू में भाजन बरते । अमरद्र को खान्तिकारों कार्यों से अरुप हान की सलाह दी गयी । 
स्वामी जी पे विष्या स कहा बच्चा लोगो चरकर आ्राधम पर रहा, मैं कुछ दिना 
अनात-वास कत्तगा ।7 

पंवलानाद ने निर्वाण प्राप्त विया और अमरेन्‍्द्र चैठर्जी ने उनका स्थान प्रहण कर 
रिया । शिष्य श्गातार प्रतीक्षा करते रहे। आसिर का वे यहाँ पूछने आए कि ' गुरु 
जी बहा ह ? “सचमुच गुर जो कहा थे, बोव बताता । गुरु जो ने बल्कते में वक्टर्स 


३ लाइफ आप श्री अरविन्दों पृ० १७०। 
३ रेमिनिर्मेश पृ० ५७॥ 


श्ष८ उत्तर योगी 


विनष्ट भी क्या जा सकता है । 

दिलीपकुमार राय ने श्री अरविद के मुख से यह विवरण सुनकर वे० अमृता से 
पृछताछ की । उ'होन पृछा कि क्‍या वे पत्थर काल्पनिक और भ्रमात्मक नहीं हो सकते ? 
अमृता ने कहा कि उसने उपका संग्रह किया था और कई महांना तक दशनोय वस्तु 
के रुप में सुरक्षित रखा था। उन सबमें एक बात बदी विचित्र थी कि वे काई से ढके 
होते थे । 

उधर वेटटल की पत्नी घबराई हुई रोती--कलपती अरविद के पास दया माचना 
के लिए पहुची । तब भेद खुला | बेटटल मरणासतर था, हा सकता हू कि मुसलमान 
तातिक ने बताया हो या वह पुद यह जानती हो कि प्रयोग जब निष्फल कर दिया 
जाता हू ता वह दूने वग से चलाने वाले पर हो छोटवा हू। उसका पति बुरां तरह 
बीमार था। श्री अरविद ने, अमृता की उपस्थिति में ही कहा-- 'इसके लिए उसके 
मरने की आवश्यकता नही है ।! बेटटल ठीव हां गया । मुसछमान फर्तीर का बया 
हुआ पता नही । 

दिलीपकुमार ल्खिते ह कि श्री अरविदद ने अत में कहा--श्री मा ने उत्तरो 
अफ़ादा मं ता>्बिक' साधना की थो, अत वे अपने गम्भीर चान से सब हुछ समझ 
गयी ।”! 

“और आप ? वे हेंसे मौर एक क्षण मोच रहकर बोले-- तात्रिक शक्तियों के 
बारे म मेरे भी सकबडा अनुभव हैं । 
इवेत कमछूचक् 

१६२२ से हा शीमा ने थी अरविद-कुल का सारा प्रबंध अपने ऊपर ले लिया। 
श्री क्रविद के लिए स्वान घर ऊपर निर्मित हुआ। भोजनालय का इन्तजाम भी उ ही 
मे क्षारा होता उसके पहले छोग भोजन के बार में काफी मीनमख बरते। भाजन 
ठोक से बन नहीं पाता था। सितम्बर १९१२ का ४१ नवम्बर रू फ्राध्वा मार्तों से हट 
कर श्री अरविंद अपने थिप्यो वे साथ ९ रुटछा मारीन के मकान में आ गए । प्रास्वाँ 
भाव वाला मकान अब अतिथि गृह कहा जाने छगा । 

मवात परिवतन के झुछ पहछे थ्रो अस्वाछारू पुराणा आ्ाधमवात्ती हाते के छिए 
भागे | वसे तो व पहुछी वार टिसम्बर १९१८ में ही आ चुके थे। उद्ोंन श्रीमा के 
आत के बाद श्री अरविद गृह में कुछ परिवतन छल क्या-- 'मैंने पहछा बार श्रीमों 
का दखा । व सीटियों के पास्ध खडे थो । उस वक्‍त नाइ्वा करके श्री अरविंद ऊपर 
जा रह थ। ऐसा अपाधिव सोदम मैंने कमो नहीं देखा, यद्यपि व ३५ बप से ऊपर 
१ महापुरुषों के साथ एृ० १०२ ॥ 


२ महापुरुष के साथ पृ० ३०३ दिदो अनुवाद में 0८८0 के लिए सब्र तंग बौविझ शसद 
दिया है जा गलत है ( मूल देखिए एमग द ग्रेट प० इशर ३४) ॥ 
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वी थी ( करीब ४३ की ) पर २० वष से अधिक की नही छंगती थी। आश्रम का 
वातावरण कुछ तनावपुण लगा। श्रीमा और दत्ता ( मिस हडसन ) रयू प्रास्वाँ मातें 
में श्रो अरविद के मकान में आ गई थी । महान पूरा बंदर गया हो जस्छ । खुले आगन 
में एक साफ सुथरो फुल्वारो हो गई थी । हर एक कमरे में सादे और सुदर उपस्करण 
( फर्तोचर ) रखे गये थे---एक चटाई, एक कुर्सी और एक छोटो मेज । यह वि संदेह 
श्रोमा का उपस्थिति का परिणाम था 7 

मुझें इसो सदभ में नलिनी कात गुप्त को भी बातें याद आतो हू ॥ बहुत दिया 
बाद आश्रम के बच्चों के बोच बोलते हुए नल्नी दा ने वहा- आध्यात्मिक शिक्षा की 
बात रहने दें, इसके अलावा श्रोमा ने हमेशा हमें सिखाया हूं कि किस प्रकार अपनी 
चीजा का एक तरतीवार ढग से साफ-सुधरा रखना चाहिये ! हम वेसर ही नही सोचते 
कि हम कितने बेतरतीव रहते हू। हमारे कमरे को चीजा में, सामानों में कितनी 
अनियमितता और गडवडझाला रहता है । जैसा उेतरीव हमारा बाहरी जीवन हू 
वमा ही वल्कि उससे भी ज्यादा वेतरतीवी हमारी आन्तरिक जिदयी में ह्‌। हमारे 
विचार घबका घुक्की मचाते बाहर आते हैं, हमारा मस्तिष्क ऊबड -खावड ढग से भरा 
हू जब श्रीमा ने कहा कि अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल सावधानी स करो, तो यह कैवल 
ऊपर ऊपर से कही बात भर नही हू, इसबे भोतर कुछ और हू । * 

ग्रही ऋत (07067) व्यवस्था, विधान तरीका पद्धति थो जिसके लिए श्री अरविद 
भा मी प्रतौसा कर रहे थे । ऋग्वेद के उपस सूबत में कहा गया ह--“ऋतावरी दिवो 
अकेरवोष्या रेवतो रोदसो चित्रमस्थात” अर्थात ऋत को व्यवस्थापिवा सूय ज्याति से 
सबका अपना अभिचान कराती हू । यह रेवठी यानी समद्धि वी वाहिका हु और पथ्वी 
ओर आकाश के भीतर जो कुछ ह उस यथास्थान जिसस वह उपयुत्रत हा सके, प्रतिष्ठित 
करती ह। रात्रि के अधकार में अनृत हू, गडवडजाला ह वेतरतोवी हू, तरतीब मौर 
ययास्यान ययायोग्य प्रतिष्ठापत का काय उपा करती हू नये युग की उपा। श्रोमा ने 
छिफ भारत को अपनो जममूमि मानती थी, वल्वि पाडिचेरी बावर उहांने पूरे 
मारतोयता अपनाने का काशिश को । वस वे पहले ही गीठा उपनिषद्‌ यागसूत्र और 
नारद भवितिसूत का अध्ययन ओर अनुवाद कर चुकी थी। उन्हाने मृणाल्नी चट्टापाध्याय 
से सोखकर साडी पहनना शुरू क्या। वगलाक्षरां का श्री भरविद से सीखा कि्तु 
भारतोयक्रण वी इस प्रवृत्ति का चरम विदु उस सयी मन स्थिति स प्रकट हआा जिसे 
देखकर नलितो दा ने विस्मय विमुग्ध हाकर ल्खा--एक सद्य जात श्िणु को तरह 
उाहाने भान लिया कि उनक॑ पास कुछ नही ह, उहें सब वुछ नये तरोदे से आरम्भ 


१ लाइफ आफ औ अरदि दो अपेण्डिक्स, पृ० २६३। 
३ रेमिनिमेमेंज्र पृ०८०।॥ 
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पुस्तक लिखनो पडी | श्री माघव पडिठ ने ठोक हो लिखा है दि “यह मात उपतिपट 
श्री बरदिद के साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती ह ।' 

श्री मरदिद ने स्पष्ट दाब्दों में कहा-श्री मा ओर मेरी चेतना के बीच का विरोध 
पुराने दिनों दा आविष्कार था (जिसरे कारण मुख्यतया क्ष, श्र तथा उस समय के जय लोग 
थे ) यह विरोध उस समय पैदा हुआ, जेब आरम में यहाँ रहने वाछे लायी में से कुछ 
एक थ्री मा को पूण रूप से नहों पहचातते थे या उहें स्वीकार नही करते थे । ओर 
फिर उहें पहचान लेने के बाद भी वे इस निरथव विरोध पर अडे रहे ओर उन्हाने 
अपने आपको और दूसरों को बडी हानि पहुँचाई | श्रो मा वी और मेरी चेतता एक 
हो है । एक हो भागवत चेतना दोना में है, क्योंकि लोला व लिए यह आवश्यक हू । 
थ्री मा के तात और वर के बिना, उनको चेतना के विना कुछ भी नहीं क्या जा 
सकता |! 

श्री अरविद ते श्री मा फी भागवती शक्ति वा पूण विश्लेषण करते हुए लोगो 
के मत वी "काओआ और मा के निवारण का प्रयत्त क्या और अतत यह निणय 
दिया कि श्री अरविद योग माग की साधता की निर्देतिका एकमात्र श्रीमा हैं। उहाब 
लिखा--तुम समझते हो वि श्रीमा तुम्हें कोई मदद नहीं दे सकती । और उनवी 
सहायता से तुम्हें कोई रूम नही हो सकता, तो फिर मेरी सहायता से उससे भो कही 
बम छाम मिऐेगा | पर बुछ भो हो में अपनी इस व्यवस्था में, जिसे मैंने बिना किसी 
अपबाद के सभी शिष्यों के लिए बनाया है. कोई हेर--फैर नही करना चाहता बहू 
व्यवस्था यह हू कि साधका को श्रों भा से हो ज्याति और शक्ति ग्रहण करमी चाहिए 
सीधे मुझसे नही, ओर बपती आध्यात्मिक उनति वे लिय पथ प्रदशन भी उन्हीं से 
ग्रहण करना चाहिये। यह व्यवस्था मैंने किसी सामयिक उद्देश्य से नही को ह बल्कि 
इस कारण को है ( यह देखते हुए कि श्री मा वया है ओर उनकी शवित क्या है ) यही 
एक तरीका ह जो सच्चा और फनप्रद ह, बच्चें कि शिष्य बगवर खुल्य रहे और ग्रहण 
करता रहे । 

ये सारी चीजें १९२६ के बाद लिखी गयी जब श्री अरविद ने सिद्धि प्राप्ति के वाद 
एकातवास ल्या । उसके पहले उहें और श्री मा को जिन परिस्थितिया वे दोच से 
गुजरना पडा, उसकी एक झेल्क पहले ही दे दी गयो ह । उहान स्थितियों की ओर 
अनेक्त सक्ेत दिये है। “अनुशासन दया विकास के विना स्वातवय घाप्त करना तो 
बिरला के हो भाग्य में बदा होता ह्‌$ श्री मा और में वर्षों दक जीव को स्वच्छा 


३६ अमोप्सा और अनुग्रद माधव पडित, श्री अरविन्दाभम पृ० २। 
२ औ अरजिन्द अपने तथा औ माताजी के विपय में, पू० २१२ ] 
३ वही, ए० २५४। 


5] ९ ६%॥॥ 


पूयक अपनाई गयी दरिदता में रो गुजर थे । दे 
शार्याप यह हि थी गो ये आने के घाठ थी अरत्रि” को में पेय अपी साधना 
मे प्रवत शहायता मिली, बस्पि उाते इद--गिह इशटठे तमाम छोगों का उत्तरतायित्य 
थी माँने अपो ऊपर ते लिया | थी मापय पद्दि मे हस्टों में-गरमाज या समूदू रो 
आवश्यपताआ यो दष्टि राआधम था भी एप प्रहण कर हम रा।परी मे छिय यह हमेशा 
मातृगृ” रहा है भौर रहगा । हम यहाँ आय बर्योरि हमारी माँयह हैं, यहा रहते है, 
पयोकि ये यहाँ रहती है और हम उद्ीं वा अनुसरण मरेंग | सिफ इग जम में यस्िि 
आमेवाऐ जमा में भी, य जहां रहेंगो, हम रहेंगे । हमारी सारी जि?टगियौ उनसे साथ 
पुद्डा हैं जय आश्रम वा पूरा जोवन उनके ब्यक्तिल्‍्व से जुड़ा है । आध्रम वी हर पत्ती, 
हर ईट सिफ एक "बन गुनगुनाती है--श्रीमां, श्रीमां श्रामां | /२ 
यह स्थिति उन दिता नही थी। श्री मो अपनी गृड शजितयों बा छिपाय हुए सिए 
अपने मानवीय सीमा में बेंघ सबने वाले, समर में आन योग्य गुणों द्वारा सबरा समर 
चित बरने का प्रथत्त बर रही थी । नल्नी कात और सणि रोट आये थ। नहिती 
दा लिसत ह-- मैं उन दिना प्रतिवष एवं यार ययारू जाया परता था उस्त थार की 
यह मेरी अन्तिम यात्रा थो । जाने वे पहले मेर मन में इच्छा हुई कि थी मा से मिल 
लू । श्री मा अपन एवंन्त से बाहर मही आई थी और तव तक थी अरविद ने एसा 
व्तवास नही ल्थाथा अत मैंनश्री अरविद को पत्र लिखा हि मैं उनतहे मिरतरा 
चाहता हू । उस वक्‍त ठक हम उहें श्री मा मही कहते पे । आजकल जिस बमरे में 
चम्पक्छाल रहत हूं थरो मा रहा बरती थी। मैं श्रोस्परिंटी रूम (समृदिगृह) में उनकी 
प्रतीक्षा करवा रहा । तभी वे भागी भर दरवाण के बहारे पडी हो गयी ' मैं णा रहा 
हु। मैंद वहा और साष्टाय उनके चरणों में छोट गया। वह मेरा प्रथम प्रणाम था | 
“ जल्दी आना! मा ने कहा । इस “ जददी आने ” का मतलब मेर छिये “हमेगा के लिये 
आ जाता” हो गया । 
तब श्री अरविंद स्पष्टत मा को मिरा वहबर बुलाते थे । कुछ वर्षों तक यहीं 
चलता रहा, पर बाद म हमन देखा कि बे म कहते कहत रुक जाते । फिर थोडे सकोच 
से मिरा कह देते । हमें यह उत्त बकत अजीब छगता । बाद में हम उसका वारण समझ 
प्राये । थी अरविद के हाठा पर मां ाद आता था पर हमें अभी तैयार होना था 
इसलिये वे मा की जगह मिटा ही कहते | क ई नही जानता कि क्सि समय विशेष मे, 
किस षुम क्षण में थ्वा जरविद के हाठा से थ्रो मा शब्द निकछा। बविन्तु वह अनिर्धारित 
क्षण निश्चय ही दिग्यवा का क्षण रहा होगा, मनुष्य और पृथ्वों के इतिहास में वह नियति 
का एक क्षण रहा द्वाया, क्यादि उस क्षण भौतिक जयत में मनुष्य को बाह्य चेतना में 
१ दही पृ० २२०! 
२ मदर आफ लव भाग एक भूमिया एृ० ११ 


नाल घ्वजा और पद्म चक्र २६३ 


जगज्जतनी की प्रतिष्ठा हुई" । 
उसी क्षण से श्री मा का आध्यात्मिक प्रतीक भी, जो द्वादश दल कमर का चक्क 
ह, प्रतिष्ठित हो गया। 





एक बार स्वय श्री अरविद ने ध्सकी “याख्या करते हुये छिजा--१२ दल, १२ 
शक्तियों बे स्पदन हैं जा अभिव्यक्तित ये लिये अत्यावः्यक हैं । ये वारहा स्पादन अवसर 
थी माँ बे गिरामण्डल क इद गिद दसे गये हू । सृय से निकहने वाढ़ी ($रणें १२ हाती 
हैं ७ नही । ग्रह आदि भी १२ है 7” 

श्री भा ने स्वथ इस विस्तत विराट उत्तरदायित्व वो स्वीकार वर लिया, कयावि 
पर्व छेतना का प्रतीक हाने के कारण इसी उद्देश्य को वे अपना ध्यय और अमोष्ट 
मानती है। उन्होंने कहा ह--/में तुम्हारे साथ जीवन कः प्रत्येक स्वर पर, प्रत्येक तल 
पर, परा चेतय से लेबर अत्यन्त द्यारीरिक स्तर पर यहाँ तुम्हारे सांध विद्यमान हूँ । 
यद्दे पाडिचेरो में तुम मेरी घेठना में सास एछिये बिना सास हो मही छे सबत। यह 
गूश्म भौतिक में ध्याप्त होऱर १० क्लोमीटर तक, झीऊ व पास तव फैली हू लौर 


फिर मेरी चेतना शारीरिक और प्राणिक स्तरों से ऊँचे उठ पर उच्चतर रुवरों पर 
सवन् व्याप्त ह47 


आश्रम दे वच्चों के घोच बोजते हुए सम्बाधा बे दारे में उद्दोंने बहा--“मेरे 
ओर तुम्हारे दीच वैयक्तिक सदध है. उन तमाम स्गेगा से जिन्हाने श्री भरद्विद और 
मी विशाओं को स्वीदार किया हू। इसमें दूरी वो कोई वाघा नहीं तुम चाहे प्राप्त 
में हा या विश्व ये विसी मोने में, घाहे पांडिचेरों में, यह सम्द-प हमेशा सच्चा और 
छोवन्त है । मैंने जिहें लिष्य शुप में स्वीकार दिया ह जिन्हें 'हा' बह दिया है, वहाँ 
संर्दप स बुष्ठ अधिव हू, यहाँ मरा भ हमथा शियाार है। सार ता यह ह हि में 
उस भप्रयेद व्यवित य॑ लिए घपने को उत्तरदायों मानही है. जिस जीवन में हैन एव 
सेवेच्ड व' टिए भा दसा है |! 
साथनाचत्र 

जगा वि पहए बहा गया श्री पुराणों अरदिद से १९१८८ हो मित्र चर थे, 
टुबारा १९२१ में मिला पर उद्दोन शिया-+ मर लिए सबसे आन्‍दयशारा था अर 
३ हे फिजज धात मगर घु० ८३: 
कह झा रित्द झप रे सदा अप्मण्य डी के दिचय मे ब्रू७ ३७९ ३ 
है भी हा, प्रश्न और उचर भा हे बच । 


श्ष्४ चत्तर योगा 


विदवा दरय था। वेयछ दो यर्षों बे भीरर उतत हरीर में ऐगा परित्रात आा गया 
था जिसे चमतार यहा णा सवा हू । १९१८ में उपर घरोर का रंग एज साधारण 
घगाटी वी तरह दयाम था, मद्यपि पेहरे पर तज और आशा में चमर पी । शी ठियाँ 
चढ़ यर ऊपर जावर उहें देसा शि पाठ राव मी तरह छाण्णोंदे पावाम हा गये है 
और सार दरोर अत्यत मुटायग द्यत ज्योति रो भय हुआ हू । मैं अपये को रात से 
पाया | आइचय से पूछा--मपय! फया हो गया है २ तुमने कया हो गया है?” मुस्य 
राते हुये मेर रायालकों टाए बर उद्धान मरी दाड़ो गो आर रबंत परप महा । मैंस 
इस अें में दाढ़ो बढ़ा छी थो वाद में उद्यात बााया हि जय उच्यवर चना माशिव 
से प्राणिय रतर पर तथा उगवे भा नाच ( धारोरिक ) उतरता हैँ ता स्नायुमदल और 
परे दरीर में एव स्पातरण आजागा द्ृ ॥” हसो प्रयार श्री परियतित ध्यितरिया 
बोध बषालि ताघ्त्री न भी जिया | उोंन भी उनये हारीर वर एवं विचित्र प्रयार वी 
चमवः देखी घी' । उस रामय ये आगतुया मे श्री जी० जी० गु'राराव न थी अरविंद 
सै मुछाकात की और एप सेंटन्याए भी अाधित करायी । उद्धाय हिपा ह--//बसटूबर 
१९२३ में मैं श्री अरत्रिट से पाउिचेरो ब॑ बाश्नम में मिला । य एवं गद्देदार झुर्भी पर 
बरामदे में बठे थे । वहा करीब एय दान गुशिया और एवं छाटी मेज थी । जिसपर 
बागज, पूल और पुल्तकेंची, एक छोटी सी घटो मी वयावि यद्दा बाई भी काम निश्चित 
समय से हट-र अन्न मबद्ध महो होता । श्री अरविद एवं घकाचोंप बरनेवाली प्योति 
से दीप्त थे | उनका स्वर धीमा मगर स्पष्ट, और सगीतात्मक थां। उनता वत्ताय 
धाराप्रवाह और स्पष्टता में पारदर्गो था। ठिफ १५ मिनट व बार्तालप में उद्दाने 
अपने दशन को पूण स्पष्ट कर लिया। मुय्े गा जसे व एक सजर में ही विसी भी 
आदमी का पूणत समय जाते हैं ओर छागा था फोटा देसकर उनवरी मानस्तित' स्थिति 
का भात कर छेत है । वे समय वे बारे में बठे पाव” छगे ओर पद्न्‍नह मिनट थो निर्धा 
रित अवधि के बाद घडो देसते हुए खड हो गए। वे रगातार एक वच्चे बी सरलता 
लिये हुए वो रहे थे पर मुझे उनवे “यवित॒त्व से यह पूरा मान हुआ कि आवश्यकता 
पड़ने पर वे बहुत दट और कठोर भी हो सकते ह । !3 

श्री अरविद अपनी अधिमानधिव अवतरण की साधना मे पूण सूप से सकमन थे । 
उसका परिणाम भी उनके व्यक्तित्व म नजर आने छगा था कितु यह परिणाम दूसरा 
के लिए जता भी क्रा तकारी और चमत्कार पृण लगे उह इसस कतई संतोष 
नही था चूकि व शुरू से अत्यत तकपूण सुनियोजित ढग से काय करन के अम्यस्त थे, 
३ छाइफ आफ ओ जरतपिदो, ए० २६३॥ 
२ वही पएृ० १९३॥ 


३ बअक्ष ओ सुब्वाराव ने वाफिनडा में भाषण दिया था। रिपोट सण्डेटाइस्स के ६ मई १९५१ के 
झक में छपी थी | 
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इसलिए साधना के क्षेत्र में उनको प्रक्रिया हमेशा क्रमवद्ध राप से सोपान पर सोपान 
पार करते हुए, तथा उपलब्पिया की भावुकता रहित परीसा करते हुए निरन्तर आगे 
को ओर बढते जाने वी रही । अब तक भारतीय याय माल को परमोपल्ब्धि मानता 
रहा | उहाने अपने अध्ययन और योग से यह जाना कि सारी सृष्टि सब्चिदानद वी 
लीला है। लीला की इस प्रक्रिया में कभी भी अतिमानसिक सत्ता भूतत्त्व से सम्मिल्ति 
नही हुई है । दूसरे किसी भी योग में परम सत्ता का अगुभव शरीर से बाहर नही, 
ब्रह्मरप्न बे भीतर हो होने को बात कहो गई है। “अवतरण के अनुभवा के अभाव वी 
व्याध्या मैं इस प्रकार करता हूँ कि पुरामे योग्य भुष्यत अनुभव के अतर, अयात्म गुह्म 
( 75ए०० इएाएाएव। 0८०पॉ ) तक ही सीमित रहे जिसम उच्चतर अनुभव 
मानों एक तरह से छाकर या प्रतिविम्बित हाकर तिश्चल मन या एवाग्र हृदय के 
भदर आते है । इस अनुभव का क्षत्र ब्रह्मरध्न के नीचे वी भोर ही होता ह। उसके 
ऊपर लोग समाधि या स्थितिशीकू मुक्ति की अवस्था में ही जाते है और उ'हाने किसी 
प्रकार का क्रियाशील अवतरण साबित नही किया। समस्त क्रियाशील अनुभव केवल 
आयात्मीकृत मायसिक और प्राणिक भोतिक चेतना क॑ स्तर में ही हुआ । इस याग में 
चेतना ( थोड़े बहुत अतर अध्यात्म गुह्य अगुभव के द्वारा निम्नतर क्षत्र के तयार हो 
चकने के बाद ) ब्रह्मर प्र से ऊपर साक्षात अध्यात्म चेतना से सबध रखने वाडे ऊ्व 
स्तरों कौ ओर उठती ह और उन स्तरा की बस्तुओ का केवछ ग्रहण करने क बदले 
वही निवास करना तथा बहा स नोचे बी चेतना को पूरी तरह रूपातरिक करना 
होता हू, पयावि अध्यात्म चेतना की यह तिजी क्रिया शक्ति है, जिसका स्वरूप ह, 
ज्याति शवित आनंद, चान और असीम विश्याल्ता, इसे अधिकृत करना होगा 
ओर सम्पूण सत्ता में उतारना हागा । * 
श्री अरवि-द इसी लक्ष्य के लिए रूगातार प्रयत्नशील थे। “उच्चस्तरीय चेतना” 
में निवास करने को प्रक्रिया कोइ जवानों जमा खच नहीं ह्‌ कि जब चाहा उसमें 
निवास करने छगे । सम्पूण जड, प्राण, संत को लांध कर अधिमानस में प्रवेश करना 
और वही रहने वा अम्यास करना एक जटिल साधना हं। श्री दिवाकर ने ठोक ही 
लिखा ह्‌ कि “वहुत कम लोग समझ पायेंगे कि अपनी उनत साथना वी अवस्था में 
भा कितनो आस्था, एक्ग्रता और “यावहारिक प्रयोगशोल्ता उन्हें अपनी साधना में 
लगानो पड़ी । एक अत्श्य सत्ता को लदय बनाकर, एक महान कछाकार को तरह जा 
धय और लगने से निरतर पूणना ले आना चाहता हूं श्री अरविन्द अपनो प्रतीत 


( शाज्रण्ण ले पपावार देने के लिए लगातार श्रम करते रहे जो पूरा हाने पर 
मानवता के लिए दिव्य अनुग्रह छे आयेगा।” रे 

१ भी अरविट अपने तथा औमादा जी के विषय में एू० १०३॥ 

३ मद्दयोगी, पृ० २०५ । 


२६६ उत्तर यागो 


आवाहन या हस्तशेप 

इसी बीए बई बार महाए्‌ देशभस्ता ओर थी अरवि* वे साथिया ने जा निरल्तर 
इस बात पी प्रतीक्षा म थे रिय शीघ्र ही पॉड्चिरी से छौटडार भारतीय राजनाति 
का बाय समालग, उपाय आयाहन परत रहे । बपतिस्ता त जा प्रसिद थरिस्टर और 
वतिल्‍्व दल प॑ नताआ में एक थे तिए्य ये बहने पर श्री अरधरिल मो पत्र लिखाडि 
व सीधच पाडियेरी व एवात रा बाहर आए और गम दछ शी निवएन याहो पत्रिया 
या रापादन प्रहण परे । थी अरवि द न जाजप बपतिस्ता यो ५ जनवरी १९२० गो 
अपनी विट्ठी मे लिखा-- 
ब्रिय वपततिस्ता 

आपका आग्रह छुमानवाला हैं. पर मुप दुरा हू हि मैं उस स्वीवार नहीं बर 
पाऊगा । आपवो वजह हो मुझे इसबे कारणा पर विस्तार ये लिएना पद रहा हू । 
विसो राजनीतिव एकावट बे न होते हुए भी में भप्रेज शासित भारत में छौटना नही 
चाहता ।+ + मेर पास इतन अधिक वाम हैं जि मैं सम्ाट के हाटलत्य का आतिष्य 
स्वीकार नही पर सकता। मुझ यदि स्वतश्न रूप स रहन और याय 7रन वो अनुमति 
मिल जाय तो भी मैं नहीं लोटूगा । मैं पाडिचेरी में स्वतत्न ओर धात भाव से एक 
निदिष्ट काय वो पूरा बरने के लिए आया हूँ जिसका राजनीति से बोई सदध नही ह 
सद्यपि जो मुछ भी मैंने अपने देश के लिए अपने ढग से वर सकता था किया हू + + 
मैं राजनीतिक कार्यों को नीची दृष्टि से नहीं देखता और न ही मानता हूँ कि मैं 
उनसे ऊपर हूँ। मैंने हमेशा आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व दिया ह अब उसे पूष 
महत्व देना चाहता हू । मेरी आध्यात्मिकता का अथ सयासियां बी तरह जगत से 
पलायन नहीं हु मं तो अनाध्यात्मिक धथोजों के प्रति घृणा या वराग्य या 
भाव ही हू । मेरे लिए कुछ भी अनाध्यात्मिक नही हू। मेरे लिए जीवन थी हर 
क्रिया पृण आध्यात्मिक जीवन का एक हिस्सा हैं और राजनीतिवा इस दष्दि 
से बहुत महत्व है । कितु मेरी राजनोतिक दष्टि ओर तरोके सश्नति चालू दष्टियो 
ओर तरीका से अब बिलकुल भित हो गये हू ।++ +भाष कहेंगे कि आप 
आकर नया नतत्व दीजिएं। पर मेर मस्तिष्क को आदत ह कि वह चालू तरीबों 
से मिन समय के आगे आगे दोड़ता ह। कुछ छोग आदशवादी जगत में इसे 
सम्य विरुद्ध भी कहते हं + +मैं मानता हूँ कि भारत जिसकी अपनों विशिष्ट आत्मा 
हु जो उसकी सल्कृति का अनुशासन करतो ह उसे योरोपीय राजनोति कौ नकछ 
करके लडखडाने को जरूरत नही हू ॥१ 

इसी प्रकार का एक प्रयत्व डा० मुज्े ने किया कि श्री अरविदद नागपुर कांग्रेस की 


१ लाइफ आफ श्री अरविन्दो, १० १६२ १६३।॥ 
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अध्यक्षता स्वीकार करें। उन्हाने स्पष्ट ल्िसा है--/मैंने कभी भी काग्रेस के प्रति अपनी 
आप्या वी घोषणा नही वी है और न अब करना चाहता हूँ वयाक्ति मेरे विचार उससे 
नदी मिलते ।+ + मैं अब मुख्यत बार प्रधानत राजनोतिव नहीं रहा और मैंने अब 
एक दूसरे प्रकार का ऐसा काय "ुरू किया हू जिसक मूलाघार आध्यात्मिक हु एक 
ऐसा ब्रा तिकारी कायक्रम जो अध्यात्म के द्वारा सामाजिक, सास्कृतिक, आधिक पुन 
निर्माण करेगा और मैं निरातर उस दिशा में काय कर रहा हूँ या उनका निरीसण 
करता हूँ जा इतने व्यावहारिक और प्रयागशाला में किये जाने वाले प्रयोगा को तरह 
हू कि मैं उस आर से एक सेकेण्ड वे' लिए अपना ध्यान ओर शकित हटा नहो सकता ' * 
यह पत्र अगस्त १९२० में छिखा गया था जो दिवाकर के उस कथन के पहले वा 
ह कि श्री अरविद की साधना वतानिक की तरह ध्यागशाला में अपेक्षित जागरुकता 
और टढ॒ता स सचालित हो रहो थो । वस्तुत वे प्रचल्ति राजनीति से विरकुल गतुष्ट 
नही थे, यद्यपि अहम मसछा पर हमेशा अपने शिप्यों के साथ वार्तालाप में अपनी 
प्रतिक्रिया यबत करते थे । उसके पहले भी सरलादेवी चट्टापाध्याय ने श्री अरवि"द से 
मिलकर भारत छोटने के बारे में पूछा “क्या नहीं आप चलकर अपनी रेलगाडी खुद 
चलाते ।” सरलादेवी ने कहा । “अमी में रेल वी पटरिया विछा रहा हूँ ।” अरविद 
बोछे । सरला दवी निराश हांकर लौट गयी । जून १९२३ में चितरजन दास पाडिचेरी 
आये थे, पर श्रो अरविद के लिए अब राजनांति में लोटना असमव था। इस प्रकारका 
आतिम प्रयत्त छाहा लाजपत राय ने क्या । उनके साथ डा० निहारूच-द क्षृष्णदास 
और पुरुपात्तम दास टडन बाये ये । यह भेंट ५ फरवारी १९२५ को हुई। श्री जरविद 
और लाजपत राय ४५ मिनट तक एकातत में वार्ता करते रहे। जब वे दोनों बाहर आये 
तो दखने से लगा कि उनमें अनेक विचारा पर सहमति हो गई हू । एक सदभ मे श्रो 
अरविद ने कहा-- सत्ता का लोभ हमेशा रहेगा। सत्ता में जाने के सभी दरवाजे बद 
करके इसे आप रोक नही पायगे । हमारे कायकर्ताआ को इससे परिचित हाता हागा 
उन्हें राप्ट्र बे लिए क्सी पद पर जाकर काम करना सीख़ता हागा । स्वराज्य के बाद 
यह कठिनाई और बलेगो। ये चीजें यारोप में भी है, वहा के लोग हमसे भि-त नहीं 
हू, फिर भी थे जानते हू कि अनुशासन क्या हाता है और उनक पास राष्ट्रीय गौरव का 
जो बाघ है, वह हमार पास नहीं हू । ९ 
स्वतजता के वाद उनकी यह भविष्यवाणो कितनी यथायथ साबित हुईं इसे 
सभा जानते है । यह भविष्यवाणी का नही, उनको अनत को चीर कर सत्य का देखमे 
वाली टष्टि का परिणाम था जिससे अनेकः वार परिचित होते हुए मो स्वतम्नता वे 
बाद कभी उसका उपयाग नहीं किया गया । १९२४ में ती काक्नाडा कांग्रेस से लौटते 
१ बह्टी पृ० <०। 
२ इविनग टठाक्स, प्रथम भाग, ए० इच । 
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हुए कई लोग पाडिचेरी आये | उनवा श्री अरविद के कई शिप्यो से परिचय था। 
कुछ बाता पर उनका फ्रासीसी पुल्सि से झगडा हो गया । श्री अरविदद को स्वय हस्त 
क्षेप करना पडा उहाने पल्सि स स्पष्ट बह दिया वि वह अपने कानून वे अनुसार जो 
चाहे व्यवहार करे उनसे क्ाश्रम का कोई सबंध नही ह। इसे खोलवर उहाने अपने 
काय म विरोधी श्क्ितिया का उत्पात कहा था। महात्मा गराथो ने आश्रम व साधक 
हरिभाई अमोन से जुहु में पूछा था--'श्री अरबि ह बाहर कव आ रहे हूं ?” श्री 
अमीन ने यह भो बताया कि महात्मा गाँधी ने देवदास को भेजा था पर श्री अरविद 
ने उन सवाला वा जो जवाब दिया उसक बाद मैंउनस मिलने को इच्छा मही रखता।” 
१७ अगस्त १९२४ को शिष्या ने दवदास द्वारा पूछे गये प्रइना और उनका उत्तर 
जानगा चाहा । थ्री अरविंद म क्हा-- मुझे सिफ इतना याद पटता हू वि उहान 
अहिंसा पर मेरे विचार जानत चाहे । मैंत कहा--“कल्पता वीजिए यदि भारत पर 
जफगाना का आक्रमण होता ह॑ता आप अहिंसा से इनका सामना क्से करेंगे ? बस, 
मुच् इतना हो याद हू। काई दूसरा प्रश्न उहाने नही पूछा 0! ओर शायद इस पर यह्‌ 
कहने वी आवश्यकता नही कि अफ्गाना ने भछे ही आक्रमण नही क्रिया पर आक्रमण 
हुए और उनका प्रतिरोध भारत सरकार ने गांधी जी के अहिंसा माग से नही किया । 
जब नदन बन उजेड गया 
१९२६ की सिद्धि के पहले बी वात ह। श्रीमा थी अरविद के साथ रहने 
ढगी थी सारे सुद्र वाल्याचक्रा से पाडिचेरी मुक्त हा गया । नलिनी कात गुप्त के शहा 
में कहूँ तो यह कि “श्रीमाँ की उपस्थिति ने लगता ह प्रकृति की जगली ताकता को 
काफां पस्त कर दिया हू ।! * इसम कोई आश्चय नहीं कि साघक मनीसी का मह 
वाबय काफी लाश्मणिक अर्थों से भरपू र हू। जो हो अचानक पाडिचेरी में नदन बन को 
हवायें चलने लगी। चारों ओर खुशी उल्लास और सात्तविक शक्तियों या सुमनत्क 
वातावरण । विसी जमाने म 'म्वेदिक कषि से प्राथना वी थी 
विश्वदानी सुमनस | स्याम पद्येम नु सूयमुच्चरतम । [ऋक० ९५२५] 
हम सटा सुममस॒ आनादित ओर मुदित रहते हुए उदित हांते हुए सूय का 
देसत रहें । बौन कहता ह कि पाडिचेरी का सूर्योदय कम जआाकपक होता हू। मैंन 
स्वय ब्राह्ममहूत के युटपुते में सयुद्र की नानाभग्रिया में नतित छहरा को ब्रीडा देसी 
हू और ज्या ज्यों सूर्योदय निकट आए्ता जाता हू समुठ् को ये सबिल पुस्कारती लहरें 
नाना रंग धारण करने छगतो हू स्याहश्वत, भूराश्वत, पीताभश्वत, अरुणाभन्वव और 
अन्तद वासठो स्वर्णामावत 


2 बहा प०७ छुंड। 
२ रेमिनिर्मेसिन शुप्त अमृना पृ० ६६।॥ 
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उन दिलों पाडिचेरी में चात्वत बसन्त का उदय हुआ | अचानक सवत आनाद 
- साम्राज्य छा गया । इस स्थिति का ध्यान आने हो कालिदास के“ सद्य प्रवालोदगम 
गरुपत्र ! बसन्‍्त वी याद हात जा जातो हू । साधका ठक ने अनुमव क्या कि “यह 
एताबरण अत्यन्त विशिष्ट, बहुत हो सघन था ॥ उन्हें बाइवय जनक बनुमूतियाँ हो 
(ही थी, मानों वे क्रीडारत हा, दिव्य आइतियों का अवतरण हो रहा था प्राइृतिक 
नेयमों ने मानो छूठ दे दो हो । भोतिक जगत और चठना के दूसरे लकों के वीच का 
र्ज बहुत झीना हो यया था जिसके कारण मानसापरि जगत को शक्तिया, दवगण 
कट हो सकते थे मोर प्राहृतिक नियमों को बदल कर चमत्कार उत्पन कर सकते 
)। यदि चीजें इसो ढग स भी चलती रहती ताश्वो अरविद और श्रीमा बहुत 
प्रासाती से एक मया सम्परटाय खड़ा कर लते बोर इस तरह का एक आश्रम बना लेते 
जैसे, तथा कथित “उच्च स्थान! कहां जाता, जहा आध्यात्मिक सुगघ बहुत सस्ती 
ध्याति में बदल जाती है । ऐसी ही उन्लासदायी एक घटना का जो तुरात घटी थी, 
प्रोमो श्री अरविद छे वणन कर रहो थी कि वे विनादपूवव वाले “हाँ यह बडा 
दिलचस्प हूं । तुम चमत्कार करोगो और इसस हम सारे विश्व में तुरत प्रसिद्ध हो 
जायेंगे । तुम सासारिक घटनाआ का अस्त-व्यस्त करने में सफल हो जाआंगी |” श्री 
अरविद मुस्कराये--- पर यह एक मानउापरि सृष्टि ह यह तो सर्वोच्च सत्य नहीं हु। 
यह सफःरता हमें नही चाहिए । हम ता एक नये जगत क निर्माण के लए पृथ्वी पर 
अतिमानसिक सत्ता का ले आना चाहते है ।/ 

हिफ आधा घटे वाद सभो कुछ घूलिसात कर दिया गया । “मैंने बुछ नहो 
कहा, एक हशाद भी नहों ! शोमा उस घटना का वणन बर रहा था--- आधे घट में 
मैंने सव कुछ ध्वस्त कर दिया | मैंने शिप्या और दंवठाआ के थीच क॑ सम्पक-सूत्र का 
काट दिया, स्व कुछ तार डाला । बयाकि मैं जानतो थी कि जय तक ये चाजें यहा 
रहेंगी, इतनी आावपक [लाग आश्ययकारो घटनाएँ लगातार दख रहे थे] तो लोग इहें 
ही चलाते रहने वे लाभ में पडेंगे ।” * 

नादत वन उजड गया । एक धक्के छे सारा मजर हना हो गया । पृत पराडि 
चेरी में समुद्री हवाओं वा वही वात्पाचक्र रू हा गया। नदन वन के ऊपर शिव वो 
तृतीय दप्टि टूड पडो हा जच-++ 

तप परामण विवृद्धमयोभ्र मद्भ दुष्प्रे्य मुघत्य तत्य। 
स्फुरनुदच सहसा तृतोयाददण कृषानु छिल निष्यतात ॥ 
जधिमानसिक चक्र 
२६ मार्च १९२४ की रुब्यादार्ता में उन्होंने कहा हि इस योग का कसी भी 

पहले अम्पास सही किया गया ३ बुछ यदि हुआ ता हम उस हल्कों तयारी कह सवदे 


१ ओर अरविस्दा आर द एटर्वेंचर भाफ बाशियमनेस पृ० ३३३ ३३५३ 
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है। और यदि कसी ने सचमुच इसका प्रयत्त किया हो तो अब उसका क्रमभग हो 
चुका ह और वह समय के गत में खो गया ह। जाहिर ह कि इस तरह के क्थनों पर 
उनके शिष्य चुप रहनेवाले नही थे । उ होन पूछा, हालाकि बाद में, और दूसरे सदभ 
में कि वया ऐसा नहीं हो सकता कि अतीत में कमी अतिमानस का अवतरण हुआ हो, 
ओर बाद में वह फिर यहा से हट कर अपनी सत्ता में लोट गया हो । श्री अरविद ने 
कहा था--” यदि कोई अवतार हुआ ता अपनो प्रतिचा निभाने आया | सत का भूतत्व 
मे लाना उप्तवा काय नहीं था। में यह कह सकता हू कि शायद इसके लिए कभी 
कोशिच हुई हो किततु यह कमी भी जगत में एक सक्रिय तत्व नहीं बना । इस सत्य 
को उच्चतर भौतिक में उतारना उतना मुश्किल नहीं ह जितना सोधे स्थूल भौतिक 
में । इसबे लिए पथ्वी के नियमों में कुछ परिवतन लाना होगा-ओर वातावरण को 
इसके योग्य बनाना होगा । सवाल इसका तान रखने शक्ति रखने का नही, इसे उतार 
कर लाने का हू ।” “वया आपका विश्वास हू कि ऐसा इस बार हो सकेगा ?” “हाँ, 
मैं जानता हैं कि यह हो सकवा हू पर मैं बोई भविष्यवाणी करना नही चाहता। मैं 
यह भी नहीं कह सकता कि यह होगा ही । पर मैं इतना कह उकता हू कि इस तरह 
का कुछ न कुछ जरूर हो सकेगा । संदेह मेरे मानसिक स्तर पर ह कही एक तरह 
की अनिश्चितता । सब वुछ-पर्दे के पोछे तैयार हू यदि मानपस्तिक स्तर पर निश्चितता 
हाती तो यह चीज अब तक उपलध कर लो गई हांतो । जहाँ निश्चितता हू वहाँ सपप 
रत रहने की जरूरत ही नहीं होती । यह अब तक नही हुआ । बयाकि विरोधी शवितियाँ 
अत्यन्त प्रबल थी । * 

उपयु वत कथन से कि मेर मानसिक स्तर पर कही सदेह हू. अघातक 
सावित्री के अश्वपवि को माद आ जाठी हू । आत्मसाक्षात्कार कर विश्व यापी, ब्रह्म 
सत्ता का सम्पत कर लेन पर भो वह अपनी साधना जारो रखता है वयाकि उसे 
छगता ह प्रभु को प्राप्य क्यि विना बाकी सव-यथ ह। वह अब नई साधवा में लगे 
जाता ह। प्रभु को वुछ धोखा देनेवाले हर विचार भाव, इच्छा को समूछ नष्ट करता 
हुआ निमूठ स विगूढ पर्तों के मौतर छिपे सभी अवाछित तत्त्वा को उधेड उधेड कर बचे 
हुए सारे कुछ घुद्ध का उसने देवावित कर दिया वह निरतर धागे बढता गया । वह 
उस स्थिति वा प्राप्त कर गया था जहाँ विचार ओर सत्य के बीच खाइ नही होती । 
वह हर जासम को प्रमु को क्रोडा मातकर बटता जा रहा था, तभी महा”वित ने उसे 
सावधान क्या +- 

अर आत्मा, अज्ञानी शारोर को महत अभोप्सा 
वाक जगत्‌ जड़ से उठने बालो । 


३ इविनिंग टाउ्स २९ १२ १९३९ ।॥ 
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तू क्से सानव के हित, मुकृहृदय जो, माग रहा हू 

आधी भु पर ज्योति आत्मा बसे निरतर 

ब्लड पृथ्वी का, बोष रहित जो, भार कौन अपसरित करेगा 
मैं रहस्य हूँ बोधगम्य जो कभी न होता 

नामा सूर्या के यात्रा पथ का केंद्र विद में 

द्तिना हू कमजोर मनुज, दया वह असीस रए भार सहेगा 
झप्तप पूद अवतरित सत्य पृण्दी का ध्वस करेगा । 

अपनी साधना के बारे में उन्होंने वहा था कि यागी को उच्चतर चेतना में निवास 
बरता और वहा स्थित रहते हुए निम्न स्तारो का परिष्कार करता होगा--इसी 
बापयता वे वारण २२ जनवरों १९२४ से सामूहिक ध्य|नन ओर धाप्र को गोष्टियां दद 
कर दो गयी । इससे साधका का चित होना स्वाभाविक था। साधका की सहायता 
दे लिए मगल्‍्वार और शनिवार दा दिन घ्यान के लिए निर्धारित हुए। बाकी दिना 
में सुबह लोग निश्चित समूहों में देंटअर प्रश्त आदि पूछ सबते थे । तात्यय यह कि थो 
अरबिद अधिक से अधिक अल्म्प होते गये । इसमे जहा एक ओर निराशा बढो, वही 
यह उठा भी कि समवत श्लोन्न ही कोई बहुत बडो आध्यात्मिक महत्व वी घटना हामे 
द्ोने ही वाली हू । 

१५ अगस्त १९२८ वा उहान क्षपते जम दिन वे. अवसर पर जो भाप दिया, 
उसमें भी ऐसे सकत मिलते हैं, जा उनकी साथमा और कठिनाइया वा हलवा सा 
परिचय टेले हू । उन्हाने कह---''हम एक एसे योग का अम्पास कर रहे ह जो दूसरी 
पद्धतिया से विल्कुल भित हू। पुरानों पद्धतिया के हिसाव से ज्रापका चाय सब, या 
इंचछा”वित मे से किसी एवं को चुनता होता था या फिर पुरुष ( ब्रह्म ) और भ्रश्॒ति 
( माया ) का अलग अठग वरने का प्रयलल करना हाता था। इसके माध्यम से हम 
असोम परंठय का या संवप्रिय सवशक्तिमान को ईइवर वो या अ्तीम निर्वेशब्ितक 
इंच्छाणविद को या 'हत 'पूःय ब्रह्म को अपने सीमित यान, स्वेग ( भक्ति ) भावा 
त्मक सत्ता, या इच्छ/गवित अथवा व्यक्तिगत पुरुष को अविकात करके उपलब्ध कर 
सकते थे। हमारा याग निर्वेवविततर असीम चंताय का, इच्छाटावित को या ज्रानाह 
बो अपना ह“य नहीं मादता, बल्कि हण एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता को उपणब्ध करना 
चाहते है, जिसका वान हमार सौोमित लस्सोप भानवीय चान के परे हूं, जिसकी 
अद्दोमशक्ति हमारा समूची इच्छालक्ठिया का सोत है और बहू आनद ज्ञा कमा भी 
इमार सबंगा व समूह के क्ियाशीकू रहते उपलब्ध मही हा सकता | + + हमारा 
प्रॉणिक शरीर बहुत वैंबहीम ओर चतुर द्वोता है, यह चौजा वो जल्दी से जल्दों 


१ सावित्री दुदीय सरकरण प्रथम सढ, १० ३०३, रुक द्वारा अनूरिता। 


१७२ इतर माया 


वियटा शया चादगाहै। इगग बड़ों गारागा प्रिया द्वाती है। भर सगाणा पान 
मे हिए जमरो हूं ति हम अब मातमिर और द्वायिर यहां वो याववर ज्योति और 
चकित पे सामने पूणत रमंधिय मर दें। * 

ये घारीरिष प्राधिर और मापतिर छाथाावों हाँपे मर, शाम बुएगा 
विभुर) समदित बरप घययूयर अप मांग में यड र। थे। मपिमातवित्र 'घहुयमे 
निवारा बरत हुए सभी निघे छवरों वो इस माम्य बा रा पे हि ये यापघार धवस्य 
पे अयतरण पे मोग्य यया राग । घरोर को सापतयां बे 80 उएय ब्रा इष्छाणतिक 
बा ये वी बात हू, दिखयु उगे अधिमागिर या अधिधातसित खतह्ता के खाष भाद के 
लिए तथार बरा॥ा बरि। व्यायार॥। उरदों। कान जए मैं मानशित हार पर 
सापगारत या घाजें आतात था धाया वे साल जगा । ध्रातिर स्तर पर शापता यथा 
उतनी क्षासात एही था, फिर भो मगारजत थो। हिसतु शारोसि। रार पर साथता 
बड़ो बरित हू । यह प्राचीय यागिया द्वारा प्राय छाषट ठिया गया अंदर ६, एसा हही झि 
उाद्वान याई प्रयत्न हा उद्दी शिया क़ियुत्राय हो शारोरिर और हरीखाथदिर वी 
अपशा वी गयी । यह रादय भी छद्यार जमा प्रटिया है ज्च पी सा प गद्ा हा सपठी 
या ता हम राघप परें विजय पाये या घ्वश्या हा जायें, दूगरी बाई गति 7ही । 
शागा ने पूछा वि गरीर व चष्ट हा जावे में हानि हवा गया ७ २े ययाठ मरी साथता 
में इस ध्यस वा अथ हूं पूण घ्वता । यहि प्राणित्र या मातिर प्ययय हााता € हो पह 
उतना रातरनाबा नहीं ह जितागा ारीरिय घ्यूग। याभारी मा मस्यु आनि बी 
परवाह नही वरता वे अत्यात स्वामारित प्रत्नियाए है पर मु उत पर घ्यात दवा 
पडया हू पर्योकि' दवा स्वीयार यरने वा अथ याग प्रयता का पराजय स्वीयार गरना 
हू । निम्न"गवितया हमशा स हा भौतिक सत्ता य॑ रुपा तरण ये प्रय त शो विनष्ट परन पे 
लिए सचेष्ट रही हु और रहती ६ं॥ * 
२४ नवम्पर १९५२६ सिद्धि दिवस 

बात में बहुत्रतोक्षित दिवस था गया। बये ता साल दा शात से साभो का छय॑ 
रहा था कि कुछ महलपूथ घटित हानवारा ह्‌॥ यदों नहीं ब्रुछ विवर्तित सापक्ा यो 
लगातार एवं सास तरह का दब्राय भो महसूस होत छगा था, पर वोन सी पत्तु शिस 
रूप में घटित हानवाली हू, इस काई मो नहीं जानता था। अधिकाय छोग सालहुग्रस्त 
थे। प्रतिवष. कुछ हान के ” आश्वासन के बावजूद छागा ने मान लिया था वि यह 
अम्नम्भब को समव करने वा प्रयत्त विवृष्ट हा चुका हू । अब काई समरावना यही है । 
यह भो मानवीय स्वभाव को विलक्षणता ही ह्‌ कि वह विसी दुसरे मनुष्य वे द्वारा 
किये जानवाले ऐसे श्रमसाध्य काय के प्रति, जिससे सबका लाभ होता हो, '[ुरू में बडी 


१ लाइफ आफ थी भरविन्दों ४० १९६४ १६५३ 
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श्रद्धा और जिनासा व्यक्त करता हू, वितु असफलता की सभावनां मान से हो क्तिनी 
जल्दी छोग अपने को उस व्यवित से अलग कर लेते है। छोग जानते थे कि थी कर 
विद के सम्पक सात्र से या सिफ रूपाल कर देने भर से वई असाध्य मरोज स्वस्थ हो 
गये, पर दकायें व्यक्त को जाती रही तो भी श्रो अरविन्द इन घुमेच्छा जय कार्यों को 
यों हो करते हुए अपने लव्य वी ओर अडिग बढ रहे थे । खादवें छाघी जा रही थी, 
पहाडी दुगम रास्तों को तोड वे निरतर आगे बढ रहे थे । जो प्राप्त किया था, वहू 
ऐसा नही था जो प्रत्यत कराया जा सवे-- 
मैंने चाहा था बनाना एक द्वद्धधनुषी सेतु 
जो परिणीता बना दे पृथ्वो को आकार की 
और थो दे इस माचतो हुई तारिका के गभ में 
जाइवत की भावावस्थाएँ, मिजान | 
पर हमारे स्दग छोक बहुत दीप्त थे, सुदूर ये 
उनका सुक्ष्म ईयरोपकरण बहुत कमज़ोर था 
हमारी ज्योतिया बहुत सुदर पर अचानक थीं 
जो ठहरतो न थों देर तक 
जड़े घेसी न थीं अपनी बहुत गहराई मे ऐ 
उनका भ्रम सचपुच विसी भी देवता सं बम न था, यह झऊूण बात थी कि उतकी 
अपनी उपलब्धियाँ सवका जाशवस्त बना सकने को स्थिति म नहीं थी, इसलिये यदि 
लोग अब भो शकाप्रस्ठ थ ता इसमें आश्चय पया | पर वे लगातार भूवत्व वे पथरीछे, 
जाडयग्रस्त भोयरे स्तर को ताड-तोड़ कर जडा को गहराइ में ले जाने के लिए 
प्रयल्वधील बने रह। और तब वह समय आया। २४ नवम्बर को श्रीमा ने 
आवाहन की घटी बजा दी । सूर्यास्त ही रहा था। सभी अपने सः््यात्रालोन कायक्रमों 
में “यस्त थे । कुछ छाग समुद्रतट पर घूमने चले गये थे | श्लीमा ने सबका वहला दिया 
कि सभी छोग जल्दी से जल्दों बरामदे में, जहा पहले सामूहिक घ्याव हुआ करता था, 
एकत्र हो जायें । समाचार पूरे आश्रम्न में फल गया ओर शाम ६ बजे तक सभो आश्रम 
वासी शिष्य बरामदे में इक्टठ हो गये । बरामदे में श्री अरविद के कमरे वाछे दरवाजे 
के पास दीवार पर एक वाला रेडमी पर्दा लटक रहा था जिस पर सुनहले ला से 
एक तातिक चित्र बना था । इस चित्र में तीन चीनी डू ग्रन बनाये गये ये जो एक दूसरे 
को पूंछ अपने मुंह में दवाएं हुए चक्राकार घूमते हुए से पते थे । डगव चोनी पोरा 
णिक कथाओं में पाँच ध्ावितया का प्रतीक माना गया ह्‌ु॥ 'डूगन के पल्ने की पाच 
अगुलिया पाच "वितियों को धांवक हैं । ये सर्वोच्च भान, ग्रमोरदम समझदारी, उच्चतम 


२ ओऔजरबिद की ८गाइस लेबर! ( देवता का अम्र ) कविता का मद छेखक द्वारा अनूदित । 
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श्छ्ड ईस्तेरे योगी 


साहस, अदम्य इच्छा शवित और अविद्वत सदृगुणौ वे परिदायक हद ॥! 

ईसाई सप से विल्कुल भिन पूर्वो देशों में ड्रगस” या सप दियता के सरदक और 
अमरता तथा ज्ञान के प्रतीक माने जाते हूं । भारत ये नाग, बौद्ध कयाआ मे बणित नाग 
तथा चीनी ड्रगन, सभी देवशवित के अथवा अधदविक सत्ताके प्रतोक थे | मिश्र, वेबि 
लोन, तथा इसराइल की पुराणक्धाओ म भी ये चान औरज्योति के प्रतीष माने जाते रहे 
हैं। मदाम 'छेवातस्वी ने लिखा हू कि ड गन सूय अथवा परमोच्च देवता से भी सदधित 


माना जाता रहा ह ।* भारत में सप प्राय मदिरों के द्वार पर अक्ति होते हू और 
दियशवित कै द्वारपाल था सरक्षत्र माने जाते है । 


पुराणी ने छिवा ह-- हम छोगो को बाद में पता चछा कि चीन पें एक भविष्य 
वाणी प्रचलित ह्‌ कि सत्य उप दिन पथ्वो पर अवतरित हो जायेगा जब तीन ड गन, 
जो क्रमश पथ्वी, मन भौर आकाश की क्षेत्रीय शक्तिया ह, एव साथ मिल जायेंगे । 
ओर आज २४ नवम्बर को चू कि सत्य पृथ्वो पर अवतरित हा रहा था, इसलिये इस चित्र 
का एक विशेष अथ और महत्व थार । 

शिष्य आकर वठ गये । एक गभोर श्ातति चतु्दिक फली हुई थी। अनेक ने स्पष्ट 
देखा कि ज्योति का समुद्र आकाश से अवतरित हो रहा ह्‌ । वहा पर उपस्थित सभी ने 
एक विश्येप प्रकार के दबाव का अनुभव किया । सारा वातावरण एक प्रकार की विद्युत 
हाक्िति से भरा भरा था । उस शात शक्तिसचरित वातावरण में टिक” की आवाज हुई 
जौर श्री अरविद का द्वार खुला । अधखुडे द्वार से श्रीमा और श्री अरविद को स्पष्ट 
देखा जा सकता था । थीमा ने श्री अरविद को सकेत किया कि वे द्वार से वाहर चलें । 
श्री अरविद ने सकेत से पहले श्रोमा से बाहर आने का आग्रह क्या। 
श्रीमा भत्यःतत मर्यादित ढग से द्वार से बाहर तिकली, उनके पीछे श्रो अरविंद 
आाय। श्री अरविंद को कुर्सी के सामने की छोटी मेज आाज हटा दी गई 
थी। क्री अरदिद अपनी पुर्सी पर बढे॥ माथरों करविद के दक्षिणी पाश्व 
में स्टूल पर बढो। एक विचित्र जोवत झातति ययाप्त थो। उस दित करोव 
४५ मिनट घ्यान चलता रहा। एक के वाद एक शिष्य उठते और श्रीमा को 
शुककर प्रणाम करते । श्रीमा आशोर्वाद देत के ल्पि हाथ उठाती । श्री अरवि*द श्रीमा 
के हाथ के पीछे अपना हाथ उठा देते माना वे श्रीमा वे आशीर्वाद के द्वारा अपना 
१ एस्ट्रोलोनियक मैगजीन माच १९६३ पृ०२९३। 
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आ्रशावाद भी दे रहे हैं । आश्चीर्वाद को समाप्ति पर पुन घ्यात का क्रम चरा | इस 
गन घ्यानावस्था में कई साधवों का स्पष्ट अनुमूतिया हुई। जद यह उत्सव समाप्त 
डुआ तो छगा जमे सभी दिय सपने से जाग्रत अवस्था में आ गये हू । तभी सबने इस 
अवसर को मकत्ता इसको कविता और सुंदरता का बोय क्या । ऐंसा नहीं कि पद्ची 
के एक कोने में थाडे से शिप्या रे अपने सर्वोच्च गुर और मा से आश्ीप पाई वल्कि 
उमी क्षण एक उच्चतर टिन्यचेतना पथ्वी पर अवतरित हो गई और उस थान्ति को 
क्रोड में महान अध्यात्मिर क्रिया क्लाप का एक छाटा सा बट बिरवा उग आया ।१!! 
उसी समय दत्ता आवेश्ञ में दोल पडी थो-- भगवान आज मोतिक स्तर पर उत्तर 
आये है । 
श्री अरविद ने १९.५ के अक्टूबर में लिखा था-- '२४ नवस्वर १०२६ का 
श्रीकृष्ण वा भूतत्त्व में अवतरण हुआ था । अतिमानस्तिक ज्याति का नहीं। श्रीकृष्ण के 
अवतरण का भय हू अधिमानप्तिक ईश्वरीय सत्ता का अववरण जिससे अब अतिमानसिक 
सत्ता क॑ अवतरण मे सहायता मिलेगा । श्री इृष्ण आनदमय हैं वे अधिमानसिक सत्ता 
स ऊरर वी विकास प्रक्रिया में सहायक हु भार वे ही अतिमानसिक बानद वी ओर 
इस विकास का निर्देशन कर सकते हू ।' 
२४ नवम्बर १९२६ याना थ्रा मरवि द का सिद्धि--लिवस । 
र४्ट नवम्बर १९२६ क) अधिमानसिक्र चक्र का पस्व्रो पर प्रवतन हुआ । जौर एक 
ऐमा ही २४ नवम्बर था १९२० का जब श्रोमा थ्रा अर्रद व गह मे था गइ थी 
जिसे टेकर प्रवक वात््याचक्र उठ खडा हुआ था। कोन कच्ता हू कि सस्याज्ा क पीछे 
काई रहस्य नही हाता । इश्वरोय विधान कभा-कभा इस प्रकार तिथिया का अपगी 
रहश्पमयतरा से नया अथ द॑ दिया करता हू । 
नई भानवता वी प्रयागशाला 
जिद्धि दिवस के बाद स श्री अरविद ने पूथ एकान्तवास ग्रहण कर लिया । इस 
समय से लेकर १९५० के दिसम्बर तक बातो कराव २४ व उरने एकात में हा 
“यदीत किये । इही २४ वर्षों में श्रो अरविद आश्रम एक महत्वपूण सगढित प्रयोग 
शाल्य के रुप में सामने आया। 
श्री अरविद इस साघना के द्ध॒ को आश्रम के बहने के पत में नहीं ये । उहाने 
सूप डिला है-- शुरूनपुरू पे यहा कोइ आाश्रप्त न था, ववल बुछ त्तोग थो बर- 
विद के साथ रहने और याग-साथता करने व॑ ल्यि आये थे । श्रोमा के जापान से आने 
के बुछ समय वाद हो इसने आश्रम का रूप घारण विया और इसका कारण श्रीमा या 
थी अरविद वी काई योजना नहों थी, वॉक उद साधका वी इच्छा थो जो अपना 


३ शाप आफ थी मरविदो पृ० २१५१। 
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समस्त आतरिक और बाह्य जीवन श्रीमा वो सौंपना चाहते थे। जब आश्रम वा 
विवास हाना प्रारम्म हुआ, उसके सग्ठव वा भार श्रोमा पर आ पडा | थी अरविद 
ने शीघ्र हो एकातवास ले छिया और सम्पूण भौतिक तथा आध्यात्मिक काय वा भार 
श्रीमा पर आ पड़ा । १”! 

श्रीमा ने भो अपनों एक बहुत पुरानी इच्छा बी पूति के लिए आश्रम को यह रूप 
दिया। “बिसी भी बाहरी साघन से किसो भौतिक उन्नति या सामाजिक परिवतन स, 
मनुष्य का सच्चा क्रमोनत विकास नही क्या जा सकता ऐसा वित्राह जो उसे उस 
आनाद की ओर छे जाय जा उसका जमसिद्ध अधिकार हू । सच पूछा जाय तो “यवित 
बी आातरिक और गभी र पृणता ही सच्चा विकास छा सकती हू, जा बस्तुआ की वत 
मान स्थिति को पुणझूप से बदरू सकतीं हू तथा दु ख और दय वी अवस्या वो एक 
प्रशात और स्थाया तप्ति को अवस्था म॑ रूपातरित बर सवतो ह* ।”! चू'कि सव 
प्राणिया वे! हृदय म प्रज््यलित दियज्याति एक ही ह अत भ्रोमा वहती हैं कि ज्योति 
को ज्याति ही आदृष्ट करती हू और इसका परिणाम होता ह समस्त जीवा की मूलभूत 
एकता और उनका मेल मिलाप और भातभाव ।/'' इस तरह अपने वो पहचाने ओर अपने 
भीतर वो ज्याति से जागृत हा ता एक नये समाज वी रचना सभव हू । इसलिए श्री 
मा चाहती ह-- नवीन जाति के भगवान के पुत्रा की जाति के फूलने फलन के लिए 
ड्िसी अनुकूल स्थान पर आदश्श समाज वी स्थापना वरना ।3 ' श्रीमा की सभी इच्छाएंँ 
भारत आगमन के पूव ही -यवत हुई थी । यहाँ आने पर इदो चीजा वे परिश्रेदषय में 
उहान कहा-“अपने दस पार्थिव अस्तित्व को शुरूआत से ही मैं ऐसे छोगा से मिलती 
रहो हू जा बहत रहे ह्‌ कि उनके भीतर उत्कट अमीप्सा ह पर व विकास नहीं कर पात 
वयावि व निर तर अपनो जीविक़ा प्राप्ति वो निमम आवश्यकता की गुलामी वै लिए 
मजबूर हू । मैं उस समय बहुत कम बय की थी तब मैं अपने से ही कहा करती कि 
भदि सभव हुआ ता एक दिन मैं एक ऐसी छोटी सो दुनिया बनाऊगो, जहा आदमी की 
अपने का भाजन वस्त्र और शरणस्थल तथा जिंदगी के दूसरो जररता का खोजने की 
व्यस्तता स बरी रख सकू और देखू' कि इस तरह उनको उमुक्‍त की गई "ावित, भौतिक 
अस्तित्व का बनाय रखन को चिन्ता से मुक्त होकर, दियजोवन और आन्तरिक सर्पिद्ध 
का श्राप्त करन के लिए अपन आप उघर को प्रवाहित हा सके 4 

था मा इन स्वप्ता को साकार करन के लिए अपने को पूणत आश्रम के सारे 

उत्तरदायित्वा क बहुद क लिए समाप्त कर दिया। आरम में कुछ थोडे से लाग थे 
आ अरविन्द अपने तथा ओ माताजी के विषय में, एृ० १२० । 
बद्‌ स आफ लाय एयो पृ० ८९। 
माद्वांगी माय १ पृ० ७।॥ 
द मदर आफ लव एम० पी० पतित झड् १ घृू० १०।॥ 


ग 


खभ हर म० 


नोल घ्वजा ओर पद्मचक्र र्७७ 


जो श्रो बरविद के साथ गृहस्था की तरह रहते थे। १९२७ में श्री मा के आने के बाद 
गह सख्या लगातार बढने लगी । यह सख्या घोरे घोरे इतनो बढ गयी कि एक सामूहिक 
जीवन हूपायित होने रया और उसकी बावश्यकताआ के उपयुक्त बडे पैमाने पर कुछ 
प्रबंध करना आवश्यक हो गया | कुछ और मकान किराये पर लेने पडे, और स्वास्थ्य 
को दष्टि से सफाई आदि का प्रवध करने के लिए और “यवस्थित जीवन के लिए कई 
कार्यों का इतजाम करना पडा। इस ही श्री मरविद बाश्रम का आरम बहा जा 
सकता ह। १९२६ वी बात ह श्री अरविद ने आश्रम का सारा भार श्रोमा का सौंप 
कर पूण अवका” ग्रहण कर लिया। यह आश्रम इसाईवम, बोद्धप्रम, या बाद के हि दू- 
मत के सगठित सप्रदायों जसे आदोलना द्वारा प्रसृत वामिक सस्याओ की बपेला 
प्राचीव काल के वशिष्ठ, कण्व के आश्रमो से अधिक साददय रखता हूं, इममें एक बात 
और है कि वह आधुनिक समय के अनुकूल भी हुआ है ।* 
श्री अरवि द और थी मा के निवास स्थान ९ रयू दला मारीन वो काद्र मात 
कर इसी के इद गिद किराये पर या खरीदकूर छोगा के आवास और अय वार्यों के 
लिए एक के वाद एक तये मकात जुड़ते गये । वतमाव आश्रम चार मजानों से बना 
हू मेडिटेशव हाउस, (घ्यान भवन) सेक्रेटेरिण्ट, रोजरी, तथा र्पइब्रेरी हाउस । समाधि 
इन चारा मकानों के बीच प्रागण में ह्‌। इसो का अब श्री अरविंद आश्रम का मूछ 
के द्र कहा जाता ह। 
श्री अरविंद योग में जिस प्रकार जीवन से कही से भो अलगाव आदिष्द नही 

ह, उसी तरह पाडिचेरी नगर के क्रियाऊलापो से द्ाक्षप के मकान अलग नहीं हु घल्वि 
कहना चाहिए कि पाडिचेरी नगर के विभिन मुहल्ला में फैली ये इमारतें जीवग 4 सघप 
में थ्री अरबिद को क्रिया प्रणाली के परीक्षण का केद्ग हू । सामाय जीवन में घुले 
मिक्के पर उसे निरतर दियता की आर रूपातरित करनेवारे ये आवास जीवन के 
महाप्॒मृद्र में अलग-अलग जल्यान कीपतरह दिखाई पडते हू । अधिकाश वे लिए विशाल 
सामूहिक भोजनाजुय है जहा का सारा काय साधक ही करते हू । इस समय आंधम दा 
सो स अधिक इमारता में फला ह जिनमें याग साथना क केद्र, पुस्वक्ाल्य, मुद्रणाल्य 
शारीरिक शिक्षण केद्र, स्टूडियो, मोटर वक्‍्शाप, लघु उद्योग धधो क विभिन्‍न कदर, 
दुग्धशाला, गोशाला, कुक्कुट पालन कंद्ध, लाड्री, रोटी बनाने वा कारसाना, जूता 
निर्माण वा कारवाना तथा अनेक रूम्बे चौरे खेल मदान, प्रे्वागुह दरार बाद पुष्य 
बगान, कृषि क्षेत्र, ठया अतिथिशारायें सम्मिल्ति हू; एक नयी प्रकार वो निशा की 
प्रयोगवाला थी अरविद बत्तर्राष्ट्रीय विद्या केन्द्र, तथा एक नया नगर 'आरावील इसा 
आश्रम से सम्बद्ध बडे विस्तत योजना के परिणाम हू । भ्रकाश्नन तथा पुस्तक विक्रय, 


२ थी अरवि-द और उनके आश्रम वा संदेश ० १७-१९१३ 


२७८ उत्तर योगी 


विभाग तो आश्रम की जाव है ही । एव दजन से अधिक पत्रिकाएं निवछती हू | बीध 
से अधिक भाषाजो म॒ प्रजाशन होते रहते हू। आध्यम का अपना गह निर्माण विभाग 
हू जिसमें इटे और कब्नीट ब्टावस बागाने के कारखान ह॒ इसमें वतन बनाने का एक 
उपविभाग भी ह ! सिलाई विभाग साधक और साधिकाओ के लिए पोशाक तैयार करने 
का काय करता हू। माट्स-वकक्‍्स म माठर और मणीना की मरम्मत, स्टोव और स्पे 
(5005९ «वे 59729) पेंटिय के काम आदि होते है । एक फाउडी और छाहाखाना 
भी ह, जिसमें एक विभाग फ्टिरा वा ह्‌। कागज विभाग भिन्‍न मि“त मोठाई के गत्ते 
तयार करता ह और इस दष्टि से तमाम रद्दो कागज और चियड़ा तक को काम में 
लाया जाता ह्‌ । काम म आये हुए छिफाफों का इक्टठा कर उतसे चिट के पड़ बनाए 
जात हू । कई अतिथिशालाये ह जिनमें गोल्कुड एक चमत्कारिक प्रयोग है। इसका 
निर्माण सयुकत राध्य्सथ के विख्यात शिल्पी एम० ए० रेमा को अध्यक्षता में हुआ | 
७०० स अधिक क्मरो वाली यह इमारत एशिया में अपनी बलावारिता के लिए 
प्रसिद्ध है। 

इस प्रकार हम देखते ह्‌ कि पूरा आश्रम आधुनिक जगत के सारे क्रिया-कलापों 
के भीतर से गुजरता हुआ भ्री अरवि द के इस कथन को कि पूरा जीवन ही योग ह 
चरिताय करने के लिए प्रयत्नशील ह्‌ । सम्प्रति आश्रम में करीब १८०० साघक पत।धिका 
एं निवास करत हू । इस सरया में निरतर वद्धि हो रही ह इसमें न त्तो ८०० सौ से 
अधिक नियमित वेतन पर काय करनेवाले मजूर झामिल ह और नता आराबील मे 
काय करनेवाछे लोग । श्री अरविद आश्रम सही थर्थो में जाति घम रग रूप और 
राष्ट्रीयता आदि को सामाओ स॑ भछूता अतर्राष्टाय मानवता का जा नई दि-य चेतना 
को उपर्ल ये के लिए प्रयलशोल हु एक विराट प्रयाग शाला हू । यह श्रीमा का ही 
भौतिक वल्वर हू जिसके एस एक टुफ़डे का उहाने पूरा अपनत्य देकर निमित क्या 
है । यह मपूण क्रिया कटाप इवतक्मऊबक्क के प्रवतन का साकार परिणाम हूं । 


समुद्री साझे और जासे डूबी: चिटिठयाँ 

पुस्पा वे समुद्र , श० ब्रा" णररप 

वाग बे समुद्रो न वे वाक क्षीयते, ऐ० ब्रा०५।१६ 

बह पुरुष ममुद्र दै। उसकी वाणी समुद्र दै। समुद्र वी तरद ही उस बाण में कमी कुछ 
घटता नहीं । 


श्री अरबिद का व्यवितत्व अवसर लागा को रहस्यवादों लगता हू | यह शायद 
भारतीय जनता की एक मादत हो गयी है, कि वह आध्यात्मिक पुरुषों को रहस्यवादी 
आवरण में ल्पेट कर ही अपनी थ्रद्धा वी अभियवित्र कर पातो हू । थोडी बहुत ऐसी 
आदत और देशा की जनता में भी होती ह, पर जिस दक्ष में सम्यता के आरभ से 
भाज तक अनवरत आध्यात्मिक पुरुषों को जम दने में हो अपनी सर्जनात्मक्ता की 
अदूट ह खला का प्रमाण दिया, बहा ऐसी आदत काफी भावुकतापृण और विचित्र 
लगती हू । कम से-कम इस देना में जहा नाना प्रकार की रुचियो, स्वभाव और, ढंग ढरें 
बाछ्े आध्यात्मिक लोग जमते रहे है जनता को उन्हें सही सही तरीके से जानने-पह 
चानने में दिवक्त नही होनी चाहिए थी | खैर ॥ 

खुद श्री अरविद का ही उदाहरण लें तो माटूम होगा कि उनके शारीरिक 
तत्त्व तक उनकी गहरी साधना के कारण आत्मिक पारदर्शी तत्त्व में बदल गये थे । ये 
चीजें बाहर से आनेवाले, सूक्ष्मता ग्राही व्यक्तिया जसे के० एम० मुशी कपालियास्त्री 
रवि बाबू आदि को स्पष्ट प्रतिमासित हो गयी । मुद्नी उनको प्रकाशदायक उपस्थिति से, 
चालीस वर्षों के वाद मिलने पर भी बहुत हो अधिक प्रमावित हुए थे ।*१ 

श्रो अरविद का राजनोतिक “यवित॒त्व प्राय प्रवाश्य में रहा, उस पर बहुत 
बुछ कहा गया ह औौर कहा जा सकता है, किस्तु उनका यांगी वाला व्यवितत्व प्राय 
एकातवांस में -यतीत हुआ ओर इन चाछीस वर्षों वी महान अवधि में हुए उनके 
व्यक्तित्व के परिवतना और उपलॉियो को आ पाना कठित काय हू। जेसा कि 
श्री पुराणी ने लिषा हं--/ उनकी रचनाएं उनवे मानसिक “यक्तित्व का प्रतिनिधित्व 
करती हू। उनको प्रतिभा की सर्वोमुखीनता, दुद्धि वी अतरू स्पश्शिनो झक्ति बमि- 
व्यवित की असाधारण क्षमता, उनवी गहरी ईमानदारी, उद्दं श्य वी एकनिप्ठता आदि 
उनकी रचनाओं के पाठकों के अनुभव में जा सकदो हैं। बहू मानसिक स्तर पर यह भी 


३ इंविनिंग टाउसू प्रथम भाग, भूमिया एृ० ९॥ 


२८० झत्तर योगी 


देस सबता हू वि थे पैगे समोम में अगोम वो उतार छेये है। थारे स्यति/य जा एड 
दूसरा गत्यात्माक पर आध्रम थो संह्पा मे रुप में हा में देशा जा गाता है। ौहिस्‍तु 
उनरा बाह्य, या या गदे मानवीय स्यविवेश्र ध्राय ही बाहरी खोगा गे दिए मनेजाता 
रह गया है ।//* 
इसी दृष्टि रो साध्यान्यादओ। का अपना एव बहू। दो शिविष्ट मौर माप मदद 
है। १९१३ में अरदिद ४१ रपू प्रॉस्‍्वा मार्दे में आारर रफूत एगे। यहाँ पर वे मपने 
मुहावातियों रे सुबह साढ़े यो और साटे दस बज में बोष मिश्र । यहों चाम के यमय 
उनमे साथ हुछ स्थातीय छोगा, गयायाजुरा और उापे अवेधासियां वी अतोपपारिश 
बढयें जमतो । उनते नाना प्रयार थे प्रौन पूछ जाते । यहय-मृपादिये हा।। १९३२ में 
जब वे श्रोमां बे' साप 'दल्ला मारीन' श्यिति माह में रह रहे घ॑ पूत स्पा गोष्ठियाँ 
होने छगी । ये गोष्ठियां १९२६ में उनर एय्ान्तवार में जाय वे थार यद हो गयीं। 
किसु दैवदुविपाक बहेँ, या रायोग, १९३८ में नवस्यथर दान मे हुए समय पूष एा 
दुघटना में उनका पर टूट गया । परिणामत उद्दें भराप्री समय शर विश्तर पर पढ़ा 
रहना पढ़ा । अत शिष्या ये साथ वार्ताटाप बा यायक्रम फिर धुर हो गया । 
जिन दिला ये गाप्ठियाँ स्थगित रही, उत टिसो मो थे रूगातार अपने थिध्यों से 
पत्नश्यवहार बरते रहे । पत्र-व्यवहार भी ऐसा जि सोच मगर हो आ”मी आारपय धहित 
हो जाय । वे रात में ३ बजे सुप्ह तत' अपन थिष्या वो पत्रा का उत्तर देठे । सुबदई 
यह "दिव्य डाव. सबका वाट दी जातो । एव यार उहेोने मजार' में हो नोरदवरण 
को लिखा था- 'इतनी चिट्रियों ये छिसन वाले को ध्िफ एसी काम से ही अवठार 
मात छेना चाहिः था ।/* उनकी टिखी में चिट्ठियां प्श्रातित हापर सत्तरद सो पृर्ष्यो 
में भाई हू पर अभो भी बहुत सो छपने स रह गई हू । 
श्री अरविद अपने साहित्यिक सृजन में दाशनिक विश्झेषण ओर साधनात्मक 
विवचन में अवूझ् लगे, तो बात समझ्न में आती है, पर उनका व्यक्तित्व आवूश नहीं 
रहना चाहिए था, दयोवि सोमाग्यवद् उद्यान अपने टिप्या व साथ इतना खुछा बर्ताव 
किया और चोजा को, चाहे वे बडी अटपटी ओर वेढगी हो क्यो न रही हों, पूछते का 
मौका दिया कि न चाहते हुए भी उनके आउर यक्तित्व वा बहुत बड़ा हिस्सा जनता 
के सामने आ गया हू । उनके शिष्य भो अद्भुत जोव थे । हमारी जनता की विभिन 
मनवृत्तिया का प्रतिनिधित्व करने वाले ये विष्प न प्िफ पत्र-ब्यवहारों और बार्तालापों 
में बहुत से झिझक और वेबाक ये बल्कि अपने गुह से हर चीज पर उनको प्रतिक्रिया 
जानने की इनवी मोर्चेवःदी भी बडी बोहड और निमम हुआ करती थी। नौरद वरण 
३ इविनिंग अक्सू, प्रथम भाग भूमिया, पृ०२। 
२ मदर इण्डिया, अगस्त १९७१, पृ० ४4६ । 


समुद्री साझें ओर ओस इूवो चिट्ठिया श्टर्‌ 


अपनी तिकदता और मुह लग्रेपन के कारण जिस अपनत्वमूछक आक्रामक भूमिका में 
आते हैं, उससे पुराणी का अन्दाज़ मिन्‍न ह। पुराणी में भी सत्य को जानने की वही 
व्यग्रता और आज्ासा हैं पर सकोच और मर्यादा का निरन्तर ध्यान भो | नीरदबरण 
बचानिक शिक्षण के भीतर से आये थे, इसलिए उनको ठोस वस्तुवादो दष्टि अपने ऊपर 
अध्यात्म और साधना के निगूढ तत्वों कोन समयने को अदा में व्यग्यात्मक मूखता 
का आवरण डालने में सकोच न करवे हुए भो सत्य को यथा समव नग्न और अनाबृत 
करने में निरन्तर तल्लीन दिखाई पडती ह। पुराणी आरभ से ही श्री अरविद के प्रति 
अटूठ विश्वास से भरे थे । क्रातिकारो आदोलन में आस्था रखने वाले पुराणी में एक 
कायकर्ता को आज्ञाकारिता का अदुभुद रूप दिखाई पडता ह। वे एक ओर भारत को 
परापीनता से वहद उड्धिग्व और दु खो थे । उन्हें साधना को बात ठीक लगती थी पर 
उन्हें यह कहने में भी सकोच न था--/भारत जब तक आजाद नही हो जाता कसी 
भी तरह एकाग्र हा पाना कठिन हैं ।”'ं और जब श्री अरविद ने कहा कि “मान लो 
कि सुफ्दें झाध्वाउन मिल जाय कि भारत निश्चित स्व्तत्तत्र हमा तो ” हो पुराणी 
वसियक कहते ह--“कौन दे सकता हू यह आश्वासन ?” यहाँ पुराणी का आददोलित 
मत क्षाशका के चरमविदु पर हैं। और जब श्री मरविद अत्यव गभीर मुद्रा में कहते 
हैं--''मान लो तुम्हें मैं यह आइवासन दे दू ?” पुराणी स्िफ एक क्षण उनकी ओर 
देखते है और पूण विश्वास से कहते हैं- 'यदि आप आश्वासन दें तो मैं मान जाऊंगा। * 
पुराणी का श्रो अरविद में यह अटूट विश्वास सध्य्या-वाताओं में सवत्र प्रतिफलित ह, 
पर इसके कारण बहो से भो सत्य को ठोक ढग से जातने की उनवी प्रवृत्ति दबती 
नज़र नही आती । साथ ही विश्वास और आस्था का भाव उहें यह कहने के लिए 
बाध्य भी करता ह--इन दस्तावेजों के लिए श्री अरविद उत्तरदायी नही हैं ? बयोंकि 
इनको देखने व्य उहें मौका नहीों मिला । मैं सिफ इतना भर कह सकता हूँ कि मैंने 
अपनो मानवीय क्षमता के अनुसार इन्हें जितना मो प्रामाणिक ढंग से उपस्थित करना 
सभव या, क्या ह । पर इससे मेरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कम नहीं हा जाता, जिस 
मैं पूरी तरह से स्वोकार करता हूँ 773 
मोरद वरण के दियय में श्री माधव पडित का यह कथन बहुत हो युक्तियुक्त है 

कि, ' वे एक डावटर हू, पर चिकित्सा की ओर रुचान नही है, एक कवि है, पर पूव 
ग्रह नहीं है, एक बगाली हैं पर भावातिरेक नही है । उनको साहित्यिक क्षमता प्रथम 
श्रेणी की हू, और थो अरविद को वार्ताओं पर उनके रिपार्ताज, जिनमें उन्होंने सक्रिय 


१ इविनिंग टशक्स प्रथम माय पृ० २०।॥ 
२ बह्दी पृ०रर। 
३ वही ड्ु द रीडस। 


१२८२ उत्तर यागी 


भाग लिया या, अपनी मृदुता, तथ्यात्मकता और गठो हुई अभिव्यवित ये कारण बेजोड़ 
हू ।/१ 
नीरद वरण और पुराणी ही वां, इन वार्ताला में भांग लेने वाले सभो थिष्य 

अपने ढग से निराले थे । उनदी विधित्रताओ और विशिष्टताओं में जितनो भी वय 
क्तिक अनेक्स्पता मिले अपन गुर से वार्तालप्प बरते हुए उहें घेरने और चक्कर में 
डालकर हुर मामछे पर उनकी मतचाहो या अनचाही राय पा छेने वे उद्देश्य में उनमें 
सवत्र एकख्पता पायी जाती है । श्रो केशवम्‌ति मे इन शिष्या की विचित्रता और गुए 
के साथ इनकी विचित छांडछाड पर कौतूहुलपूण ढंग से ल्खा हू । “हम इन शिष्या को 
मौका मिलते ही अपने गुर के साथ बुरी तरह उलझती देखते हू। श्री अरवि-द इन्हें 
इतनी स्वतत्नता देते है कि व उसके विरुद्ध घवक्रमघुक्की करे, छघी लगायें, रवीचा 
तानी करे । व अपने इन कष्टदाताओं को चारो तरफ से अपने ऊपर हमला बोलने को 
छूट दे देते थे । पर अत में देखा जाता ह्‌ कि अवप्तर शिष्य पटखनिया खा गये ह, 
अपने ही तर्को में फेंस कर परेशान हो रहे हूं जो हो इस प्रक्रिया में यांग और साहित्य 
दोनो का प्रचुर छाभ हुआ ।/ ३ 

इन वार्ताओं और पत्र-व्यवहारा से श्री अरविद के योग और उतकी साधना को 
समझने वी इफरात सामग्री वहु विध कोणीं से पूछो जाउकर उपलब्य तो हुई ही, इसी 
से लगे छगे, उस महान “यक्ति के अनेक निता-त वयवितिक पक्ष भी उभर कर सामते 
आ गये । 

इन शिष्यों में सबसे अधिक "ातानी करनेवाले नीरद बरण उनके गुणों को माद 
करते हुए लिखते ह--“क्तिनी बत्सलता, ख्याल, प्रोत्साहन, सहानुभूति, दिये धय 
और सबके ऊपर उनका सूरज की तरह गरमाहट पैदा करने वाला विनोद ताकि मेरे 
दु खा का ”तान भाग खडा हो । उहोंने छाटे से छोटे मोके की तलाश की ताकि मुझे 
हेंसा सर्के--///3 दिव्य स्मृति और जनुताप की ये प्रक्तितियां किस पाठक को द्ववित नंद्दी 
कर देती । 

सभी शिष्य उहें अवतार मानते थे नोरद ने उनके अवतार होन परसन्देह क्या । 
उहाने नोरद को शादाणों दो । अब नीरद ने पतरा बदलकर उनके पृ योग के विरोध 
में यह बहा कि यह तो भाप जमे 'अवतारी' छोग हो कर सकते हू हम सामाय छोगो 
से धभव नही | मोरद वे इस क्यन पर थ्री अरविद बीसिया पत्र लिक्षकर उहँ सम 
थाते हैं कि व अवतार नही हू सिफ उाठ़ोंने जसा कि उद्ाने बताया है, उसी रास्ते 


१ आल छाइफ इत योग ५वा भाग एू२ छ८ट । 
श२ थी अरबिन्ोो द द्ोर आए सैन, पृ० २८६ । क 
३ मटर <श्डिया जुलाइ १६७०, १० ३४९ । 
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का अनुगमन क्या है जिस पर चल्कर हरेक आदमी को वह मिल सकता हू जो उन्हें 
मिला है । कभी उनके कथन में निरभिमात हू, कमी पहले दर्जे वी नम्नता, कभी अनु 
रौघ, कभी आग्रह और कभी दातानिक को चिढ “मुझे साफ कहने दो हि मैंने अब तक 
इस विपय पर जो वुछ लिखा ह वह इसल्ए नहीं कि मैं अवतार घिडध हो जाऊं, तुम 
अपने उस तक में व्यस्त हो जा एक दम वैयवितक सवाल को लेकर चलता हैं। मैं 
सावजनिक' प्रश्न को सामत्रे रख कर चलता हूँ । मैं दिव्य सत्ता की अभियवित वे लिए 
प्रथत्त कर रहा हूँ जिसके प्रति मैं जागरुक हूँ और जिसे अनुभव करता हूँ। मुझे तिनके 
वरावर परवाह नही कि इससे मैं अवतार सिद्ध होता हूं या कुछ और । इस सवाल का 
मेरे लिए कोई महत्व नहीं । मैं उस चेतना को यहा लाता चाहता हूँ और प्रसारित 
करना चाहता हैं, जिप्तप्ते दूसरे भी ऐसा अनुमव कर सर्के और उसमें रह सके | !* 
असल में नीरदवरण के “अवतार होनेवाले कथन को मान छेते का अथ था कि 
अरदिद दशन वेवछ उनके लिए अथवा उनके जैसे थांडे से लोगों के लिए ही ह इसका 
खुलकर विरोध करा जरूरी था। 
वस्तुत वे व्यवहार में अत्यन्त विनम्न अहकार हीन ध्यतित ये । इसी मन॒ स्थिति 
में उन्होने कहा था--“लोग यदि मेरे जीवन को ठोक से जान लें तो शायद हो किसी को 
विश्वास हा कि ऐसा आदमी कुछ करने छायक भी हो सकता ह 7”* इससे अधिक 
विनम्नता कहा मिलेगी | एक वार अचानक उनका पर के० अमृता से छू गया। “क्षमा 
करना” । श्वी अर्दिद बोले । गुरु का शिष्य के प्रति यह दष्टिकाण कहा मिलता हु 23 
दे बार-वार बहते हैं रि मेरे विकास के पीछे कोई विशिष्टता सही ह और जो कर 
रहा हूँ, वह अपने लिए नही कर रहा हैं यह तो मानवमात्र के लिए सुगम ह, वलर्ते घह 
ईमानदार और अहकार हीन हो । 
सिद्धि दियस के बाद एका तवास में जाने के पहले को सध्या-गाष्ठियों को में यदा 
कदा एक कमठ द्रान्तिकारी रणनीतिविशेपत्र, का यगासस्‍्त-ममत व्यक्ति का अपने निणय 
के विषय में थोडा बहुत आग्रह भी दिख सकता है, कितु १९३८ की दुघटता के बाद 
को गोप्ठियो में एक नितान्त तिर्वेयक्तिक व्यवितत्व का अदभुत उमेंप लिखाई पता 
ह। वे पृणत निर्वेवकिक थे समदर्णी इसोलिए यदि हर साथ को यह भ्रम हाता था 
कि उसी को गुस्टव सबसे अधिक मानते हैं ता काई आइचय नहीं । व ही एक भात्र ऐसे 
गुरु ये जा इततो वत्सल्तां क साथ प्रत्येक विष्प को आवश्यकता का ध्यान रखते हुए 
उस सब प्रवार स सतुष्ट और प्रसान रखन वी काशिर बरते थे । एक उदाहरण कापा 
१ वॉसरिसपानेस विन्द श्री अरविदो पृ० ५८ ॥ 
+. रैमनिमैसखतर एण्ट ए्नक्टीटस आफ थी अरविलो पृ० ३७३ 
३ आ नरविटी द माटन अवतार, मदर इग्ल्या, अगस्त १९६७१ पृ० ४४७)॥ 


टर उत्तर थोगी 


या । नोरद वरण ने ल्खिा-युरुदेव, 

मेरा सर, मेरा सर। 

और यह वेहूदा ज्वर, सें तो गया आधा मर। 

श्री अरविद ने लिखा--उठो, ठीक से रहो । सोचो, तुम्हारी कितनी बुरी हालत 

वी यदि तुम कहो मेंड्रिड में एक स्पेनवासी हाते या कसट्रेझन कम्प में एक जमन 
मम्यूनिस्ट । यह सब सोचो तो तुम एक हल्वे' बुखार और मामूली जुकाम वे हाते हुए 
ग्ी खुश रह सकोगे । 

फेंक दो घुझाम को भूल जाओ कवर । 

हो मगन व साहसो तुम जिश्लो निरात्तर ।१ 

ऐसा नही कि वे अपने आस पास के टिप्यो के क्रिया कलछापो को देखने और सुल 

पाने में ही “यस्त थे या गजदतो मीनार में चुप सो रहे थे। जम्ना कि बहुत से लोग 
पमझते हू कि श्री भरवि द अध्यात्म को एक ऊँचाई पर पहुच बर जगत और जीवन 
कै अति दिलचस्पी से बलय हा गये । ऐसा ह। ही नह! सकता था, वयावि उनहा योग 
श्वर प्राप्ति या आध्यात्मिक पृथ चैत'य की उपलब्धि माश्न का अपना घ्येय नही 
प्रानता । बल्कि उसका उददंश्य हू सम्पूर्ण जीवन और विश्व के क्रिया-व्यापारों को 
अति मानसिक चेतना वी प्रक्रिया के भोतर समेट कर उन्हें भराध्याप्मिक आधार और 
प्रथ प्रदान करना । इसो लिए अलगवास में रहते हुए भी थी अरविद ने विश्व में तथा 
भारत में घटनेवालो प्रत्येक घटना पर कडी दष्टि रखो ओर आवश्यकतातुय्वार उसमें 
हस्तक्षेप भी क्या अवश्य सिफ़ अपनी आध्यात्मिक रावत और उसके मौत कार्यों द्वारा 
द्वी उहाने यह सब कुछ क्या । 'वे जो योग में प्रगति कर सके है भलीभाति जानते 
है कि भोतिक मन, जीवन और शरोर की सामरा्य शक्ित्रिया से भिन कुछ दूसरी 
शक्तियाँ भी होती हूं जो पर्दे के पीछे से या ऊपर से काय कर सकती है और करती 
हूं । इनसे भी ऊपर एक आयात्मिक गत्वर शवित हू जिसे आध्यामिक चेतना में प्रगति 
ब्रने वाले ध्राप्त कर सकते हू । यद्यपि सभी इस हावित की उपल्धि की परवाह नही 
करते और न तो सभी जो उपछपय करते हूं इतके उपभाग की ही जहरत समझते हूँ । 
ओर बहना ते होगा कि सभी झक्ितिया से कही जोरदार और अपेक्षाइत अधिक प्रभाव 
चाली होती हू यह आध्यात्मिक गत्वर एक । थीं अरविद ने इसी शकित का, उप 
ला के ठो+' बाद, अपने वयवितिक कार्यो के लिए सामित क्षेत्र में ओर बाद में विश्व 
दक्तियों के ऊपर दवाव डालने के लिए सतत सक्रियता के साथ उपयाग क्या ! पहलो 
वार इसका उपयाग उद्दनि द्विताय विष्व युद्ध में क्रिया। सारम में उनका काई 
सक्रिय दिलचस्पी नहीं थी, पर जब उदहान देखा कि हिटलर अपनी सभी विराधी 


है वह्दीं पृ० १५७३ 
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चवितयों को कुचछ दना चाहता हू और नाजीवाद सारे विश्व वी आक्रान्त कर लेना 
चाहता हू, तो उन्हाने सक्त्य हस्तक्षेप क्या। दूसरी बार इसका प्रयोग सर स्टेफड 
क्रिप्स के प्रस्तावा के सिलसिले में क्या गया ।/* 
संध्या वार्ताये द्वितोय विश्वयुद्ध की प्रतिध्वनि से निरतर गूंजती दिजाई पडती 
है । कभो वे मिनर राष्ट्रा और कभो धुरो राष्ट्रों को सैयशक्ति का तारतम्य समझाते है, 
तो कभी भिन भिन सेनापतिया का योग्यता और क्षमता का लेखा जोखा देते हू। 
कमी साय सचालन फोपेवोदगिया स्पष्ट करत है ता कमी कूटनोतिक चाछो का रहस्यो 
दघाटन करते हैं । 
हिटलर ने द्वितोय विश्वयुद्ध में जा कुछ क्रिया वह सवविदित हैं। भारत में अनेक 
लोग उस वक्त उसके समथक थे १ वयाकि थे मानते थे कि यदि हिटलर ने इ गल्ड वो 
चकनाचूर कर दिया, तो हमारा बदला चुक जायेगा, अथवा यदि उसका बढाव ऐसे 
ही जारी रहा तो वह एक न एक दिन हमें मुवत कराने मारत भी पहुच सकता हूं। 
श्री अरबिद और श्री मा ने स्पष्ट दखा कि हिटलर, मुसोलिनी आदि आसुरो शक्तियां 
से आविष्ट हू। वे प्रजातत्र, “यवित स्वातत्र्य आदि वो कुचलने पर आमादा है। इस 
छिए इस आसुरो "वित को हर हालत में रोकना ह। अत उन छोगों ने सावजनिक 
रूप से घापणा की कि वें मित्र राष्टों के पक्ष में है । इस घोषणा से बहुता वो असताप 
हुआ। दिलीपक्रुमार राय ने लिया--मुसे “क' का एवं रूम्बा पत्र हाल में मिला 
है । जिसमें वतमान युद्ध वी कुरुक्षेत्र के युद्ध से, हिंटछर की दुर्योधन से, तथा मित्र 
राष्टा वी घम के रक्षक पाडवा से को गयो तुलना पर आपत्ति वी गयी ह्‌ । अभी तक 
भुये इस विश्व-यापी महाभारत में कोई अजुन नही ल्खाइ पड़ता, कारण मेरे हृदय से एक 
सदह घर कर गया है कि एग्ला अमेरिकन वायुयाना का गरजता हुआ शोर वया गाडोव 
घनुप वी टकार है ? इसब अलावा मुझे गत कुछ दिना से ऐसे अवक पत्र मिले हैँ। जिसके 
लेखकों ने एह प्रतिपादव किया हू कि पाडवा ने धर्मरात की स्थापना के लिए प्रयत्न 
किया था, जब कि मित्र राष्ट्रों का दष्टकोण अब भी मुख्यतया साप्राज्यवादो हो है ।/* 
श्री अरविद ने दिलीप की शका का विस्तत उत्तर दिया । उन्होने स्वीकार किया 
कि “मित्र राष्ट्रो में तरूटिया कम नहीं है पर यह सब कैवछ उनके काके पल को 
देखना हो होगा कौर कर] पक्ष कब और उहाँ नही रहा हैं। ये सभो देश साम्राज्य 
वादी हैँ, परतु थे ही अग्रिम विक्रास की सीढ़ी भी हू ।” एक दूसरे शिष्य को उन्हाने 
लिजा--/'तुम्हें इस युद्ध को किही जातियों, या दूसरी जातियों या भारत के विरुद्ध 
युद्ध नही समझना चाहिए। यह उस आदश के लिए युद्ध है जिसे मनुष्य जाति में उसके 


३ श्री अरबिन्तों एट द्विज आश्रम पु ४० 
३ मद्दापुरुषों के साथ १० २७९॥ 


२८६ उत्तर यौगी 


जीवन बाछ म प्रतिष्ठित होना हू । यह एक एसे सत्य के लिए युद्ध ह, जिसे उस जघ 
कार ओर असत्य के विरुद्ध जो इसे जीतने का प्रयत्त कर रहे है, अपनी प्रतिष्ठा 
स्थापित करनी है ।”१ थ्री अरविद प्राणप्रण से इस युद्ध में हिटलर वो पराजित दे खने 
के लिए लग गये | घटा युद्ध पर बातचीत, घटो बहस मुवाहिस । 

उन्हें लोगा का फोटो देखकर व्यक्तित्व विश्लेषण वी अदभुत क्षमता प्राप्त थी। 
उन्हाने हिटलर गावल्‍्स और गरारिग का फोटो देखा । विष्यो द्वारा यह पूछने पर वि ये 
राग बसे आदमी ह उन्हाने कहा जहा तक मुझ मालूम ह मैंने “ला इल्स्टेशन! के एक 
फोरो चित्र में हिटलर गोवेल्स ओर ग।रिंग को एवं साथ देखा । तीनो को ही ह्वमाव 
यहा यहुत्र साफ ढंग से प्रकट था। दूसरे चित्रों में यह चीज बहुत साफ नहीं उभरी 
हूं । उसकी अभियवित छिपी रह गमो हू । यहा हिटलर प॑रिस को कसी गली थे गुडे 
वो तरह एगता हू। गावस वे छाट्टे और नुकीले चहरे में घासेयाजों से भरी आँपें 
स्पष्ट हा जाती हु। गोरिय का चहरा दिमाग के असतुलत को प्रक्ट बरता हू । वह 


शायर कुछ टिना तक विस मानसिक राग के अस्पताल में रहा भी । ये तीना भोतिक 
जीवन-स्वरीप आसुरो शकित से ग्रस्व छगते हैं 


हिटलर प चेहर में सफल गुण्डागर्दी और पश्ञाचिक प्रवचकता के परे ब' पीछ लद॒न 
थे जिसी भहं और अविकृप्तित इक्वान का अत पु्प झाँक रहा है। इस मनुष्य वा 
आजरि स्वभाव व्यय और मदद भावातिरत स भरा है। यहां मूढ भावातिरकता 
उसका चित्रा में अभिव्यता हट ह। पायट स्पूतिच संधि के प्िरविष में छो एए 
फटा वित्र में मैंन हिट”र को धम्ररटन बे साथ दखा। परणाचिक प्रदवना से भरी 
आँसा याटा हिटलर चम्वर एन या या दस रहा है माना मजडे ये सामत मंउ्सी हो 
झमग ग्थिति में हि' अर मादा उस पहन हो वाला हा। और एस ही चम्यरतव को 
उस अधिएस्त जिया भी । 

हदिलर ने जब धाषणा वो जि वह १५ अगस्त १९४० वो हल्‍न मे होगा। 

पास बा पत्रत है पु घा। था अरविद ने इसी अदेयर पर सोथा हम्द तर ढिया । 
शाहन साणा लिखा हू-- जय प्राय ब्यक्ति यह भाणा कर रहा था दि इगट्ड या 
हमर परत हो जारगा और द्िलर वी निशियत शप से जात हागो, मैं बपनी आध्या 
रिम्र चातित से मित्र था, हा सद्ायवा बरत छगा। और यह दखर से ठाप हुआ 
हि जरता बे विजय का बय छगमग रुप गया और युद्ध वा पासखा पद गया। 

हिििहर का असुर ध॒रम्द हवन को साया साग इस याव में पात है डि उसने 
१५ अरस्त का झउता दिजय का विवि डे इप में घावित डिया। १५ आास्व ने थिर्क 
१ मतादुएणों रशाष पाना पृ» २८१३ 
३ इफक्स हर #* अरदि । द्रदव राग पृ० १२९ १३१०। 
३ 2 अपर धानेटदा प्रौयार बी 8 विपत में ६० ११। 


शमुद्दी साझें और औस डूबो चिट्ठिया श्ट७ 


अरबिद का जम दिन है बल्कि यह रामकृष्ण का निर्वाण दिवस भो है । अनेक और 
भी आध्यात्मिक क्रियायें इस तिथि से जुडी हैं। इसा के जीवन की एक भहत्वपूण 
घटना भी इसी तिथि को हुई । श्री मरविद ने कहा---डकक के समय से मैंने हस्त 
क्षेप गुर्ट क्या। मैंने खुले आम घापणा की और अपना योगदान दिया । मैंने १५ 
अगस्त और १५ सितम्बर दो तिथियों चुनो कि इन्हीं दिनों जमनी का हारता पड़ेगा 
और बह हारा । हमारे यहाँ लोग यह नहीं समझ पाते कि यदि काई ईश्वरीय चेतना 
या ब्राह्मी चेतना में रहता हैं, तो उसे युद्ध में किसी का पल बया छेना चाहिए । यदि 
तुम स्थिर ब्रह्मचेतना वाछे हो तो ठोक हू तब तुम सबको माया कहकर तटस्थ द्रष्टा 
बन सकते हा । पर मैं तो उस ब्रह्म में विश्वास करता हूँ जा प्रह्म के पक्ष में ब्रह्म का 
विरोध करता ह्‌ । ब्रह्म हमेशा यही करता आ रहा हू ।” इस उत्तर में उनते योग का 
व्यापक क्षियावान रुप अपने आप स्पष्ट हो जाता हू। 

व्यक्ति की व्यक्ति 


इन संध्या वार्ताआ में जसा पहले ही कहा श्री अरविःद के “यक्ति की खूब व्यक्ति 
यानो अभि्यवित॒ हुई ह। वे दूसरों को, खास तौर स निक्टवर्ती लोगों वी गलतियों 
ओर त्रुटियो पर पृथ ध्याव दंत थे, हालाकि उहें कहने का तरोका या ता विनोद पूण 
होवा था, या वत्सलवापूण | श्री नौरदवरण ने जिहें उद्ााने अम्बालाछ वी जगह 
अम्बा्ा लिखने पर काफो खीचा था, एक बार उनके 0०८०६ स्थान पर स्खिव्ध्णा 
ल्खि देने पर, ल्खि--यह क्या हुआ सर, यह बया अतिमावसिक फ्सिलन है, हुस 7 
श्री भरवि द ने तुरत ल्खा--“बया तुम कहना चाहने हो कि यह पहलो गलती हू 
जो तुम्हें दिखी | जल्दीवाजी से ल्खिने में पहले हर पने पर ऐसी दम गलतिया हुआ 
करती थी । अब भ अतिमानसिक ठीक-ठाक्पन का ओर बढ रहा हू, अर्थात स्वत बोद 
भूत असावधान पर वियुत गतिवाले ऐेखन के बावजूद ।'* 

इन्ही मीरदवरण को एक बीमार की हल्की उपेक्षा करने पर श्रो अरविद मे 
ल्खि--मैं नही जानता बया, मगर कुछ धात ह कि तुम एक मयानक और ज्वल्न 
शील किस्म के डावटर के यद्य से विभूषित हाते जा रहे हा जां वोमारों के बीमार हाने 
का पाप मानता हू । तुम्र सही हो सकते हा, पर परम्परा का तकाजा हू दि डावटर को 
मकसन वो तरह मुलायम ईख के रसकी तरह शामक, चीनी की तरह मघुर और जाम 
( फलपाग ) वी तरह जौली ( रह्तिक ) होना चाहिए। नौरद वरण ने छिखा-- 
“वरम्परा की मांग हूं ता हम सवखन से भा अधिक मुलायम बनेंगे, पर शायद इतमे 
शुमाने बन जायें कि बीमार हमें स्वादिष्ट टास्ट वी तरह इस्तमाल करना चाहें कृपया 


१ रेमिनिर्मेतिज एण्ड एनक्टोट्स आफ श्री अरदि हो चृ० २१९ २२०।॥ 
३४ मदर इण्टिया अगस्त १९७३६ १० ४५६। 


१८८ इत्तर गोगी 


बताए कि परठेगा होत ?' थी अरविद ने लिसा--हाँ, मरि तुम इतने मधुर हा तय 
तो बोई सीमा बयानी ही पड़गी ।”/* 

मीरद यरण वो छिपे इन पत्रों को पढ़ने से थो अरविद नै ब्यरिएतय जी दनारों 
हजार चीजें सामने आती है! समसे पहलो घोज जो हमें आशृष्ट मरती है, यह है 
उनवा अदूभुत सूर्याभिमुखी विनो८ । इस पर बहुत दिस्‍्तार से जिदगों गा समग्र! 
अध्याय में विधार किया गया हू। पर यह विनोदी ग्यवित थिष्यों का प्रो सहन देने 
और उनवे भातर थी छिपी क्षमताओं यो जगान और विष्र्तित गरने को बहा में 
किठना अदभुत था यह पत्मों वो दसवर ही जाना जा समता है। यह नहीं य इन पिप्यी 
के लिए सब युछ वर सबते थे। 

वे टगोर की कविता पर धार-यार वाप्रह बरते पर भी भूमिता लिसने गो तयार नहीं 
हुए जबकि अपने उमरत कवि थिप्या वी बूढ़ा कविताओं पर निरतर बाठन्चीत ही 
नही, सुपार-परिष्कार वे श्रम थी वर्षा वरते रहे । 

प्रमण चौघुरी में “गाल्देन बुक आफ टयोर” म॑ लिए सदर माँगा अरपिद ने 
छिखा-''मैं मानता हूँ कि प्रमण चोघुरी का यह कहना कि मेर संदेश थ विया “टंगोर फी 
गोल्डेन बुक” अधूरी रहेगी मात्र अतिशयोगित है। स्वणिम पुस्तव' अपने आप स्वणिम 
रहेगी, भौर टगार वा यश वसा ही पुष्ट, न तो पहल बे' लिये मेर दाब्टा की परालिण 
चाहिये न तो दूसरे के लिए कई भी पौष्टिक मकसन ।”* ऐसे रगरीन प्ररणाप्रट विनोद 
भर, अदभुत भाषा और टाली के चमत्कारा स आपूण प्रा वे पान बाल अपनेया 
*हवा में उडता' अनुभव करे तो कोई आश्चय नही, पर जब मीरद बहते हू 'यह मेरे 
लिये अब भी एक ग्रीत ह पर दर्दीश्य गीत! तो लगता हू कि इन पत्रों मे पीछे कुछ 
और छिपा हैं जी उनक प्राप्तवर्ता को इस तरह एक साथ माहित और उदासकर जाता 
हूं। आखिर यह ह वया चीज ? मरो दृष्टि से वह मानवीय सपृवित है, एक एसी असपृक्त 
मानवीयता और सवेदना जो मद को मय जाती है । प्रमोद घटर्जी मे एवं बार उनके 
बचपन के फोटो से जा घुघछा गया था, एक चित्र बनाया, उसे देखकर श्रीर्मा ने कहा 
भा-- तुम उनके स्वमाव को सहजता, वाजगी, त्या उसकी बुछ कुछ निष्पपटता को 
पकड़ पाये हो, जो लेकर वें पथ्वी पर आय थे । उस वक्त उनवा आल्तरपुरुष बिल्कुल 
सतह पर स्पष्ट था। वै इस दुनिया के बारे में कुछ मही जानते थे ॥"”* 

वे क्सो पर कसी घोज के ल्यि दिगडना और नाराज होना जानते ही मही थे, 
इसी कारण सभवत इतनी महत्वपूण स ध्या-वार्ताएँ और इतनी महत्वपूण ओोस डूबी 


१ बह्दी पृ० ४६५। 


२ ओ अरबिदो केम ड़ मी ० १३९ ॥ 
३ ओ अरबविन्दों द परपक्ट जैण्टल्मैन, मदर इडिया अगस्त १९७० ५० ४०७ 7॥ 


समुद्री खायें और आंत डूबी चिंद्वियो श्टर 


बिटिठ्याँ छिपा जा सी । थे बेहूदे सदाह वरने वाला से भो वी चिढते न थे। यही 
नही, जहा कुछ विवते को जररत भी हा याद्रोव वा दिखावा मात्र बरले से वाम 
बनता हा वहा भी वे विचित्र मद्रता स पेच आते थे । कल्कत्ते में रहते ववत रसोइये 
के व्यवहार स सरोचिनी इतनी तग था गयी कि उसे अरविद से वहना पडा। पर बोई 
तपर नहीं ॥ ठव उसने चारो ब्रह्मस्त्र वा प्रयोग जिया बोर जोर-जोर से रोते छएगो॥$ 
अब ता अरबिद का ध्यान देता ही था। रखोइया बुलाया गया । सभी लोग यह देखने 
क ल्यि आा जुटे कि रसादये की वस्सो ढुगत होती हू। रसोइया आवर सामने खडा 
हुआ शा अरबिद ने बहा+--'ल्गठा ह तुम इघर जभद्र व्यवहार करने श्य हो | 
सर जाआ आगे ऐसा न करता ४” सब लोग बडे निराश हुए। रसोइया हँसता हुआ 
चर गया । वे िसी से रिप्ती भो प्रकार को सेवा नही छेते थे । पुराणी ने ल्खि है 
कि एस बार श्री अरधिद हाथ में तार-कागज ल्यि बाहर जआाये। बाहर सभो शिष्य 
उन्री प्रतीशा में थे, उहाने विना कसी को दखे, कहा--/मुच्रे लगता हू वि आज यह 
ठार चला जाना चाहिये 7” यह था उनका तरीबा[। 

नीरद वरण ने बढे विस्तार से लिखा ह कि एक बार उनके सीने में दद हुआ । 
किसी ने खबर दो कि श्री अरदिद बुरा रहे ह, वे दोडे हुए ऊपर गये। पूछने पर 
बोटे-- औोह, $ुछ नही, कुछ नही हुजा ह्‌। यहा कुछ दर से दद हा रहा हु, वया तुम 
कुछ कर सकते हो ? नोरद वरण ने मालिश बरवे उनका दद ठीक क्या पर यह भो 
लिखा--' श्री भरवि“द कसी को भी इसलिए बुराने वाले आदमी नहीं थे कि उ हे 
पह्दी मामूली दद है) उन्हाने बाद म मुखसे यह कहकर कि इससे तुम्हें इतना परेशान 
हाना पढा, क्षणा याचना भी को” ३१ 

गर्मी बे दिता में जब पाडिचेरी में विजडो नहीं थो, या वाद म जब बिजलो था 
गई पर अपनी तुनुकमिजाजी दिखाया करो, प्ले बद हो जात, उस बबृत स्ख्ति 
लिखते वे पस्ीते से तरबतर हा जाव, घोती डूब जातो थी, पर वे कसी को भी ताड बा 
पश्षा चलाने को नही कहते थे । 

एक बार जय वे अस्वस्थ थे, छत से लटक पसे में गटबद्दो पैदा हो गयी | उस 

वक्त डॉ० सत्यद्ध परिचर्या में थे । उहें ल्‍्या कि श्री अरविद को कुछ जखरत ह्। 
“स्वर, में क्‍या आपने लिए कुछ कर सकता हूँ?” सत्येद्र ने पूछा। आह, नहीं--पया 
नोरद हू” श्री अरविदद ने पूछा । वे तो नही हू सर |” सत्येद्र बाड़े ! अरवि-द चप 
हा गये । सत्येद्र न पूछा--कोई काम ह सर जो मैं कर सबता हूँ ।” श्री अरविन्द 
ते कह्टा--मैं सोच रहा था कि यदि इस पले को थोड़ा धोमा कर दिया जाता ए 
सत्येद्ध ने कहा--“गह तो मैं मो कर सकता है ।” 'बोह तुम पर सकते हो ?' के ह्ह्के 


३ वही पृ० ४०९ ४१० | 


१ हक 


२९० छघशर यागा 


आईयय से बोले 
नीरद लिसत हू--उद्दा। मुप्त मुलान का. इगरिए बद्धाघा हि धुर्ये हो 
जैसी कि श्रीमां की व्यपस्था का सरीवा हू पस्त आारि का सारा द्वाजाम मर झार 
था। थी अरत्रिद उस नियम यो ताड ।ही रागत थे । 
पैर टूट जान ये वारण उसे पई लिया तब पठान था अवसर उड़ा मिशा। व 
नहाने वे नमी थे । पर छह मद्दीन तत्र त्ौतियां मिगा कर पाए-पाए बरा हा गवुष्ट 
हाना था। य प्रतिडिय प्रात वाल ढाई यजे रतन दिया करत थे यह भो गम पानो से 
नहीं सौरत हुए पाती सा, पर एवं बार भो उद्मोंठ, उत £ियों में जय स्नान दद्व बर 
पात थे, गुछ नद्दी वहा ।* 
में सा्या वर्ताएँ उपते व्यक्िित्य वी कुछ और भी विनेषताएं सामने हे आयो 
हू । राजीति, योग दरान पश्चिमी बाग्यगास्प, बबिता, पग्रोगन्‍्छटिन साहस, तम, 
गुह्य विद्याये, भविध्यवाणियां, ज्योतिष, इतिहास, अपयास्त्र, प्रामोद्योग, मारतोय राज 
मीति क॑ विभिन्न पण, हजारों तरह वी जागतिब' हछाले व्यक्त और उनमे किया 
कलाप आयुर्वेद, हामियापषी, अध्यात्म ओर आध्यात्मिव प्रयाग--जहन या मतलब 
यह गि शायद ही बाई ऐसा विपय ही णो छूट गया हो शिक्तपर उनसे प्रात ने पूछ गये 
हो भौर उन सभी प्रश्ना वर उह्ाने अपनी चिरपरिचित निर्वेदेस्विक तटस्थता मे साथ 
उत्तर न दिया हा। जस्ा पहटे बद्दा गया १९३८ में अचानंब दुधदाया हुई । था 
अरविद अपने पमरे में ही वपछछे पर विछल बर फण पर पिर पढ़) प्रात बाल 
२ बजे के परीब यह घटना हुई। श्रोमा सोई हुई थी। अचानव उ हैं लगा कियुछ 
गड़बड़ हो गया हू और व श्य्यां सं उठबर था अरविद के बमर भी आर दोडी। 
उस यक्त पुराणी स्नान के लिए पानो गरम बर रह थे। तज बजन वाली घंटो वी 
आवाज घुनवर व ऊपर गये । फंश पर पडे थी अरविद का उठारर उनकी द्यग्या पर 
रखा गया। डाबदरा वी आम्दरफ्त घुरु हुई। दशन स्थगित हो गया । उस वष के 
दचनाधियों म अमरिश्री प्रेसिडेंट विस्सत की लडको मागरेट बुड़, विल्सन भी आयी 
थी। व बाद में भां अरविद वी शिष्या हु. और पाडिचेरी में रहो । 
डॉ० मणिलाल ने एक दिन जब वीबार वा हाल कुछ अच्छा था, वधपने वे' 
ढंग से पुछा-- सर, यह आपवो बसे हो गया | श्री अरविद न उसी तरह के स्वर 
में कहा-- यह मुझको क्या नही होना चाहिए” ? श्री मरविद और डॉण मणिलाद 
की अनक भहत्त्वपूण वातयिं , 'जिदगी का नमक” अध्याय में मिलेंगी, जो काफ़ो 
सलातो है 
“या निशा सवभूताना तेपा जायति सयमी” । योग करने के लिए नही, शिष्यो 


१ भी अरदि दो, परफैजद भैंटल्मेन, मदर शीटया, अगस्त १९७० पृ० ४१३। 
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की चिदििया का जवाब देने के लिए । नौरद ने मिल्टन वी एक पक्ति उद्धृत वी है। 
उनका दीप जलता रहा मध्यरात्रि के आघकार मे 
चमकता रहा वह किसी एकात फी मीनार मे । 
+-डितीय पैनसेरीसो 

ऐसे “्यक्ति वे साथ दुघटता के बाद उहें सहज लम्य पावर, बातचीत का पुन 
लम्बा अवसर हाथ आया जानकर शिष्य मामूली प्रसव नही हुए। ह्वालाकि छहें घेर 
कर बैठे अपने नानाविध प्रश्नों से उहेँ उकेरते हुए उनके कान श्रीमा को सीड़ियों पर 
उठने वालो पगष्वनि वी आर भी लगे रहते । 

एक बार ऐसे हो जब शिष्यगण श्री अरविदद को घेरे ये, श्री मा आ पटेची । 
सीरद लिखते हैं--'हपने तुरठ अपनी जगह वदलतो शुरू कर दी । उहोंते कहा-- 
“हटो मत । बेठे रहो ।' इस तरह के अनेक अवसरा का इन वार्ताआ में जिक्र किया 
भया ह। श्रौर्मा नहीं चाहती थी, कि लम्बी गोष्टिया द्वारा उन्हें थकाते रहा जाय, पर 
उठ सरस, भानप्रद और ठहाके भरी वार्ठाओं वा छोम छोडने को कौन तयार था 
अत ज्या हो भश्रोमा बाहर जाती, वहा क्रम शुरू हो जाता । 

श्री अरविट के बारे में अपनी भाव भीगी श्रद्धानअछि अधित करते हुए नीरद 
बरण ने ल्खि ह--"उन प्रसिद्ध वातोंओ वो याद आतो ह्‌। उस वक्त निर्वेयवितिक 
पुरप का स्वर््प क्तिता वैयक्तिक हा गया था । एक दम घनिष्ठ रूप से विक्‍टबवर्ती । 
हम लोगों से नाना विंपया पर बात करते, राजनोति, धम दटान ऐस़ा क्या बचा था, 
जिस पर वात न हुई हा । वार-वार मामूलो दीजा पर मजाक करना, असे नीरद के 
खरादे, पुराणा 4 थटक आदि आदि--ये चोजें हमने दखी हैं पर जा हम दख नहीं 
सके, वह हूं अगम्य क्षत्र जा उनके पहले तक वेपमाइश पडा था [जिसे वे पा चुत थे। जिप्ले 
हम नही देव सक | ) शायद यह श्रद्धाजलि मुवम्मल न हागी येदि एक और भवन 
जाडा जाय । इसीसे पवा चल्ठा हू कि वे क्सि प्रकार विप पीकर शिव बन ये । दिलीप 
बुमार राय ल्खिते है-- उद्भाने कभी हमें रावा नहीं | यदि काई चाहे तो गत्वर सत्र 
पर बठक्र गलत दिला की यात्रा करने का भी स्ववेत्र था। थे कभी भी सख्त कातून 
ओर वायदा को रूढ़ेया नहो लादते थे | उनवा घैय और औराय अविश्वमनाय लगेगा, 
यदि यह हमारे दैनदिन अनुमव का अग न होता ॥ आश्रम में व अनेक अतुष्ट अग्नि 
भक्षियों को सहेते रहे जो अपने को उनका शिष्य यहत॑ थे। उन्होने विद्वाहिया को भो 
खुलो छूट दी जो उहेँ गाल्यिा देते, उनकी घारणाआ की गलत व्याख्या करतें औौर 


१ मदर शीडिया, फरवरी १९७०, पृ० ३२३ 
२ टाक्स विद श्री अरविन्दो प्रथम मास, एृ० ३८ ६ 
३ अवर एशोमियेशन विद ओऔी भरदिन्दो, मदर शीडया फरवरी १९७०, पु० रद। 
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जानवूस कर उ हैं वदनाम बरने वे लिए यूठ बोलते ये । एसे दापारापण करने वाहों 
और गद्दारा को भी उहाने आथम से निकाला नही, बल्कि वार बार क्षमा करते रहे, 
जब तक मैंने उन्‍हें टोग्ा नहो--'आप क्सि अधिक चाहते ह--विश्वासहीना की 
प्रोत्साहन दना या विश्वासियों की हिम्मत पस्त करना । हि दिलोपमुमार राय या 
क्षाभ उचित है, पर व अपने क्षोम म थी अरविद और उनके मिदान का ही भुरा दते 
हैं। वे इन चीजो से परचान होने वाले नही थे वे इन चोजा वा बदलते हुए विश्व की 
शांत गडयडा' मान वर क्षमा बर दते रहे हागे। उनकी कविता “रात में समुद्र 
इसवी साक्षी हू ।* विश्व वी जिस गड़वडो को दूर करने व आये थे, उसे सुधारना 
उनका काम था, अछग हटाकर उप्ते वस्त हो रहने देता नहीं । 
भूरे बण का समुद्र हिलता है आधा खुला पुला भाषा अधेर मे । 
अजनगियत अपनी भुजाओं मे समेटता है मौन की दोवालो फो । 
पार में देखता हूं अनात एक कुछ कुछ खुरढुरा शा चभकता हुआ। 
लहरो पी गजनाये सुनता हू सोत्कार उठती है तरगो से । 
एक दूसरे वो घक्का देती लहरें अपने मे फुस्तफुस्ताती हैं। 
क्तारे को ओर हूम्बी फतार मे घुंघली सो बढ़ी आती हैं । 
कॉँपती है गा। राशि, कैसी यह हंडबडो हू । 
बदलते हुए विश्व की वात सी गडयडो हू । 
बस्तुत उहाने घवन्‍्मघुवकी वरती समुद्री लहरा के परे का सुवण अनत 
देख ल्या यथा इसलिए वे दिलोप कुमार वी तरह सीतार करती गाज उगलती 
घुधला छहरा वी पुसफुहट से भला क्यों परशान होते 
आंतरिक जगत्‌ और अध्यात्म 
दिलोपबुुमार राय ने आज के सवज्ञात वगगत बौद्धिक वी भाँति रसल के एब्ला मं 
ही श्री अरविद से पूछा--"हम सभी बतमृसी होने दुसस्े ग्रस्त ह। जो सामने 
के विस्तृत पे हुए जगत क॑ नाता दब्यों से अपने को हटाकर अपने भीतर के पालोपन 
पर ध्यानस्य हां जात ह्‌ ।/१ थ्री अरबिद ने इसका उत्तर देते हुए छिखा-- दिलीप 
में रसंल को भूला नही हू । पर मैंने उह्े नजर-अदाज किया हु, क्याकि प्रथमत मेरे 
प्रास समय नही है, द्विदीयत तुम्हारा पत्र कहो दब गया है तृतीयत मुझ्न यहूं समझ 


१ भीअणवि टो बम टु मी प०४१। 

२ बछय/द पीयम्स एड प्छज प्रथम भांग पृ० ११५। 
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में नहीं आता । बाहरी चोजों में उहो को तइ दिलचस्पी छेना वया होता ह। यह्‌ 
अतमुखी ( ॥770ए८६ ) धया चोज हू 7? यह छाब्द अभी हाल में बजूद में आया ह्‌ 
और बहुत बुछ भ्रष्टमुखो ( धवए्टा। ) वा तुक पैंदा करता सा ऊूगता हू। आपरतश 
इसका अथ ह शायद वह जो अतरम वी ओर मुडता ६। उपनिषद ईद्िय द्वारा के 
िपय में वणन वरते ह जा बाहर को ओर खुलते ह और जो भनुप्य को बाहरी पदार्थों 
में तत्लोन करते ह्‌ (पदार्थों के हो तई शायद) और उनमें स लाखो में काइ एक ऐसा 
होता है जो अपनी दष्टि अततमुखो कर पाता ह और आत्मसाक्षात्वार करता है। पंया 
उस ही मतमुखी (]00५८४) कहा गया ह ? और वया रसेछ का आद'श आदमी 
जो बाहरी धीजों में उह्ी के उद्देश्य से दिलचस्पी रखता है, काई रामस्वामी पान 
सामा हो या वाई जोजेफ शाफ्र हो--यें वया रसेलीय वहिमुखी मनुष्य के प्रतिनिधि 
( छ0्या० €डदागाढ5 रिप्५5८॥॥०५ ) सचमुच वहिमुखी ही है ? या अतमुी 
वे ६ जो बहिमुस़ीनता वी अपेक्षा कही अधिव आ'तरिक समृद्धि और शक्ति रखते है, 
जमे कई कवि समीतकार, या कलाकार । वया बहरां विठोवीन जो अपनी अतरात्मा 
से सगीत को जगा पाया रसेल दा बाहियाव अतमुण्ती ही था ? बया अतमुखी वह्‌ 
नहीं ह जो बाह्य चीजा में दिल्चस्पो इसलिए नही रखता कि उसे उनमें दिएथस्पी हू 
चल्वि' वहू अपनी अतृटष्टि के मानदण्ड से उनके मूल्य क। ठोक से जानवर उरहें 
अपनी अतरात्मा के विकास का साधत बना छेता हु या उसकी भातरिक, घामिक, 
नतिव अभिव्यवित का साध्यम बना छेता है? बया त्ौरस्ताय जोर गावी रसेल के 
अतमुखी के भोतर आयेंग ? या दूसरे क्षेत्रस उदाहरण लेता गोयते कहाँ रखा 
जागेगा । वहिणुणी चीजें वया है ? रतेऊ गणितन हैं। क्या गणित के फामछे जो मा 
तो मनुष्य के मन में स्थित हूं, या विश्वमन में, वहिमुसी बहे जायेंगे? अगर नही, तो 
गणित रसेल अतमुषी है या बहिमुखी २ यातवल्दय ने कहा था कि बीई अपनी पत्नी 
को पत्नी के लिए प्यार नही करता, अपने लिये बरता ह--बसे हो कामना के दूभरे 
उपकरणा को भी समझा जा सकता है। यहा बात्मा का जो अय वर ला अतरात्मा 
या अहम ( ४80 )१ ६ दिलीपकुमार राय व रसेल की वकालत करते हुए एक दूसरा 
पत्र छिखा । उाहाने लिटन स्टैचो ( 3,9॥079 ४79८४%८४ ) की एक पुस्तक से उद्धरण 
देकर लिखा--एक दिन सुबह एक कल्ककार ने अपनी दुकान में जाकर देखा कि एक 
बड़ी मूर्ति के गिर जाने स छादी छोदी तमाम मूर्तियों टूट गई ह । सिफ बडी मृत्ति ही 

साबुत थी। गुर, आपको कस से-क्म अभी दसी विजय नही मिली, वयाकि एक मूतति इस 
ध्वस से बंच गई हूँ जौर वह ह बर्टेण्ड रसेछ । यह अमी भी बचा ह॒वर्योकि अय 
वहुप्रयारित यांगिया से अलग वह स्रमसदारो को बात बरता ह्‌ [ बच्चा वी बेहुदी 


१ श्री अरकि दो केम हु मी, जैसे पघ स्केदन पृ० २५ २६। 


२९४ उत्तर योगी 


बकवास नहीं, खास तौर से जब वह जीवन में बुद्धि फे, तथा मानवीय सबधों, विवाह 
आदि के प्रश्गो पर निणय देता ह ] भाग्यवश गुस्टेव आप आय योगिया से अछूग ह 
पर कृपया मुझे कहने दीजिये कि आप रसेल की क्षमता वाले व्यवितयों के सामन अपने 
आध्यात्मिक “यवितत्व के वारण नहों बल्कि विराट मेघा, बौद्धिक स्पष्टता और 
अभिद चरित्र के कारण खडा रह जाते ह । इसलिए कृपया मुझे इस बात पर शका 
ध्यवतत कर लने दीजिये कि वया सचमुच यदि आप एक आध्यात्मिक महान “यवित के 
साथ ही एक धौद्धिक बौना हांते तो, आप इस तरह रतैलू की [ तक वी क्षेत्र | माँद में 
धुप्त कर*उसे इस तरह चित्त करके उसके चेहरे पर दाढ़ी उगा दने [ हरा देने |] का 
साहस करते २! 
दिल्लीपबुमार राय ने रसेल की प्रश्मत्ा में बहुत कुछ लिखा। थी अरविद ने 
उत्तर दिया--/मैं उतकी याग्यता से इनकार नही क्रता। मन तो उनके चरित्र पर हो 
मु बुछ कहना ह । मैं सिफ उनकी धारणाआं पर बहना चाहता हूँ । और वहाँ भी 
सिफ उन घारणाआ पर जा मेर क्षेत्र आर्थाते आध्यात्मिक सत्य के क्षेत्र में दखल दती 
हू। सभी धर्मों में, अत्य त सकुचित और चुद्धूपने से भरे घ॒र्मो या मता के क्षेत्र में, 
या फ्रि बिल्दुछ अधामिक क्षेत्र में भो महान्‌ बौद्धिक उच्च व्यवित और सुदर चरिश्र 
बाले लोग हू । में रसेठ के बारे में ज्यादा नही जानता पर मैंने कमी भी लेनिन की 
महत्ता में सदेह नहीं किया, यद्यपि वे पूण नास्तिक थे, ऐसा वही करगा जो निता-व 
मूस होगा। पर ठेनिन की महत्ता की स्वीकृति से मुझे कभी भो बालतोविष्म 
की रुढिवादिता और गलत धारणाआ पर प्रहार करने म बाघा नहीं हुई। स्सी 
नास्तिक के चरित्र की भहत्ता यह नहीं सावित कर पाती वी आ"यात्म कल्पना हू या 
झूठ है या कि ईश्वर नही है। में मह भी वह दूं कि यदि तुम्ह महान योगिया के वचन 
बचपना जसे एगते हू जब वे विवाहादि के बार में बहते है. ता मैं तुम्हें यह भी बता 
दूं वि इस बात से तुम्हें नलिकायत नही होनी चाहिए जब मैं रसेल की, जिनका 
आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यरेश तक नहीं ह धारणाओं का निस्सार और बुझी हुई पाता हूँ । 
हुमनें उन यागियों वे नाम नहीं लिपह् और जब तव तुम यह वाम न वर छा मैं 
उनरा आध्यात्मिर उच्चता में स टह करन का अधियार रफता हूँ। * श्री मरविद 
न स्वभाषानुसार बहुत हो ठक पृण विस्तु मृदु उत्तर लिया । टिलीप जिस कमर में रहते 
मे, उस्तव ऊपरी चौकठ से उाह चाट छय गई । उद्दोंन श्री अरविद का टसा। श्री 
सझरतिट ने उत्तर टिया-- वारोगर चादूरार देवानिक ठप स बाम बरता ह यह 
मिफ इतना नूट गया हि माना ऊवादया वाल छाग इस दरवाजे स ओऑय-जाँयेंग । 
तुम दरवात वा यदि रखटाय बद्धिमुसता का दष्टि स दखा, याना एक बाहरी चीज 


१ की गरदिटो कम टु मी चर पन्लिक्टन, पूल २६। 


समुद्रो सायं और ओस डूवी चिट्दियाँ २९५ 


जिसमें तुम्हें आनाइ छेना चाहिए, तो तुम्हें लगना चाहिए कि जो कुछ हुआ है ठोन' 
हैं इसमें कोई सास वात नहीं । यदि तुम वाहियात “अतमुखी दष्टि” से हो साचना 
चाहते हा तो थनचनाते हुए सिर और दद को वात जरूर उठती ह। खैर दशन शास्त्र 
को छोडो श्रीमाँ चद्वलाल स पहेंगी कि वह दाद्यनिर रूप से मही व्यावहारिक ल्‍प से 
तुम्हारी दिवक्त दूर करे ।”* यह ह एक जवाब रसेल दे भवत वो, जिस पर मोम रह 
जाने के अरावा वेचारे के पास चारा ही क्या था । 

ऐप्वा भी नहीं कि रसेल आदि मानव सम्बधा में स्वतन्नता के कायत ये तो श्री 
अरबदिद नतिक्तावादी थे। उन्हान सघष्या वार्ता में हो एक स्थात पर थाथी नतिकता 
को तिदा वी है, आरभिक अध्याय म हम नतिवता वाले प्रश्त पर उनके दष्टिकाण 
से परिचित हो चुके हू । वे नतिकता को अध्यात्म से नोचे की चीज़ मानते थे और उसे 
किमी पूथग्रह के सूप में छादने के त्रिदद्ध थे। हा वे विद्वत मत वी अतृप्त शारीरिक 
पतिकता के घौर विरोधी थे । 
गजदती मीनार और योगी 

दिलीप कुमार ने उ हें अपने एक पत्र में “गजद ती मौनार” में या “परदे के भीतर” 
रहने वाला कहा था। थी अरबिद ने कभी भी जीवन का त्याज्य का माया नहीं 
माना । जैसा अपर तक के विश्लेषण से स्पष्ट हा गया होगा । वें जोवन में रहकर जीवन 
को बदलना चाहते थे, परन्तु किस प्रकार ? उाहाने स्पष्ट लिखा है--अवश्य ही 
हमारा योग सामाय जीवन को स्वीवार करेगा, इसका बहिष्कार नहीं करेगा पर 
इसका यह अथ नहो कि जीवन को ज्या का त्यां स्वीकार करने वे लिए हम बाधित 
हू। इसके प्रकट स्वरूप को, इसके समस्त स्वलनचील अचान, दुख द्रारिहप एवं 
मानवोय इच्छा बुद्धि, भावेग, अध प्रकृति के गडबड झाले का हम स्वोकार नही व रेंगे 
कम के समथक एसा समझते हें कि नित्य नई महावेग युक्‍त्र गति करने वाले मानवीय 
बल ओर बुद्धि के सहारे हरेक इच्छा सुधाये जा सकती ह वितु आज बृद्धि वी ऐसी 
अतुल अभिव्यवित और दबित की ऐसी विपुल उत्पत्ति के बाद भी, जिसके लिए इतिउ 
हास में कोई दष्टा त ही नही ससार बी जो वतमान स्थिति है, वह इस बात का 
उज्म्बल त प्रमाण हु कि कम के समथक जिस भ्रम से अभिभूत हू वह क्तिना सार 
शूय है ।7९* 

थ्री अरविद कभी भी गजदन्तो मोनार में खोये नही रहे | अचातवास में पिरन्तर 
एक बौद्धिक की तरह श्रमशीर रहे और एक यांगी क॑ रूप में प्रयागशालय क॑ वनानिक 
वी तरह सतत अम्यासयुक्त। इसील्यि वे कह सके-- वह व्यक्ति योगस्थिति म ह ही 
१ श्री अरबिद के पत्र ए० ५७ | 
२ वही, ९० १६२॥ 


२९६ उत्तर योगी 


नही जो अपने को दिया हुआ कोई भी काय ईश्वराषित बुद्धि से नहीं कर सबता। 
क्सी समय ऐसा था कि मैं चारीरिक कार्यों के लिए विल्लुल अयोग्य था और हमेशा 
मानसिक कार्यो म हो छगा रहना चाहता था पर मैंने अपने को शारीरिक श्रम करने वे 
हिए प्रशिक्षित किया, पूरी सावधानी और पूणता के साथ ताकि मैं अपने अस्तित्व बी 
इस भयानक नटि को दुर कर सकू और दारोर को एक समुचित और अनुकूल यत्र बना 
सकू । वह स्वभाव जो श्ारोरिक कार्यो को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होता, 
मानसिक रूप से उसी के भार से दवा रहता हू और श्वारीरिक रूप से जड तथा नष्ट 
प्राय हो जाता हू ।/१ 

ऐसा था श्री अरविद का आग्रह | वे कभी भी, जैसा वि अक्सर पश्चिमी 
लोग भारतीय यागियीं को मान लेते ह. गजदाती मीनार में कद जीवन वी अभ्यथना 
नही करते । इसी प्रसग में दिलीप कुमार राय द्वारा प्रस्तुत एक पश्चिमी बौद्धित वी 
नोक थांक का विवरण टिल्चस्प होगा । 

दियोपब्रुमार राय मे पश्चिम के एक आधुनिक बौद्धिक वी शकराओं वाजों 
नाटबीय रुप श्री अरविद वे' यूनानी शिष्य घडविक' [आजव ] और एक दुसरे ग्रीक के 
परस्पर के वार्तालाप बे बीच उपस्थित किया ह वे हो शकायें आधुनिक भारतीय वौद्धिव 
थी भी हांतो है, वयांकि वे अपना परा दप्टिकाण पश्चिम के बस ही बौद्धिको से प्रभावित 
रहता हैँ | पश्चिमी बोद्धिव जिसका नाम पोनटिफ रखा गया ह बडे विश्वासपूण कितु 
नालीन ढग से बहता हें--“फिर भो इतना ता मानता पडेगा ही कि अनेक थसफ्लताओ 
के बायाद पश्चिम के बचानिक दष्टिवाके सक्रियतावादी ही विश्य पर छाये हुए हूं 
पूरव के निष्क्रिय बचारिक या ध्यानी नही । ये कभी कभी हमारी गलत गतिविधियां 
या प्रूटिया वी ओर अव”य ही हमारा घ्यात आउप्ट करा सकते ह वयाकि तटस्थ हप 
से बाहरा लीग एसा वरने में समय हा सबते हैं चोपड के सेल वो टेसने वाछे गैर 
सिटाडिया वी तरह । पर क्षामा वरेंग, मैं यट नदो वह रहा कि पूरव की किचित्‌ भी 
दन नहीं हो सपती बह हमेशा बहुत बुछ सिया समता ह पर तय उसये चि/तया और 
दागनिया का बुछ अधि ज्ियागीरक होफ़र हाथी दात वी उने भीनारा से बाहर 
आना हांगा जिनमें बठ बठ व हा ति ध्यान वे द्वारा सात्म विजय की चेष्टा बर रहे 
हैं। इस पूर तक का चइविक साव॒प्त टय से उपस्थित बरतें हुए बहत हं--+मि० 
पौनरिफ अपने बदेत सु हर ढंग से अपना पश प्रस्तुत किया हैं इसमे सतह नहीं। आप 
पृथ रूप से यह विष्यास व से टे हि दि में सुधार सिफ उसी स्थिति में आ सउता है 
जग दसरा सर्वोत्तम प्रतिमा0 सशिय रूप से विल्व कै मुखर रग्मच पर सामन आर एुए 
थाम अपना बाय करें, पूरव के मौत चात आश्रमा से सुधार मय नेहां । बाछा या 


है। आप ग्रह भी मातठ हैं हि परिवम ये मद्दात्‌ व्यक्ति प्राय हा पूरव बादों वी उप 


३ रैम एड धन्य से दृ० २१७॥ 


समुद्रों सातें और ओस डूबी चिट्ठियाँ २९७ 


युक्त भरूटि से बचे रहे हैं और बौद्योगिए और वचानिव विकास मे' वाद से तो निद्चिचत 
रूप में मुखर रगभच पर सुझे आम ही निरतर सक्रिय रहे हैं--ठांव है न? 

“द्वोक॒ हैं १! म्रि० पौचटिफ आदइस्त हर कहते हूं 

“तो | आपसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर, और इपया स्पष्ट तौर से मद वी तरह 
नि सकीच उत्तर दीजियेगा कि परिचमी सम्यवा उानति कौ रेंखा पर अ'गे बट रही है 
या पराधय और अवनति को अधारेसा में नीचे उत्तर रही हूं ? 

“बाप भतरूव २” पौनटिफ वहनता चाहते है । 

+ तेरा मतलव साफ ह और आप जानते €॥ जाप यह मानते हुए भी पश्चिमी 
पदति अपेलाकृत अधिक सहा और दुष्स्त है, आप यहाँ पूरव वाला के पास वर्यों बातें 
है ? बया आपस-मुच साथते हैं थ्रोमन कि एक न एड दित परिचणी सम्पता बा शुरूव 
[क्र से खिलगा, जब आप अपने विपल्त कोडे बी मदद से सारी समस्‍यायें सुलया लेंगे 
उसी बीडे थी मदद से जो क्रापकी सम्यता वे पीधे वो भीतर हो भीतर वुतर रहा हू ९! 

“मान लोजिए मि० चडविक, यदि मैं पूछ उस कीड का नाम वया है २! 

“भान लीजिए मि० पौनटिफ, यदि मैं कहूँ वि वह उन माना मतबांदा ([8009) 
से पैदा हुआ जिनकी सदारत आपकी वह मदाय बौद्धिक पुजलाहट करती ह जा निर 
दर त्वरा के साथ कुछ ऐसा कर दिषानां चाहती ह्‌ जा संवका यथांथ और सगत लगे, 
जब कि आप खुद अपने हो भीवर उसके उद्देश्य और उसके किये जाने वे तरोके की 
सगति 3 प्रति असदिग्य नरी हाते। इसोल्यि मैं कहता हू श्रीमत कि सहो काय के 
छिए सह तरोदा पान दे पहुऐे आदमी वा यही प्रतीति वी जरूरत हू (! 

/में क्षमा चाहता हूँ भि० पडविक ) 

“बरम्नों--क्षमा क्सिलिए. हैं 

“इसलिए कि मैं अब लोव स समझ रहा हैं ॥१ 

इस परे नाटकोय दश्य वी प्रामाणिक्ता पर साचने वी जरूरत मुचे नहीं पहो, 
इसीलिए मैंने उदधत क्या वयावि घटना वा महज नहीं + परावर हू जब कि उछ्तके 
भोतर निहिंन ठक और उछदे निध्क५ उन लगा का निश्चय हो रुकः कर छाचने की 
प्रेरणा देंगे जो पर्चिमो वोद्धिक्ता को नकल करके जाधुनिक समस्याओं के सम्राधाव 
दे तुर ता नुससे ( 40४80/ 50[0007) पावैट में लिये धुमत रहते ह वच्च्तें उद्धोंति 
सगत ढंग स सांचन और विचारने से ही छुट्टी न ले ली हा । 

दिल्ेव ने यह पूछ नाटरीय विवरण भ्री ऋरविद के पास छिख भजा । जिस 
पर उनवी छाटी सी टिप्पणी इस प्रकार ह--' सार पर जिस दप्ठि से समवत 
पीददिफ ने कहा (वे शायद कुछ सत्तही चीजा पर सरसरी तौर से वह रहे थे) वह 
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मानसिक नही है, वह किंचित प्राणिक है जो जीवन जसा ह उसी से दुछ अपेशा रसती 
हू । उनकी बात अलग हूं जो सतही बावदों को ही सब बुछ मान ऐेते हू । चंडविंक 
का पूरा समथव वरते हुए श्री अरविद ने लिखा--“जीवन का आतरिवः दष्टिकाण 
चेनमा के परिवतन के बिता समव ही नही । वयाकि त्िफ यही चेनना उपरी आइतिया 
के नीच गहराई में पढे भोतरी जीवन को देख सकती हू । १ 
आध्यात्मिक श्षक्ति का प्रयोग 
श्री अरविद न सिफ आयात्मिक झक्ति को सर्वोपरि उपलब्धि मानते हू बलि 
वे यह भी मानते हू कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के छिए उसका पूरा प्रयोग भी 
किया जा सकता ह्‌ । विनात की अगिम उपर्छ धयाँ ही इसका भौतिक साध्य दे पावेगी, 
योगी इस प्रक्रिया को हमेशा से हा व्यावहारिक और उपादय मानत रहे है । 
अपने जीवन काल में इस शर्वित का उद्यान किस प्रकार युद्धकाय में उपयोग 
किया, इसका विवरण दिया जा चुका हू। यवितिगत लाभो के लिए भी इसका वम 
प्रयोग नही हुआ । स घ्या वार्ताओं तथा उनके शिप्यो व पत्रा म इस क्रिया और उसके 
उपाटेय परिणामा के अनेकश प्रमाण मिलते ह। उठहोंने दिलीप कुमार को लिखा 
अत्श्य शवित का समझ म आने याग्य आतरिक और बाहरी परिणाम ही यौगिक 
चैतवा का एक मात्र अथ ह्‌ ।*! उनके द्वारा अनेक असाध्य रोगियों के ठीक हान के 
विवरण मिलते हू । कभी कभी ये चमत्कार जसे लूगत हू ॥ 
श्री अरवि द स्वय स्वीवार करते ह कि बीमारियों में आध्यात्मिक पक्ति हमेशा 
ही प्रभावकारी नहों हाती, क्योकि इसे ध्ुछ निश्चित स्थितिया क॑ भीतर रहकर वाय 
करना होता है, जैसा कि ओर शक्तिया के साथ होता है। निश्चित प्रभावक्‍ारों तो 
बंवल अतिमावसिक शवित हो हाती है वयाकि वह अपन लिए अपने अनुसार स्थितिया 
बना लेतो हू । पर मैं जिस झवित का उपयोग करता हू इसे विश्व वी आधुनिक स्थि 
तियां के भीतर ही काय करना पडठा है ३ थ्री अरवि द न हमेधां ही अपनी असफ 
छताआ वो सहज ढंग से स्वीकार किया । 
उनके इस तरह व॑ कार्यों पर अपनी चिर॒परिचित चली में नीरद वरण ने लिखा-- 
श्रीमान आपने छागा को विश्वस्त वताया ह्‌ कि दवा और डाक्टर वी जरूरत नही है । 
दूसरी ओर आप इनमें अपने प्रति पृण विश्वास भी नही पदा करते ये विचार अंधरे में 
'ल्वक रहे ह 3 श्री जररविद ने ल्खा-- कमी टी० कोर एस० विना दवा के अच्छे हो 
जांत थे, अब नहीं होते और उनका यह विवाध तुम्दार लामम की चीज हैँ. ताकि तुम 


है ओ अराडिन्टो वेम ड भी ६० ९३५ 
३ बही पृ र११ी।त 
३ रेविनिसेसद ८त एनय्टोटस, ए० २७६।॥ 
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अब समता का सयान्तया अम्यास 'ुछ करो। मैंने भी ऐसा करके हो सौखवे-सीखते 
एम० ए० क्या हू । अव तुम्हारी बाय ह ।* वस्तुत आध्यात्मिक 'रक्तियोंके किया 
वन का अपना एक तौर-तरीका ह, उसमें दीमार का पूण सहयाग आवश्यक है । श्री 
अरविद इसे उसकी आस्या कहते हैं, यह आस्था डाली नहीं कि आध्यात्मिक टाक्ति 
बेकार हो जातो हू। मनुष्य का मानसिक्त जगत ही उसकी क्रिया से प्रभावित हावा ह 
उसके भोतर जामे का रास्ता वाद वर दिया ता हाविठ बया करेगी। बीमार आदमी 
को अच्छा बर ल्यिा तो कोई बात मही कसी को जिसमें प्रतिभा नहीं हू कवि कसे 
बनाया जा सकता है । डावटर नौरद वरण ते विक्त्सा में अरविदोय अकित के 
चभत्वारा य जांगे वेवमी स घुटने टेक दिये बयोंकि कई दीमारा को चमकारिक ढग से 
अच्छा होते दखा पर कविता भी आध्यात्मिक झवित से पैटा की जा सकती ह वे 
मानने को तयार नही थे । श्री अरविद ने ल्खि वया तुम बता सकत हा कि कस दिलोप 
जा एक भी अच्छो कविता नही छिख सकता था ओर छ7* तथा तुक पर जिसका कतई 
अधिवार नहीं था, यहा आते हो, अचायक विवा लम्बे अम्यास के, एक कब्रि, छटचाता 
ओर तुक को कला का माहिर वत गया ? क्‍यों «गोर छगड़े आदमी की इस करामात 
को देखकर कि बैसाखी फेंक्कर, छद और तुक के माग पर स्त्रच्छद और तिश्चिन्तता 
पूथक चरने लगा ह आइचय से ठाकते रह गये ? ओर फिर ऐसा क्या कर हुआ कि मैं 
जिसने कभी न ता चित्रकला का अम्यास किया ने सीखने को कोशिश को सहसता मात्र 
एक पटें थे भीतर, प्रतीति ( विजन ) के उद्घादन से, चित्रों के रग रेखाओं और 
डिजाइना का दस़ने वो आस और समसने घो चुद्धि पा गया ? फ्से सभव हुआ कि में 
जो एक तात्विक तक व्यास्या को समझने में असमय रहा करता था, जिसके लिए काट 
ह्यूम यहां तक कि वकले का लिखा एक पृष्ठ भी भौंचवका कर दने वाला अवूक्ष और 
था देनेवाल। लगता था, या जिससे पूण अरुचि हो जाती थो, आय पत्रिया को चर 
करते ही सहसा इसी प्रकार के पनों के पने लिखने छगा और अब ता एक प्रसिद्ध 
दाटानिक माना जाने लगा हु । मैं पह़े गद्य वा एक परिच्छेद छिखने में और दो महोनों 
में एक छाटी अम्यासपूण कविता लिखिने में कठिनाई का अनुभव करताथा फिर बसे 
अचानक प्राणायाम के बाल प्रतिदिन पने पर पना लछिखता चला गया और तब भी 
इतनी काफ़ी बुद्धि क्षमता बच रहतो थी कि एक दनिक पत्र वा सम्पादन करता चल 
और वाद में एक मासिक पत्रिवा (आय) के लिए दान के साठ पृष्ठ भो लिएपता रहें । 
मिहरपानी वरके जरा धय स॒ साचो और आसान ओर “झथ दक्‍वास मत करा! 
ईमानदारी और टगन के साथ क्ये जाने वाले कार्यों का रुम्बे समय में पूरा करने को 
अपे ग यदि बुछक्षणा या दिनों में योग पक्ति का सहायता स पूरा किया जा सकता हु, ता 
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भी मह उ्त हावित्र को प्रमागित करने वे लिए बापी हू। यही नही,पहले से अप्रिधमात 
वौ्धिकक्षमता सहता और ध्ीम्र उपस्यित हो जाती ह दुबलता या वछद्वीतता समरता में 
बदल जाता हू । या बाधित प्रतिमा अचानत उस्रो च्रीत्रता रा छमुप्र हारर सायमभौम 
प्रतिभा मे बदल जाती है” ॥* 

यश और विज्ञापन का विरोध 

यह सब कुछ रहने हुए भो उहें यश या प्रतिष्ठा भी भूख नहों थी। जमे धारम 
में गुएगरिरो' के विरोधी थे, वते हो कोई काय प्रचार या यया क लिए कराया वे बठई 
पत्तद नहीं करते थे । एक बार बहुत आग्रहपूवका दिलीपडुमार राय ने प्रायनां वी कि 
राषघाश्प्ण के आग्रह को मानकर उनवे' लिए दाशानिक निय्ध लिसि दें वर्योति एवं 
दाशनिक के रूप में पश्चिमी जगत के लोग आपको अभी अच्छी तरह गद्दी जानत । 
श्री अरविद ने दिछोप की लछिखा--'मुससे छेख लिखयाने वा राधाइष्ण वा आंग्रह 
गलत या सही हू यह प्रश्न नहीं ह। पहली वात तो यह कि मेर लिए किसी को 
फरमाइश पर दशन लिखना असमभव हूं / जब काई चीज स्वत स्फूत दो तो समय 
मिलने पर लिख सकता हू । मेरे प्रास समय नहीं हू। अधर दाप्त यो कुछ लिएने के 
लिये सोचा था ताकि उहें सकेव कर दूँ कि उहान अतश्चेतवना और अत स्फूर्त 
नाम के बारे में समीक्षा करते हुए मेरी धारणाओं को समझने में गलती वी हू। पर 
में यह भी मही कर सका। ब्ते तो में भी सोचना पत्चद कझगा कि हनुमान की तरह 
चद्धमा को कोख में दवा कर ( हालाकि उहोत सूथ दवा रखा था ) टहलते 
निकल पहूँ। पर चंद्रमा उपलम्ध नहों ह, इसलिए टहलना भी हो नही सकता। 
इसलिए यदि मैं राधाइष्णन्‌ को वायदा कर हूँ और वह पूरा न हो तो वह इतकार से 
भी बुरा होगा । 
दूसरी वात यह कि मुझे तिल बरावर भो चाह नही हू कि मैं किसो बडो जगह मं 

अपना नाम छतवाऊ । मैंने कमी भी राजनीतिक काय के दियो में भी य का आग्रह 
सही विया। मुझे पर्दे वे पोछे रहरुर लागा बोआंगे वढाकर काम करा लेना अछा 
लगता हू । यह ता कहां कि यह हतबुद्ध ब्रियनी सरकार थी, जिसने सारा पल चौपट 
कर दिया और मुझ पर मुकदमा चलाकर जनता का नेता बना दिया। मैं पुश्तका के 
अलावा किस्ती चीज के वियापन में तथा राजनीति और पेटेंट दवाओं वे कर्तवा विसी 
चीज हे प्रचार ( प्रोपगडा ) में विश्वास ही नहीं करता । गभीर काय के लिए ये चीजें 
तो वबिप की तरह हूँ क्‍्याकि या ठो ये स्टटवाजो लगती है या व्यय का धूम घटक 
मैं इन चीजों के सारतत्त्व को ही घीरे घारे खतम कर दनी हू और इन्हें न जाने बहा 
हे जाकर निर्जाव और नप्ट भष्ट कर+ पटक देती हू। मैं नहीं चाहगा कि इनके लिए 
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काई आ-दोल्न भी खडा क्या जाय। मेरे कार्यो जैसो चीजा वे लिए आदोलन का मतलब 
हैं काई सम्प्रदाय या पथ या कोई ऐसा ही ओर वेहूटा भ्रयत्त इसका नतीजा होता हू कि 
सक्डा हजारों वेकाम लोग इसमें घुस आते है और इसे तडक भडक भरा प्रहसत बताकर 
रुप दते ह और जो घुछ सत्य उपलयप हा भी रहा होता ह तो वह 'यून होवर खा 
जाता हू । यहो मतवादा के साथ हुआ हू ओर यही उतकी असफलता का कारण रहा 
हू। यदि मैं अपने बारे में अत्प मात्रा में कुछ लिसे पढे जाने की वात सह लेता हूँ तो 
सिफ़ इसलिए वि जनता के मध्तिष्क में, जो बेकायदा गोलभाल का भाव भरा है, उपर 
एक समतो 4 एदा हुए तर दहू उस छतान में पूण जगत से उत्पन विरोध का, जां 
हमेशा नये गत्वर सत्य वी उपस्थिनि से प्रतिक्रिया म पैदा होता है, परिमाजन कर 
सके १ यही उसको उपयाणिता खत्म हुए जाती है । अनावध्यव विनान उहृंश्य को हो 
नष्ट करने छगता ह्‌ । में पृणत तकपृण ढंग से चछता हूँ तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 
मैं अपने माग में अपनी पद नापसद था यश से चालित नहीं होता । सत्य के उद्देश्य 
से नियोजित यत्किचित बिवापन को में सह छेता हूँ, प्र विज्ञापन वे लिए विचापन को 
में अवाछनीय मानता हू ॥” ९ 

साध्या वाताआ और पत्रा को आधार बनाकर श्री क्रविद के व्यवितत्व के कुछ 
भश्ञों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया, वितु यही इतना कह देना भी 
अप्रसगिक नही हागा कि ये सब्ब्णवार्ताओं ओर पत्र श्री अरविद और उनकी योग 
साधना को समयनें के लिए न सिफ अनिवाय उपादान हू बिक थपेशाक्ृत अधिक 
सुगम और सरल भी । उनदे महत ट्टान ग्रथा में जिनका खुला प्रवेश नही हू, कौर कम 


ही का हाता हू उसहें इन पत्रा वो अतिबाय सहायक तत्त्व के रूप में हमेशा ध्यान 
रखना चाहिए । 


ह आओ अरभिन्दों वेम 5 मी, ए९ २५ ३६। 


मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्च प्रयोग शाला 
ताम्य पुरुषमानयत्ता अम्ुवन सुकृत बतेति पुरुषो बाब सुदतस्‌ 


ऐत्तेरेयोपनिषद्‌ १३॥३ 
निइचय ही मनुष्य सुदझृत है खूब बना दै। 


ऐतरयापनिषद की इस कथा म ग्ौअ व आदि के निर्माण पर देवताओं वी 

अप्ततुष्टि वी धात कही गई ह। उपहाने पशुशरोर को अपन आयठय के योग्य नहीं 
माना । मनुष्य का शरीर दखते ही वे उछल पडे-“वाह बसा अदभुत हू, बहुत बटियां 
बना हू । सभो दवताआ ने मानव शरीर को अपने आवास के रूप म स्वीकार वर 
लिया | इसी वी अनुगू थ “नहि भानुपात थप्ठतरो हि किचित” में सुनाई पडी | मनुष्य 
हरीर पाना सौभाग्य की वात मानी जात रही । इसे दुलभ और मुक्ति या द्वार तक 
कहा गया। इसी वी प्रतिध्वतिया भक्ति आदोलन केदिना में निर तर उभरतो रही। 
* बड़े मांग मानुप तते पावा , इसो का भापानुवाद है। 

यह सहो € कि इस देण में देह "ुद्धि एक चक्र रदार पहेली भो रहो 6॥ याने 
नरोरम” मातते वाह भी स्थूल दह क॑ बई स्तर भेद बरत थे | गम यत्र वे बिना 
उत्पन हाने बाल आयानिज 7ारीरा मी इस देश में सूत्र चर्चा रही ६॥ बौद्धा वी 
* निमाण दहद जना बी आहारब देह और उसो के सामा तर 'ओपपादुय देह” 
वा व्यार्य।एँ द्वाती रहो ह। ईयादयों को बससगज देह ( [फागवप्रॉथार एणा 
८८०(०॥ ) अथवा पुरुष सप। होने गभ को बाता वी भी मैं बद्ा भामासा बरन नही 
चला हूं। बुमारा मैये के पुत्र को ठहू का रहस्य बतावा भो मेरा काय नही हू और 
नही धरक्ति तथ्र में जगठम्वां क कुमारा ओर घूमावती रुप व पीछ छिप्री उनती  अश« 
समगज राष्टि दामता का व्िटिप्र मरा उदुठ“य हू। मैं सिफ इतना ही बहना चाहता 
हैं हि यातिज हारार वात मनुष्य वी भी इस दण में मूरिणय अम्ययना वी गई हू बोर 
यानिज मानव दह दा प्राष्ति वा मी ज म जमातर व॑ सुदत या परिणामयहांगया हू। 

यारप में भी मनुष्य वा सष्टि वो धर्वोत्तम उपल प वे रुप में अभिनादित जिया 
जाठा रहा हू 

बाइबिल में मनुप्य वा आश्ययजतक रचना बद्दा गया है | * मनुष्य मा ईवर 
१ ओवा मातुझता मय॑ जमनामयुवैती + 

ते हि दुल् प्राय मुख्यिए वियेवम ॥ 

अपन पुरा घुशििदनामा प्यादा 

३ अआापत देगा दे. शश्दर्ड! 


मंपुष्य प्रद्ति वी सर्वोच्च प्रयोगशाला १०६ 


ने अपने अनुरूप हो निर्माण किया ।९ कमो उसम कमिया देखो गई तो कहना पड़ा कि 
* मनुष्य का फरिस्तों से कुछ हो घट कर हू ।* फ्रासिस वदारके “मनुष्य को स्वग का 
( भास्टरपोस ) कुशल्तम निर्माण वहते हूँ ।३ प्रोतागोरस मनुष्य को प्रत्येक वस्तु के 
निणय, का सानदण्ड मएते हैं | इमसन ने मनुष्य की “भग्न देववा कह्या। साराश यह 
कि सम्पूण विहव में मानव को सप्टि की बेहतरीन यस्तु मात्रा गया, पर यह सायता 
अपने ही भीतर की शरा से निरस्तर ग्रस्त भी हती गयी । 
मनुष्य की सवश्रप्ठता की यह घारणा सबसे पहले पश्चिम में हो निरस्त हुई । 

जिस पश्चिम ने मनुप्य को ईश्वर का भी निर्माता कहा, जहा ईश्वर वी मृत्युबी 
घोपणा की" गई, उसी ने पिछले दा विश्व युद्धों के दौरान मानव के व्यक्तित्व का घार 
अवमूल्यन भो आख मूदकर स्वीकार कर लिया । दंसे मनुष्य को वरीयता के विषय में 
शकायें और भी पहले से उठने लगी थी | द्वितानी कवि बस ने छिखा 

आह ईइवर आदमो दया है , 

बहू कैसा सीधा सा लग्ता हैँ। 

लगातार हयक्डों के बल पर 

बढने को कोलिश करता हू। 

गहराई ओर छिलेपन के साथ देदता हू, 

पर वहा य्ल्मपता भो अकेली है । 

सब कुछ मिला कर 

वह शतान के लिए भो भारो पहेली है। 

माक टवन आटमी का समभो जावों से ज्यादा धणित बताते हैं समुएल जानसन 

ने अपने चिरपरिधित ढरें स वहा कि * मैं सारी मानव जाति का घृणा बरता हूँ बयादि 
मैं मानता हू कि मैं उसम सवश्रेष्ठ हु और यह भी वखूदी जानता हू मैं किवना निमष्ट 
हूँ ।' रस्किन ने लिखा कि “आदमी एक हाथहीन जहरील्य मकडा ह जा खून चूस 
सकता हू, डक भार सकता ह पर कक्‍भा कुछ दुन नही सकता |” घीर धीर यारप की 
परिस्थितियाँ और भो विगडती गई। यान मक्डे से भी बदतर कि दास्तावरकों को 
बहना पडा कि * मैंने कई बार कारिश् की कि मैं एक अदना कोडा हो जाऊ, पर मैं 
१ वहीं तेनिनिस श२७॥ 
२ बढ़ी ८५१ 
है एम्व॑ल्मूस पुस्तक २ रूण्या ६॥ 
४ रमन क्रि्देट गाड प्छोने ने मिसिफ्स' मेल्सि वह मनुष्य निश्चय हो बुड़िमान था जिसने 
इच्चर वा निमाग क्या + 
गे छायम! में नीत्से ने कहा कि 'इमने श्झवर की इत्वा कर दी है ८ 
दे क्ैरेक्टर भाफ मं । 


्भ क्री 


ई०्४ड उत्तर योगी 


उप्ती बरावरी भो नहीं कर सकता। मैं शपय सा कर बहना हूँ श्रीमान वी बहुत 
उपादा सचेतन हाना एवं बीमारी हू एवं सचमुच वी मुसलूसल दीमारी 
आदमी वे खिलाफ इतना ल्पा गया हू कि यदि सबको पढा जाय तो "शायद ही 
कोई एमसा मिले जा एक वार अपने पूरे अस्तित््व्से निराश न हो जाए। दसस्तोवस्वी 
घ्िफ अदता वीडा बनना चाहता रहा और अभ्यास वी कमी से बा न पाया, पर 
विचारधारा के इस चक्र स कापफ़ा नहीं बच वाया ओर उसवा एसा वायायउत्प 
( मेटामारफासिस ) हुआ कि वह तिल्‍ूचटटे म बदल गया । वस्तु वापका बा तिछ 
चट्टा आज को आधुनिक मानव जाति की नियति वनता का रहा हू और पूर और 
परश्चिम क सभी चितक परणान हू कि इस दारुण अवमूल्यन को वस्त राका जाय । 
रुक भी सकता हू या नहीं यह समस्या आज समूची पाश्चात्य घिःतन की बुरी तरह 
से डप्त रही ह और उहें कही भी नजात पाने का रास्ता दिखाई नहीं पडता । पूद की 
स्थित ता पिछठे एक हजार वर्षों से इसस भी अधिक बदतर रही ह्‌। अधिकाश देश 
जिस पूव के ज तगत भाना जाता हू, गुलामी के 'भोतर भा तम सासे गिनते रहे ह। 
यहा मनुष्य पशु स भी अधिक निहृष्ट ढग से जीता रहा हू । 
मनुष्य कया हू ? यह पूछने वी अपक्षा यह पूछना ज्यादा सगत हू कि मनुष्य बसे 
विकस्तित हुआ। संप्टि विकास की प्रक्रिया का निष्पस अध्ययन हम बताता हू वि 
भारम्म म अचेतनता हू वीच में अभान हू ओर भा तम लक्ष्य चान हू । सवमा-य प्रथम 
पिड्धात हू जड़ । इसी जड म विवरस प्रज्निया क्रियायील हुई । कहा जाता हू शि प्राण 
ओर मन इसी से विकसित हुए। यह वचानिका की धारणा ह। प्राण और मन की 
इस विकास ने ही इ हें कही न कही से सीमित कर रखा ह, वयावि जड से विकसित 
इन चतन सयत्रा पर जड अपनी सीमाएं छांदता ह्‌ प्राण और मन पदाथ को परिवर्धित 
करने की प्रक्रिया में पदाय से प्राइतिक निममों स बब जाते हू इसल्ए व कभी भी 
स्वतत्न गतिमयता नद्दी रख सकते। प्राण उत्पन होता हू, पर प्राण के सहारे वे विवा 
अध्तित्व बनाये रखना जानता हो नही । उसके लिए जड और प्राण से विल्कुर स्वतत्र 
हो पाना सभव नही 
तो बया इससे यह ध्वनित नहीं होता कि प्राण, और मनस कोई मौलिक सूजेता 
नहा हू, वा क जड वो तरह य भी किसी अदश्य शक्ति के परिणाम मान हैं। परिमा 
णत यह साचना बिल्कूठ स्वाभाविक ह्‌ कि जड चेतना, श्राण और मनस चेतवाओ से 
भी याएक्र काई और ही मौलिक चेतना ह जा सबके तियम्रित कर रही है ॥ भी भर 
विद धाचान भारतीय ऋषिया को तरह यह स्वीकार करते हू कि सम्पूण सृष्टि ब्रह्म 
की अभिव्यक्ति हू । सब कुछ उसी परा खठय स प्रस्कूटित होता हू और उसो व भीतर 


१ अारभारल कैफ्मैन एक्सिरदेश्वियदि-म फ्यम दास्तोसस्वीद्ध सात्र पृ० ण४। 


३०६ उत्तर योगो 


भौतिक सी छगने वालों घटनाएँ वुछ इस बदर का स्वमाव रखतो ह हि उन्हें पिटे- 
पिटाए भौतिव शास्त्रीय श दावली मे अभिव्यक्त वर थाना मुश्किक्त हू। * परिणाम 
स्पष्ट हु कि आणविक क्षक्ति बे अ वषण के बाद भौतिक बचानिक पहले को हो तरह 
अपने मध्तिष्क की ठोस वस्तुवादिता में संदेह करन लगा ह ओर उन्हें बुढढे रहस्य 
बादी आइस्टीन के इस कथन पर सोचने के लिए बाध्य हाना पढ़ रहा हूं वि-- 
“भौतिक थि तन अपनी कठिनाइयों को दाशनिरा चितन के थिता द्वर नहीं कर 
पायेगा” ।* अब फिजिक्स और मेटाफ़िजिक्स की विल्युल विराधी मानकर अपनों 
आन्तरिकता को या अततरात्मा की आवाज को तकार पाना वचानिकों के लिए भो 
कठिन होता जा रहा है । 
डाबिन मनुष्य का प्रद्मति का सवश्रेष्ठ प्राणी मानता हूँ, क्योकि ' बिता अपने 
श्रम के वह प्राणिक' मानदण्ड की सर्वोत्तम ऊचाई पर है, और उपने ऊँचे उठने का 
यह प्तथ्य और 'ुरू से ही ऊँचाई पर न हांने का तथ्य इस बात वा सबूत हू कि बह 
सु दर भविष्य में और ऊपर उठ सकता ह। * डाविन के इस आश्ावाद को उनके प्रश 
सके हवसलै न थोडा नीचे उतारा । उहोने लिखा कि-- प्विफ मनुष्य में और मतरुष्य 
क॑ द्वारा भविष्यत प्रगति सभव है, कु उतनी ही आशका इत्त बात की भी हैँ कि वह 
प्रगति की इस प्राक्रया को ही इतना क्षतिग्रस्त करदे कि सृष्टि कै साथ उसकी मी प्रगति 
रुक जाय। 
जूलियन हक्सछे सृष्टि में उच्चतर और निम्वतर प्राणियों का अतर बताते 

हुए कहते हैं कि ये विशेषण शारीरिक यत्र के गठन की श्रेणियों को ओर इशारा करते 
हूं। जिस प्राणी में जितना ऊचे स्तर का शरीर संगठन ( आगनाइजेशन ) हैं, वह 
उतना ही ऊँचा हू । पर इस सगठन का रूप ओर तत्त्व बया हू ? हक्सछे ने लिखा है 

'कठिनाई यही आती हू क्यांकि यह शरीर संगठन बचानिक ढग से विश्लेपित और 
परिभाषित नही क्या जा सकता ।? * वस्‍्तुत मानव के ध्यारीरिक और आन्तरिक 
संगठन यत्र को पूणत विस्छेषित करत मे भौतिक पदार्थों वो अपना लक्ष्य मानने वाला 
विचान असफल रहा हू । और यदि आइस्टोन और दूसरे भौतिक बज्ञानिक इस ही 
स्पष्ट ढंग स स्वीकार कर लेते ह्‌ तो यह न तो वितान की हार हू और व वचानिक 
की । इस असफलता को दूर करने का प्रयत्न फ़्ायड ने मनाविताव के माध्यम से क्या, 
२ आएब्दीन बुजतलेल्लेप पृ० २८३९ 

२ फ्लिस्पर साशीटस्ट पृ० २०९॥ 

३ दल्सिटआपफ मैन से एसंव आफ ९ हामनिस्ट म॑ जूलियन हक्सके द्वारा--उंदह्त 

पुछ ३८।॥ 
४ बंदी पृ०३७॥ 
५. वह्दी पृ० ३६॥ 


भनुध्य.. प्रकृति को सर्वोच्च प्रयोग-शाला ३०७ 


पर उसने मनुष्य वी वचानिवा द्वारा स्वीकृत स्थूछ उच्चता को भी चवनाचूर कर 
दिया और वाहर वो पणुता वी अपेक्षा मनुष्य के भीतर के वर्बर वशुत्व का उद्‌ 
घाटन वरके उसने मनुष्य वी प्रगति पर हो एक प्रइन चिह्न लगा दिया। यह क्रीव 
घरीब सवमाय तथ्य है कि प्रायड और उसके बाद के मनोवनानिका से विल्कुल अलय 
थी अरविद ने एक नये आध्यात्मिक सनोवियान को स्थापना की। उसे सक्षेप में 
उपस्थित करना असमव हू । 

श्री अरविद ने मनुष्य की विकास प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया हैँ कि 
यदि हम सूप्दि वा मूल जड तत्व की मान लें ता यह बताना ही मुश्किल हो जायेगा 
कि भौतिक तत्वों से सजीव श्राण वस्ते विकसित हुआ । वस्तुत॒ बिना यह माने कि जड 
के अदर प्राण और प्राण के भोवर मन निवर्तित, छिपा छिपा होकर विद्यमान हें, 
विवास क्रम को समझना कठिन हू । गीता कहती है-- 

मासतो विद्यते भाव नाभावों विद्यते सत 


अर्थात जो नही हू वह कुछ हो नही सकता और जो ह, वह "हीत्व में बदल 
नहीं सकता । जड में चेतना छिपी न हांती, तो वह आ कप्च सकती है ? जड़ में चेतना 
छिपो थी, इसीलिए जोवत विकसित हुआ, बसे यदि जीवन या प्राण में मनम छिपा 
न होता, तो फिर उसका विकास बसे हाता ? मतलब यह कि विकास प्रक्रिया का अय 
हो हू उपस्थित पदाथ में निवर्तित या छिपी शक्ति का विवास। इसी बात को जागे 
बढ़ाकर हम कह सकते ह्‌ विः मास अत्तिम तत्त्व नही, उसमें अधिमनस्‌ छिपा ह और 
इस अधिमनस्‌ में अतिमनस का तत्त्व निवर्तित हू विकास उसी ठत्त्व का होगा जा 
पहले से वहाँ विधमानर होगा । इस अकाठय तथ्य को आधार वनाकर उन्हाने निष्वप 
निकाल्य कि विकास को भ्क्निया में पदार्थों के आदर अवगुठित चेतना निरन्तर एक 
कदम आगे बढने को इच्छा से सचालित हाती रहती ह्‌ । जड तत्व वे विकसित रूपा 
में प्राण स्तर पर पहुँचने को प्रेरणा, प्राण स्तर की उन्नत वस्तुओ म मत स्तर तक उठदे 
की प्रेरणा अदम्य रूप से अपना काम करती रहती ह्‌। 'कहा जाता हू वि पशु एक 
ऐसी सजीव ध्रमोग शाला रहा ह जिसके अदर प्रकृति ने मनुष्य को गदा। उसी तरह 
सभव हू कि मनुष्य एक ऐसी विचारशील और सजीव प्रयाग शाला हो जिप्के आदर 
उसके सचेतन सहयोग से प्रकृति अतिमानस का,देवता का निर्माण करना चाहती हैं ।”* 
श्री अरविद का पूरा दशन, मनोविनान, साधनास्प, सभी इसी दिव्य प्रेरणाप्रद सूत्र 
से सचालित ह । चूकि मनुष्य एकमात्र साचने विचारने वाला प्राणी ह, इसल्ए उसके 
विकास को भ्रक्रिया स्वाभाविक होते हुए भी बहुत कुछ उसके “सहयोग” पर निभर 


३ द लाइफ डिवाइन पृ०४। 


३०८ इतर योर 


परता ८ । यश गरयाग था थरवि/ को गायता वा सूगव #। शध मारर सेतु ५ 
प्िफ एप मे गीय की वयदों उसे संपाष्टा में सापमी की मुदिता में राच हा जाया है । 

मदुष्य की एवं एसा द्राघी है जो मानतस्प को अधिष्टाता है। हिट मय 
थी सगन ये रिए उस शातिर बठा वा सर्वोग हि कपय बवाय हो योगा है । 
पदुछ ही बहा गया ति थी अरदिल बहाएं की उस माया मे वियास रसगई है हि 
सम्पूण सप्दि बद्मा पी जा सच्चिटानाटात्मय है. अभित्य्ति ६॥ या हा उगरो सभा विरू 
पाषिय शक्तिया पूरी सृष्टि में भगत & पर उपता सएशस सथ एग गग्रा दाह 
रापता | चाह तो हम या भा यद सत्रा हू वि शाष्टि में यामंग्प जा पवराय लाई 
पड़ा है बह टिस्य होबित मे थमायण अ्स्पुटन था हो परिणाम हू । श्री अरधिए मे सम 
बुछ यो भ्रद्या माना इसलिए राधार का ये छाया उचित मह रे दे खरे । ये ए जौर 
बस्तुवाटिया वी मात्र भौतियवादाओ दृष्टि का अल्लीजरार बरत € तो वा रा याधिया बे 
समार अग्रार बाली दष्टि क भी । लाइफ डियाइय में इस याहुकं दाग़ार या उद्घान 
अनुपयागी मात्रा हु। उनी दृष्टि में भौतिया वाडी ये इरार था अपवा शा याघा वा 
इनवार ज्याटा खतरताया तथा मनुष्य और समाज वे लिए अपशाएठ बियर हार 
पघ्िद्ध हुआ हू ।१ श्री अरशिद भौतिर॒याटी और रा यायो हवा बे भी इनयरारों वी यह 
यह उपयोगिता भी मानते हू कि दोना अतिवाटी दृष्टिपा ले टिउ्यसत्ता ये जस्तित्व वा 
ठोक से समझन वी भूमिका तयार की । उ ही बे हा डा में जतिम सामंजस्य 4 ऐिए 
उपयागा होने व॑ कारण भौतिक विचान के तस्या वा चाहें उसमें से युछ था या* में 
सभा छाइन पर , सुरातत रसना हागा और उसमे मो ज्याटा साहयणाल्ता तय पहरत 
थायों को प्राचोन अतीत की उस विरासत को भो सहा ढय से बचाम रपन में ह चाह 
बट शितना भा कम मृल्यवालो या क्षीण क्‍या न हा गई है । ९ 

मह मानी हुई बात है वि! चित दाक्ति का सर्वाधित प्रस्पृटत मनुष्य में हुआ हं। 
अत यदि मनुष्य वी मानसिक गठन अथवा उछकों चतना व विविध आयामा के विः5 
पघण म॑ भी श्री भरविद न ओेशया अधिव अभिनिव प्रकट फ़िय्या तो इसमें काई 
आश्चय वी बात नही । 

प्राचीन भारतीय ऋषिया ने अनमय, प्राणमय मतोमय, वितावमंय और आनाद 

मय काश की चर्चा की ह। क्तु यह चर्चा बहुत सूद और सविध्तर बचानिव 
ढंग से नही हुई। श्री अरविदद न इस वर्गाविरण से श्रेरणामात्र ली और अपने आन्द 
रिक उ-मप के द्वारा मानव के मानस छोक की बडे विस्तार और सूद्मातिसूदम विव 
रणा के तरतीबवार आकलन द्वारा पूण उजागर कर दिया । 


१ दलाशफ टिवाश्न पृ० २८ 
२ वही, १० ३० 


मनुष्य प्रद्नति को सर्वोच्च प्रयोग गारा ३०९ 


प्रन्त उठता हू वि यदि मनुष्य सब्चिदानाद परमेश्वर वी हो अभित्यत्रित ह तो 
यह नाना प्रकार वो सीमाओं में आक्राठ, दुखास ग्रस्त, कल्मप से उपहत और 
जडिमा, गिराया और जीवन 'क्ति से इतना होत बयों हो गया हू । श्री बरवि-द कहते 
हू कि इस स्थिति का मूल कारण मपुष्य वा जाने-अनजाने अपने वो मूलसातसे 
विच्टिम वर ठेया या हो जाना हू। मत्यु ब्रास, अगुम, कष्ट आह़ि विराट चेतना 
उ्याति वी विपरीव अभिषाएँ या छप्पा रप्र मात्र हैं। पर यह हा तत्व हमार लिए 
सर्वागपिनी डुदात परिस्थिति का रुप छे लेते हें. वयावि हम अवान और प्रमाद के 
बारण, बपने नह के वच्चीमूत होक्षर अपने को जड झरोर तक सीमित करके, स्वय- 
बृत कमों के चक्र में पटव्वर इनकी अधोतवा स्वीयार करने का बाध्य हो जात है 

श्री थरविद ने बहुत विस्तार दे साथ प्राचोन भारतीय दास्व्र-यत्ताजा ऋषियों, 
दाशतिका और नवीन पाश्चात्य बतानिका वी सुष्टि विवास विपयकू मायताओं वा 
विश्टेषण ही नहीं किया ह॒ बल्कि उनर्य अपने दष्टिकोण से सत्यास्तत्य वियार करवे| 
अपना माताय भी स्पष्ट जिया ह। मैं यहा उस विश्लेषण में नहीं पडना चाहता । में 
मनुष्य के आम्यतर को स्पष्ट करने बारे उनके विचारों दक्ष ही सपने का सोमित 
रखना चाहता हूँ । 

श्रो अरविद चेतना के विपय में व्याप्त इस झूढ और असगत घारणा बे” पूण 
विराधी थे कि शरोर वे अधिकतर भाग में सक्रिय मानवीय सवदन वा सुगम भाव ही 
चेतना हू । निद्रा मूर्च्ठा, या मादक वस्तु के प्रभाव में हाने पर भी यातों च्ारीरिक 
सत्ता का जा अचेतन स्थितियाँ हू, उनमें भी कुछ न बुछ ऐसा हाता ह जा सचेतन 
रहा करता ह। वे कहते है“ भव हम निश्चित रूप स मान सकते ह कि प्राचीव 
चितवों का यह कहना ठीक था कि अपनी जाग्रत अवस्था में भी हम जिसे चेतना कहते 
हू वह हमारी समग्र सचेतन-सत्ता मेंस निर्वाचित क्या गया एक छाटा सा भाग ही है । 
इससे पोछे इससे कही विश्रालल एक अवगूढ या अवचेतन मानस ह जा हमारा चेतना का 
महत्तर भाग है और उसमें ऐसी ऊँचाइया और गमीरताएं ह॒जिसे बाई मनुष्य अब 
तक न नाप सका ह न थाह सका ह्‌ । ** वे जडवादी चितका क॑ इस आग्रह का स्त्री 
बार नहा करते कि चेतना सिफ जड का प्रपच है । उनके इस कट्टर पथा दुराप्रह को 
निरस्त करते हुए व वहते हैं--“उनकी व्यास्थाएं अधित्राधिक अपयाप्त और कष्ट 
कापत हाती जा रहो है। यह निरातर स्पष्ट हाता जा रहा हे कि हमारी समवाय 
चेनना वा सामथ्य हमारे अगोों, इरद्रिया स्वायु मडल बौर मस्तिष्क की क्षमताओं से 
भा क्ट्रों अधिज ह और वही चेतवा, जिसको उध्वमुखा विकास अ्रक्रिया ने मस्तिप्क 
जी चीज का तिमाण क्या है, उसका उपयोग कर॒ठो हैँ। मरित्प्क न ता चवना 
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को पैदा करता ह म तो उसका इस्तेमाल करता है। हमारे धारोरिक यत्र 
विचारशक्ति और चेतना की प्रक्रियाओं की व्याख्या वसे ही मही कर सकते 
जपते एक इजन भाष या विद्युत शवित्र की, जिनसे वह संचालित होता है, व्याख्या नहीं 
कर सकता ।”* 
यही विराट चेतना ने छम्ब्रे दौर के बीच ऊध्वमुखी प्रक्रिया वे द्वारा मनुष्य का 
निर्माण किया । मनुष्य क्‍या हैं? “यह सचेतन विचारने वाला पु ह जिसने लम्बी 
विकास प्रक्रिया के बीच अपने को सचेवन मानसिक प्राणी के रूप में बदल तो लिया हूं 
पर जो अपने उच्चतम स्तर पर भी पशु वत्ति बे आदिम ढाचो को, शरीर के अवचेतन 
के मुर्दा बोझ को चिरादिम जडता ओर अचान की ओर निम्नोमुख गु॒त्वावपण वो, 
अपने चैत-म विकास के ऊपर चेतनामूढ भौतिक प्रकृति के शासन को तथा इसके 
सोमित और सकुचित करने वाले बल को इसके जटिल और कठिन विकासात्मक 
विघानों कौ और इसकी अधोमुखों और तिराश बनाने वाली दुवह 'क्ति को निरंतर 
ढोवा चल रहा ह । !* इ-ही प्रत्यवाया के बीच डाविन ने अग्रिम विकास की आशा की 
थी भले ही उसबी आशा भौतिक चेतना के नूतन विकाप्त की ही रहो हो । 'द डीसे-ट 
आफ मैंन! उसरं भोतिक प्रगति मे सपता का साक्ष्य उपस्थित तो करती हो हू । 
नीतो ने कहा था कि आदमसो में महान वस्तु यह हू कि वह मंजिल नहीं एक पुर 
हैं! 3 सिनेका ने आदमी की दुबलूठाआ के बीच भी देवता का सौम्य चेहरा देखा था । 
पर ये सभी मात्र आशाएं ही रही । नीटी का * सुपरमन” नाजी युद्ध में अपने अह से 
ही फट कर धूल्सित हो गया। श्री अरविन्द और नोत्शे कै महामानव ! में आकाश 
पाताल का अतर हू । 
श्री अरविद ने उपयुक्त दारुण स्थिति में पड़े हुए मनुष्य के बारे में कोरे आशा 
धाद वी अभियविंत नही की। उसके दिय रूपा'तर को वे प्रद्वति वी अन्तभू त 
विवासात्मश चेतना का स्वामाविव' परिणाम मानते हू । उनकी सबसे बडी देन यह है 
हि उहोंने अगले लाघा करोड़ों वर्षी में प्रकृति की स्वाभाविक गति,गे_घटित होने वाले 
विशास वो मयासमव कम से कम समय में घटित हो सकते वो विस्तत विधि वा उद्घा 
टने किया । यह एक मनावतानिक्र आध्यात्मित्र विध्रि ह जिसे-हम मानसिक क्षत्र वी 
परमाच्च एतिहासिक पटना भो कह सकते है ! 
श्री अटशिद ने घेददा का दो मायों में वाट दिया । चेठता का वह रच जो अर 
तक विवास के परमाच पर हू यानी मानसिक्र और दूसरा वह जा विकास !वे माययम 
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पे भविष्य में पाया जा सकेगा अति अतिमातसिक । मनुष्य ने मानसिक चेतना वो 
विकास के दौर में पा लिया है, पर वह चेतना के विवास की मूल्मूत प्रक्रिया की 
विश्लेषण और हृदयगम न कर पाने के कारण जानता ही नहो कि मानसिक चैतना मे 
आगे वया हू ?” श्री मरवि*द इसो बचात को, चेतन प्रद्गति की प्रक्रिया के विश्लेषण से, 
उसकी सूछम पद्धति को जानकर उसी के आधार पर समझाने का प्रमप्त करते है। 
वे लिखते हँं--“हर जीवन पदाय पर चेतना की विजय वा एक चरण हू, यह तब 
तक चलता रहेगा जब तक पदाथ को अनुशासित करके चेतना उसे पूण आत्मा वी 
अभिव्यक्ति का सोघा साधन औौर माध्यम नहों बना देती ।”* मनुष्य नि सदह पाथिव 
सृष्टि के शीप पर स्थित है कितु वह अपने स्वभाव और स्वघ्म में इतना सीमित है 
कि वह नई जाति का निर्माता महों हो सकता, क्ितु नई दिय जाति, जो सभावित 
है वह बिना मनुष्य की प्रगति को स्वीकार किये, वल्कि उसी के भीतर के कुछ विक 
प़ित तत्त्वो को उपादान के रूप में ग्रहण किये आ ही नहो सकती है । 

मस्तिष्क मनुष्य के लिए सबसे बडी शवित हू, पर अग्रिम विकास में वही सबसे 
बडी बाधा भो ह6॥ वयाकि हमारा मानसयत्र शरीर या भौतिक जगत और अतिमान 
सिक सत्ता के बीच सेतु नहों बन सकता । मस्तिष्क न तो ज्ञान का समुज्चय हू और 
न तो उसका उत्पादक सयत्र ही। यह तो मात्र नावे को ढेंढने का ओजार है । सापेश्य 
बिचारों के रूप ये जो कुछ भी यह पाता ह उसका कुछ खास क्रियाओं में उपयोग भर 
क्रता रहता हैं। मस्तिष्क को अपनी आदतें है । वह हमारे शरीर के भीतर बेडिया 
में जकडे शासक की वरह स्थित हू । वह अदश विराट को समुच्चय का कभी समझ्न 
नहीं सकता, इसलिए बह खडश टुकडे टुकेडे करके, रूपाकार प्रदान करक चीजा को 
अछग-अलग करके समझने और समझाने की कोशिश करता ह ॥ मानों यह चीजें अलग 
अलग और खडश बिना आधार के भी विद्यमान हा सकती हैं। उसकी ये सीमाएँ 
स्पष्ट हैं। “मस्तिष्क कभो भी अनन्त को अधिकृत नहीं कर सकता वह अनत ने 
द्वारा भुवत और अधिकृत हो हो सकता है । “बहुत कोशिश करके वह अधिक से अधिक 
अपने पहुँच वे परे को सत्ता के लोगो को जो ज्योतिमय सत छाया है. उसके भोचे 
असहाय सा वह पडा रह सकता हू । अतिमानस ( $एए९ एप ) छोको में उनके 
स्तर पर आराहण के बिना अनन्त पर अधिकार नही हो सकता ओर इस आरोहण के 
लिए अतिमानसिक सदेक्षो के प्रति मस्तिष्क को निस्पद बनाकर समपित क्र देने वे 
अलावा कोई रास्ता नहों है ।”* 

मनुष्य वा मच या मस्तिष्क शरीर के साथ एक्त्ववाध के कारण और भी 

ह्यूछ हो गया है | वह धरीर भर स्वायुआ की उत्तजवा में अनुरक्त हो गया हू । श्वदीर 


३ द लाइफ डिवाइन पु० १९४। 


३१२ घतर मोगी 


यंत्र मे घोष ऊार ये स्‍तर से अपने को जाइरर यह प्राण पूरत ने हप में भोा जी 
भूमिया में रसी था अम्यरत €। ये गे यह घरोरपम्तिता शो घाटा छार उठजर 
व्यतित भायोप होरर प्रत्मयर घरतु का बयाा बट से देशात थोौर इंशोगाठ करसे मा 
प्रयत्ा बरता ह। यों बट आरविवितिीर घरातह धर द्रागिर टप्रार और गमारय 
जाब्ता-बुनता ह और शरपतों दहगा उर्नाआ था वियप्रा बरता रहता है। प्राविर मत 
ये पीछ एवं और थि ता शा मात्र भी । । यराौयार मशिता अया वा धरोर गये 
तथा प्राण रुप थे अटावा मन रूप में भा जाशा शगता है। यहाँ वर व हर्ट 
थोर प्राणिक स्तरों से सरप पे रगान याखी थाजा में भी सुर" शा वा अनुमर मर 
सकता है । वह एय और अब था मंत्र रप्र में टिया वी बराक प्रात और "ारार 
मै स्तर पर अपन या जाट सता ह# द्रा दाता पर अप सात भी घछां सरताओँ 
ओर उसी गूषम स्तर पर वह टपर रगा प॑ मोख भो जुश्य था बटों बीजाधिश 
बर राबता है । यदाँ पर यह दारारिर हगायत्रित या भ्राशिर स्‍्थूल सेपों बे यह पर 
हो नही बीय !ुद्ध माशामय गरता राघरणावा बाघ बर सता हू। यथयि मद पद 
वे स्तरा रा मह्तिष्क यी ऊचो स्थिति ह विलु यहां थो यद्द अपनी भरा तिया से यच नहीं 
सकता, पयाकि इस स्तर पर बह अपगी सत्ता यो सबस अछंग बरप उसे हो अनठ 
सत्ता वा सालों मातरर अह के आयरण में अपन बा बढ़ रहता हू। जय यह आब 

रण वी विदोण है जाता ह. और याता स्वर पर विमकक्‍त मेने शिसो अधिमाासित 
क्रिया के द्वारा पराभूत गीरव और निष्क्रिय € जाता है तमी यह व्यापत्र' रात्य बी 
ओर उमुस हो सवता हू । वहव वा तात्य यह हि मनुष्य का मस्तिष्क ( ॥गधाव ) 
प्राय शरीर की क्रियाजा प्राण को आजायाओआ और मार वो वहमायता में पूरो तरह 
लिपदा हुआ हू । उसने अम्पास व दाह वे द्वारा प्राप्त सवत्याआ में जान भी आहत 
डाल लो हू । और चूति मस्विष्त अपना अतनिहित सीमा ये कारण कभो सत्य वा 
पूण साक्षालार कर हो नहो सकता इसलिए अवसत्या को बटार बटोर बर उद्व अपी 
भह की तष्टि वे लिए रुचि धारणा, आदर्श मूल्य आदि व मिथ्या जार बना+र उस्तो 
में अपन को जानद्ध बर लिया है । आजतक विश्व यापी भात का जो भी रूप है वह 
मनुष्य क इसी अहकै दत्त मन को उपज ह परिणाम स्पष्ट ह कि उसके द्वारा ब रे 
हुए तथाकथित चान वी राशि ज्याज्या बढ रहो ह वह शातति पाने की अपेया 
बेबनी और अत्थिरता वा शिक्तार होता चला जा रहा हू । 

तो बया मनुष्य इससे छूल्कर अतिमासिक सत्ता वी आर अभियान वर राकता 
है ? यदि हा ता उपका प्रस्थानविदु क्या ह ओर उप्तत्ना सभावित रूप बया हो 
सकता ह ? 
आवरण विदारण प्रक्षिया के बिना हमर ज्योतिमव मावध्ष सत्ता का दशन नहीं 
कर सवते | मनुष्य के इस विकसित तृतीय स्तरीय मन और अतिमानस ये वीच की 
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खाई को पाठने वी प्रक्रिया चत्यपुरुष से शुरू होती है। यही अतिमासिक यात्रा का 
भारम विदु ह । यह चत्यपुर्प ही वस्तुत शरोर प्राण और मन के स्वर पर काब 
करने बालो चेदना का आधार ह । विन्‍्तु सदा विद्यमान रहने पर भी बह अनुभूत नहीं 
होता, क्योंकि' मन और प्राण उमे ढके रइते है। याना 'ुद्ध अतिमानसिक सत्ता के इस 
विड्डोष प्रतितिधि को पदच्युत करने अहृविस्फारित मन ने ही उसवा स्थान के लिया ह॥ 
साधना मतावितात के क्षेत्र में चत्यपुछष को घारणा थो अरविंद की मद्दत दन हैं 
सुप्रसिद्ध सस्दृत विद्वान श्रां बपालि शास्त्रों ने इस शद पर वियार करते हुए लिखा कि 
“इसे चित था चिति से युत्न्त मानना संदिग्ध ह। श्री अरविंद ने बंगाल के वष्णव 
साहित्य में प्रचलित इस शा का हृदयस्यित पुस्ष के रूप में ग्रहण क्रिया । तथापि यह 
चत्यपुस्प हृदयदेश में प्रतिष्ठित ह कितु यह मनुष्य वो हृदय गुहा में वियास करने बाले 
ईश्वर वी घारणा से भिन हू) यह इश्वर की ही एक रश्मि हु उसी का नश है पर 
वही नहीं यह वल्तुत यात्रित्र शरीर (मन धभ्राणयुक्त ] पुर्ष और ईइ्वरीय सस्ता का 
मध्यस्थ ह”१ अतिमानसिक सत्ता की आर बटने के लिए जह्रो ह कवि मनुष्य मान 
पक, प्राणिक और शारीरिक सवदनाओ से उत्पन सीमा स अपने का मुक्त करे। 
आदता पर आधारित साथने विचारने और प्राय अधप्त्यात्मक या गर्त निणय छेते 
बाछे भस्तिष्क को जगह चैत्मपुरुप से अपने को जाडे । यह काय केसे समव हागा | 
श्री भरविद ने इस याव7 की दा मचिके स्वीकार की हू । अधिमानम (0५6६ एशग6) 
और भविमानस (५७७८ 770) । जविमानस अतिमानस का वश्विक प्रतिनिधि है । 
यह स्वय प्रकाशित हाते हुए भी, पूथ्र अतिमानसिक ज्योति को हमसे दूर रखना है । 
हो हिंरण्मय पान ह, रखी ने सत्य के मुझ वो दः« कर रखा ह्‌) हिरण्मयेन पानेण 
सत्यस्यापिहित मुखम” मस्तिष्क को प्रक्रिया से मुक्त हाक्षर इसको साम्राआ से अपने को 
अलग कर चायपुरुष के रास्ते से अधिमावस (०५८ 7700) और उसके भीतर से 
अतिमादस की आर आराहण का क्रम हू। अत्िमानस के नीचे अपराध चेतवा, यानी 
मन, प्राण शरीर में सक्रिय रहते वाली चेतना का लोक है ओर उसरे ऊपर भानाद, 
चित और सत वा पराघ चेतना-लोक है । 
श्री अरविद दान के पाठका का एक वात ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह 
को कठिनाई अवराप्र चेठना में चत्यपुर्प का समसने में उत्तान होती ह वैसी हा कढि- 
भाई पराय चेतना में अविमानस का छेकर सामने जातो हू । अधरिमानस बस्तुत अति- 
मानेस वो टाक्तिषों का नियोजक है । एव आर वह बपने से नीचे वे चेवना लाकों की 
बस्नुआ का यत्रातब्य वियान सरादिव करता है, अपनी मसायाराक्ति में सब कुछ का 
आवहौटित बरता रहता ह, वही घत्यपुस्ष के जागरण के बाद यह वितासु में बत्बे चतना 


१ मावुतलप्रयाश, पृ० १३३ | 
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का उमोलन ओर स्वय प्रताण का चान या अबवहान भी प्रात बरता है। 

चेतना ये विभिन स्तरा या यह सामाय विवरण उसको नानामुसी सृह्म 
प्रॉंकया का एवं हल्वी धलप को उपस्यित बरतने उदटाय से प्रस्तुत किया गया । मतोमय 
और वितान मय बो्ों दो जितनी सूक्ष्म, विश्तत ओर व्यापतर चर्चा श्री अरविंद ने भी बसे 
अब तक विसी भी दाणनिक या मवोयातिद स्यूलद्वारा उपस्यित पही की गयी | 
सवाल हू कया मनुष्य उच्चतर चेतता य इप स्‍्तरा वो आर बढ़ राउता है और यहि 
हा तो उसवे लिए माग पया हैं ? माम या विस्तृत यणन सा शो अरबिद ये सांग 
समयवय को देपने से हो मिलेगा, यहाँ सशप में बुछ एया थाएों पर विचार करना 
चाहता हूँ जो अतिव्यावह्वारिव दप्टि वात व्यक्तियों का भी थादा शा वर खाने विधा 
रने वी प्रेरणा दे सकतो है । 

भानव के उच्चतर शत्ता में रपातरण वे याय को धो अरबि चेतना विकारा 
का अनिवाय चरण मानते हूं । पर आज तर ऐसा हुआ बयों नहीं ? बढेयड़े दापनिर 
पदा हुए, सिद्ध-स यासी उपरेश देते रहे पर दद बढ़ता हो गया ज्या-्यों दवा होती 
रहो । आशसिर वर्यों ?ै श्री भरविद ने इसका वारण बठाते हुए बहा- कि ऐसा इसलिए 
हुआ कि अध्यात्म के नाम पर जगत से उठासोनता वा उप5य और साधना मे नाम पर 
“यक्तिगत मुबित का प्रयत्त ही मुख्य उह शय बन गया । मानव मात्र ये विकास पर कमी 
दृष्टि टिकी ही नही | इसोलिए थी अरविद वा पूण योग "रीर प्राण, मन जीवन-जगत 
से अछग होने का मही इही के बोच उच्चतर क्रिया से इनके स्पान्तर पर बल देता 
हू। यह विकास त्रिधागति से सभव ह। विस्तार आरोहण और अवरोहण । सम्पूण 
चेतना की विविध क्रियाआ को विस्तृत करना, महत्तर चेतना की उपलाध के लिए 
आरोहण और उच्चतम की प्राप्ति के धाद निम्ततम तक उतर कर सभी स्वरी के परि 
प्कार और शोधन का प्रयत्न करना और इस प्रयत्न को “यक्तिगत मुबित के लिए नहीं 
बल्कि मानवता के सामुदायिक विकास के लिए सकल्पित कर देना--यहो भी अरविन्द 
के थोग का उद्दंइ्य हू । इस समूची प्रक्रिया की थ्रो अरविंद ने इतने विस्तत,सुनियोजित 
ओर क्रमबद्ध ढग से -यावहारिक सूझवूथ क॑ साथ प्रस्तुत क्या ह कि इसे “कल्पना प्रसृत 
भयता” कह कर टाला नही जा सकता | डा० शिशिर बुमार मत्रा ने ठोक ही लिखा 
ह--इस विकास प्रक्रिया की हम सैय सचालन की गतिविधि से तुल्ता कर सकते ह्‌ 
जहाँ सभी के सभो दस्त्रे उस ढंग से बढते ह कि एक दूसरे वे बीच कायम सम्पक सूत्र 
बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बने रहते हूं ।?” 

मनुष्य के भीतर विद्यमान चत्यपुरुष ' ऐसी 'ुद्ध और पवित्र अग्विशिखा ह जिसे 
इसके सम्पक में आाने वाली कोई भो वस्तु या हमारे कोई भी अनुभव कभो भी अपवित्र 


१ द फिलोमफी आफ ओ्री जरवि दो पृ० ६७॥ 
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नहीं कर सकते या बाई मो चीज इसे बुझा नही सकती । यह आत्मिक अयोनिज और 
बण दोप्ठ तत्व हैं. अद यह तुरत सगेपन दे साथ और सोधे प्रदति के और अस्विस्व 
वे सत्य को जात छेवा है। यह पूरो गहराई से सत्य थिव सु”र के प्रति जागछक होता 
हैं बयोकि ये चीजें इसबे भूल स्वभाव से--या इसके तात्विक रुपाकार से बहुत घनिष् 
रूप सेसवघ रसती हैं ।१ यह चत्यपृष्य तव तक उमील्ति नहीं हो सकता जब तक हम 
आ-तरिव रूप हे गान्त नहीं होते। अपने मस्विष्क प्रो हल्चला और भापाधापी वी 
क्रियाओं का स्थगित नही कर दने । ये ही चोज़ें हमार प्राणिक अह वे साथ मोदी खाल 
के आवरण वी दरह इस अग्निगिला को ढेंके हैं। जब तंत्र मस्ठिष्व प्राणिक अह की 
मार्गों वो पूछ करता रहेगा तव तक चत्पपुर्ष ये उममोलित हाने और मानव जोवन 
के विकास्त वी घागड़ोर को अपने हाथ में छेने की सभावना नही के बरावर रहेगी । 
फ्यान््यों मत शात हापर अपनी पुरानो आदतों के बहाव से उपराम हाता हू चैत्व 
पुरुष का पिह्ायन जाग्रत चेतना यो और उठने लगता ह€ और धीरे घोरे ज्यादा सक्रिय 
और समत में आने लायक ढग से जोवन का निमंत्रण अपने हाथ में ले ऐेता हू। पवित्र 
सुदर, रात, तितव की माग बढ़ने ऊपत्ो है, जोदन में तनाव, निराशा, अशातत्रि की 
स्थान पर सत्य वे सम्मुख समपण और आनद में जीने वी छाल्‍सा बढती जाती हू। 
चेत्यपुरुष के जागरण के ये मूल रुणण हैं । 

चेत्य पुरुष का प्रमाव जोवन वी सतह पर बहुत ”ुद्ध रूप में सहसा उभर आए, 
ऐसा कम समव हाता है। प्राय सूहम मानसिक्त, प्राणिक, सूक्ष्म भौतिक प्रक्रियाएँ 
इसमें गडडभडंड होकर इसे अपनो अपक्षाआ ये अनुस्य माडने इस्तेमाल करने वी 
फोशिशें करती रहती हू । इसलिये जब तक कि “्यक्ति में पृण आत्मिक दिव्य सत्य 
को पाने, उसके अनुकूल जोवन वो ढाछने की पूण अमीप्सा नहों हांगो त्तथा अपने 
जीवन की स्वय उस अभीप्सा के अनुवुछ अपने नियत्रण में रखने की चेतना नहीं 
होगी तव तक चत्यपुरुष के पुन विवश होकर पृष्ठभूमि में खिसक जाने वी आशका 
भी बनी रहती हू । 

इस प्रत्यवाय से बचने वा एक भात्र रास्ता ह्‌ कि चेतना का यह आरोहण या 
अभीष्या अतिमानस वे अवरोहण का अनुग्रह स श्वक्ित प्राप्त करें। चूकि मानवयत्र 
पूर्ण हूप से इन मनांवतानिक परिवततों के लिए तयार नहीं ह इसलिये असमय चत्य 
जआलोडन से अनेक खतरे भी पदा हो सकते हैं जो शारीरिक, प्राणिक या मानसिक 
स्थितियाँ के आय पल का और भी अधिक मडत्ा सकते हू । इसलिये मो अतिमानध्तिक 
अवरोहण या अनुग्रह वो जख्रत हू ताकि उसक्ते सहायता से धीरे घीर सभी स्तर 
के जीवन का पूण और सही स्पान्तरण हो सके ॥ इसोलिये प्राचीन योग मार्गों में गुरू 


१ द लाइफ टिवाइन, १०६२। 
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का उाप्तीलन और स्वय प्रवाश वा ज्ञान वा अवटान भी प्रटात बरता है । 
चैतना के विभिन सतत या यह सामाय विवरण उसको नानामुखी गूस्म 
प्रौक़या का एवं हल्‍्वी झलव' को उपस्थित बरने उद्ठश्य से प्रस्तुत किया गया । मनोमय 
ओर विज्ञान मय बोझों की जितनी सूदम प्रिस्तृत और व्यापव चर्चा श्री अरविंद ने मी बसी 
अब तक किसी भी दाद्वनिव या मगोवधातित्र स्वूल द्वारा उपस्यित नहीं को गयी। 
सवाल ह वया मनुष्य उच्चतर चेतना ये इप स्तरा वी आर बट सबता है. और यदि 
हा तो उसके लिए माग बया है ? मांग का विस्तृत यणन ता श्रों अरविद मै यांग 
समावय को देसने से ही मिछैगा, यहाँ सशप में कुछ ऐसो बाता पर विचार करना 
चाहता हूँ जो अतिव्यावहारिव दष्टि वाले थ्यक्तिया वो भी थोडा ढक कर सोचने विचा 
रने की प्रेरणा दे सकती हू । 
मानव के उच्चतर सत्ता में रूपातरण के काय को थी अरविंद चेतना विकास 
का अनिवाय चरण मानते हूं । पर आज तफ़ ऐसा हुआ क्या नहीं ? बड़े-बड़े दारनिव 
पदा हुए, सिद्धनस यासी उपदेश देते रहे, पर दद बढता ही गया ज्या-ज्यों दवा होती 
रही । आख़िर क्‍यों ? श्री अरवि-द ने इसका वारण बताते हुए कहा-' कि ऐसा इसलिए 
हुआ कि अध्यात्म के नाम पर जगत से उदासोनता वा उपदेश और साधना के माम पर 
“यक्तिगत मुवित का प्रयत्न ही मुस्य उद्दे श्य वन गया। सानव मात्र वे विकास पर कमी 
दष्टि टिकी ही नहीं । इसीलिए थ्री अरविद का पूण योग झरीर प्राण मन णीवन-जगत 
से अलग होने का मही इही के बीच उच्चतर क्रिया से इनके रूपान्तर पर बल देता 
हू । यह विकास त्रिधागति से समव हैं । विस्तार, आरोहण और अवरोहण । सम्पूण 
चेतना की विविध क्रियाओ को विस्तत करना महत्तर चेतना की उपलब्धि के लिए 
आरोहण और उच्चतम वी प्राप्ति के बाद निम्नतम तक उतर कर सभो स्तरों बे परि 
दकार और शोधन का प्रयत्न करना ओर इस प्रयन को “यवितगत मुक्ति के छिए नहीं 
बल्कि मानवता के सामुदायिक विकास के लिए सक्ल्पित कर देना--पहो थ्रो अरविन्द 
के थोग का उहूँ ब्य हूं । इस समूचो प्रक्रिया को श्रो अरविंद ने इतने विस्तत सुनियोजित 
ओर क्रमवद्ध ढग से व्यावहारिक सूचवथ के साथ भ्रस्तुत किया ह कि इसे “कल्पना प्रसूत 
भगयता” कह कर टाला नही जा सकता । डा० शिशिर वुमार मत्रा ने ठोक ही छिखा 
ह--'इस विकास प्रक्रिया की हम स-य सचालन की गतिविधि से तुलना कर सकते ह, 
जहाँ सभी के सभी दस्ते उस ढग से बढते ह कि एक दूसरे के बीच कायम सम्पक सूत्र 
बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बने रहते है ॥?* 
मनुष्य के भोतर विद्यमान चत्यपुरुष ' ऐसी 'ुद्ध और पवित्र अग्नियिखा ह जिसे 
इसके सम्पक में आने वालो कोई भो वस्तु या हमारे कोई भी अनुभव कभी भी अपवित्र 


१ द फ्लिसफी आफ ओर अरबि दो प० ६७।॥ 
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नहीं कर सकते या काई भी चीज इसे वुझा नहीं सरती । यह आत्मिक अयोनिज और 
पृण दोष्त तत्व हैं अत यह तुरन्त समेपन के साथ आर सोधे प्रकृति वे और अल्वित्व 
के सत्य वो जात लेता ह। यह पूरी गहराई से सत्य थिव सुर के प्रति जागएर होता 
हू बयोंकि ये चीजें इसके भूल स्वभाव से--या इसके तात्विव स्पराकार से बहुत घनिष् 
जप से मंवध रसती हैं ।१ यह चत्पपुष तय तव उमीलित पही हो सकता जब तक हम 
आजरिव रूप से नात नहीं होते। अपने मस्विष्क परी हछचला और आपाधापी वी 
क्रियाओं का स्थगित नही कर देते । ये हो चोजें हमार प्राणिक अह वे साथ मोटो साल 
व आवरण को तरह इस अग्निशिखा को देंवे हैं। जय तत्' मस्तिप्प भ्राणिक बह को 
सा्गों की पूर्ति करता रहेगा, तव लक चत्पपुरुष वे उमोल्ति हाने ओर मातव जोवन 
बे विकास को वागडोर को अपने हाथ में लेने वी समावना नही वे बरायर रहेगी। 
छ्या-ज्यों मत शात द्ोकर अपनी पुरानी आदतों बे बहाव से उपराम हाता ह, चैरय 
पुएपं का सिंहासन जाग्रत चेतना वो ओर उठने लगता ह और धीरे घोर ज्यादा सक्रिय 
ओर समत्न में आने छायक ढप से जोवन का निम्त्रण अपने हाथ में ल उता हू। पत्रित्र 
सुदर, शांत, पित्र की माँग बढ़ने लगातो हू जाबन में तनाव, निराशा, अशातविवि के 
स्थान पर सत्य के सम्मुख समपण और आनद म जीने वी छास्‍सा बढतो जाती हू । 
चैत्यपुरुष वो जागरण के ये मूल रूलण हूँ । 
चरत्य पुरुष का प्रभाव जीवन वी सतह पर बहुत शुद्ध रूप में सहत्ता उभर आए, 
ऐसा कम समव होता है। प्राय सूक्ष्म मानसिक, भ्रागिक, सूद्मम भौतिक प्रक्रियाएँ 
इसमें गडडमडडइ़ होकर इसे अपनो अपक्षाआ ये अनुरूप मोडने इस्तेमाल बरने वी 
कोशिशें करतो रहतो हू । इसल्यि जब तक कि व्यक्त में पूण आत्मिक लिव्य सत्य 
वी पाने, उसके अनुकूल जीवन का ढालने को पूण अभीप्सा नहीं होगी तथा अपने 
जोवन की स्वय उस अभीप्सा के अनुकूल अपने नियभ्रण में रखने की थेतना नही 
होंगी तब तक चैत्यपुशंप क॑ पुन विवश होकर पृष्ठभूमि में खिसक जाने को आशा 
भी बनी रहती हू । 
इस प्रत्यवाय से बचने का एक मात्र रास्ता हू कि चेतना का यह आरोहण था 
अभीष्सा अतिमातस वे अवरोहण का अनुग्रह से शक्ष्ति प्राप्त करें| चूक़ि मानस्यत्र 
पूण रूप से इन मनोवैतानिक परिवतनों के लिए तयार नही ह्‌ इसलिय अपभय चर 
आलोडन से अनेक खतरे भी पैदा हा सऊते हैं जौ शारीरिक, प्राणिक या ग्रानक्ि 
स्थितियाँ के आय पल को और भो अधिक भडका सकते हू। इसलिये भा व 
अवरीहण या अनुग्रह को जरूरत ह ताकि उसकी स; का 


दायता से घोर भर 
के जीवन वा पूण और सही रूपातरण हो सक॑। इसातिये प्राबौद गा बा स्तर 
मे भुरू 


३ द लाइफ टिवाइन, १०६२। 
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सत्य तो यह है कि श्री अरबिद वा अतिमानद्धिव दगव एस ऐसा उन्नत शोर 
विश्क्षण पिरामिड हू हि उसे देखन में गर्दन बहुत तत जातो हू । हर उँचाई व साथ 
ऐसा हो होता है। विशट चताय का यह ऐसा श्रेणीवद्ध श्रवात पद हू कि प्राय 
लोग इसकी पिशात्ता वे तन मात्र से चकराने छगते ह 
दान हमशा पूण होना चाहिये, चाहे वह उितता भी विराट ही क्‍या व हा, 
दसलिए पृणाया से भयमोत होने वी जरुरत नहीं ह। यह भी हमारें जागतिक मन 
यो विशेषता हो ह और उद़ाने सुद हो वहा हू, वि विक्सिततम मानस भी चीजा 
वा पण्डनपण्ड करपे हो देस पाता ह इश्बलिए इस पूरे दशन वे आरभ विदु पर द्दी 
दृष्टि बद्धित बरें औौर मानव मत वे मोतर वे चत्यपुरुष को जानने को अभीप्सा रखें 
और यदि समव हा तो अपने अतर का उन+ वताए तरीके स विकसित बरे । इसमें 
भी मानवता वा यम बयाण नही ह। अतिमादस के विश्ल्पण के सम्बंध में गोरद 
बरण के साथ उनवी दिलचस्प चचा की याट आतो हू । नोरदवरण ने श्री अरविद 
को एक पत्र म छिसा-- आप अतिमानस के बारे में तव तक नहों बताएंगे जय तक 
इसका अवतरण नहीं हो जाता । यहो महान्‌ रहस्यात्मरता इसक प्रति हमारी श्रद्धा 
वा नत्यो दिए हुये ह और अंतिमानस शब्द सतको जबाब पर घूम रहा हू। वार 
इसपी एक चलक भी देस पात | श्री अरविंद न अप्रती चिर परिचित अदाज में, था 
नीरद व ल्यि ही सुरतित था, लिखा--"“जवानो जमा-खच का काई मतल्य नहीं 
हाता। यदि लोग स्िफ चत्पपुरुष के जायरण, आत्मिव उदघाटन या विकास पर 
घ्यात दें, ता ज्यादा उपयागी हागा। यदि मैं मतिमानत का सभताने वी कोशिश 
कर्जमा तो हो सफ्ता है वि वह उसी क साथ और भी ऊपर टेंग जाय % 
एवं आर जहा आज के विश्व भ मनुप्य थी निम्नत्तम शुद्रता पी चात पही जा 
रही हैं वहा दूसरी आर था भरविद न उसवी चेतना की विराट बतुछू गरिमा का 
और उसवा अदभुत सम्भादनों का द्वार उमुक्त विया ह। इस कोरा ददाल सात से 
रखकर दस अपने वायों स प्रमाणित भी क्या है। यह सब हमें मनुष्य वी नियति 
पर नये सिरे पर" सोचने के छिए प्रेरणा देता हु। ससार म कोई भो आदालन, 
काई भी विचारधारा काई भी सुधार वा भ्रयत्न या मनुष्य जोवन को बेहतर बनाने 
वी असक्ष्य ब्राततियाँ तब तक सफ्ल न हागी, जब ठक मनुष्य वे मानसयंत्र का उच्च 
स्ठसेय सपादरुण नही छठ + पाइचात्य मवावितान ने मानव भव वी एक बाद 
कांठरी के गरीज का ही बिखेर कर जवचेतन बी क्षमता वी इयत्ता मान ली हू । उसी 
अवचेंतन स पराच्ताय थी एक ज्योति शिखा भी ह। इसे थी अरबिद दिखाते हैं. 
भोर जिन्हें ज्याति से प्यार हू, व इस आर से आँखे नही मूद सकते । 


यु 


७ 
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य पुथ्वी व्यथमानामद्हतु 
ऋग्वेद र१शार 

जिसने चलती हुईं पृथ्वी को स्थिर किया 


ऋणग्वद में इंद्र की स्वुति के प्रसंग में ऋषि उनकी प्रशसा में गाते ह्‌ कि उस इद्र 
को जानो जिसने चलती हुई पथ्वी को स्थिर किया। देवताआ ने कभी प्रयत्न किया 
होगा । देवराज इद्र को अध्यलता में पथ्वी को दि य बनाने की कोशिश हुई रही 
होगो ताकि बहू व्यथमाना! श्थिर हो सके, दढ हो सके किन्तु इतिहास साक्षी हू कि 
देवता आासुरी शक्तियों से लगातार पराजित होते रहे । महिपासुर, ताखासुर आदि 
ने अनेक बार अप्रावती का उजाड कर धूलिसात किया अर्थात इस पृथ्वी पर कभी 
भी दियजीवन स्थापित न हो सका इसलिए, वह आज भी व्ययमाना ही हू, आज भी 
उसको यात्रा जारी हू। 

श्री अरविदद ने छिखा ह- 'वस्बो यात्रा पर ह ताकि पूरी मानव जाति के लिए 
एक सवमा-य व्यापक, लचोलछी सम्यता स्थापित हो सब्रे । एक ऐसो सम्यता का निर्माण 
होना चाहिए जिसमें प्रत्येक भावुनिक' और भाचीन सम्पता अपना योगदान कर सके भर 
इसे प्रत्येक परिभाषित मानवीय सम्यता द्वारा इस प्रकार परिपृष बनाया जाय कि 
विभिन्‍न सम्यताओ के वैविध्य के गुण भी बने रहें । ” 

श्री अरविद की इस ओआकाक्षा को बहुत से पूउग्रह से पीडित दाशनिवों न 
जो समाज शास्त्री नही हू, स्वप्न माना हू । डा० थार० सी० जेनर ने? 0 ]8४॥76:) 
इन सिद्धाततों की समावित असफलता छिद्धात और विश्लेषण में न खाजकर उनवे 
अपने मिशन को असफरता में ढटा है । चूँकि श्री अरविद का मिद्वन रामकृष्ण मिशन 
से कम लोकप्रिय हुआ चूंकि अतिमानसिक सत्ता के अवतरण क॑ बाद भी कोई विशेष 
प्रश्वितन नहो लिखाई पड़ रहा ह चूकि उनवे शिष्य तक यह बह रहे हैं कि विश्व 
परिवतन व लिए तयार नहीं था इसलिए उन्हाने मृत्युवरण किया, इसलिए स्पष्ट ह कि 
ये धारणाए कोई विशेष मूल्य नही रखती ।7 


१ श्वाल्यूगन शन रेल्जिन्स एस्टडी इन थी अरबविन्दों एट पिरार तद्ारद शादा अफ़सफोल 
१९७१, प० २४ २५॥ 
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विष्या के वहन से कि श्रो अरविद निराश थे, सही माव छेना अरविन्द के साथ 
अयाय होगा । इृही टिप्पा ने एक बार श्रो अरविद से बहा था कि “झायद दुनिया 
को अपरिवतित पावर आप और श्रामा एक असाधारण समाधि में खो जायेंगे, इस दुष्ट 
दुनिया यो छोड घर वि चाहे वह डूबे या तरे, और रगायद यही सबसे अधिक बुद्धिमत्ता 
पृण भी होगा ।”” श्री अरविद ने ल्सि-“मैं ऐसा बरने का इरादा नहीं रखता । यदि 
सब कुछ मष्ट भो हो जाय, ता मैं प्वस वे भीतर से नये निर्माण का प्रयत्न कर्ंगा। 
जो कुछ दुनिया में हो रहा है, उठ में कतई निराश नही हूँ, बयोंकि मैं छगातार जानता 
रहा कि ऐसी हो चीजे घटेंगी। जहाँ तक वोदिक आदणबादियों का सवार हू, मैंने 
उनका समघन कभी नहीं दिया इसलिये मैं उनवी तरह निश्यण भी नही हूं । कहना 
न होगा कि श्री जेनर एसे ही आदशवादों योडिव हूँ जो चिन्तन के क्षेत्र में ठकों से 
अपनी वात सिद्ध करने के स्थान पर व्यक्तिगत क्षेत्र में जादर आश्रम और उसकी सुतो 
घुनाई चर्चाआ आदि के माध्यम स् अपनी घारणा को पुष्टि करना चाहते हैं । श्री अरविन्द 
में यदि मृत्युवरण किया तो इसलिए नद्ी विः द अपनी घारणाओं की असफलता को स्वो 
बार करचुके थे । गुहय ततश्रिक क्षेत्र में जरूरो नहीं कि हर दाशनिव का प्रवशहों ही, पर 
उसवे लिए इतना ता जरूरी हू ही कि बितन का उत्तर वह तक के धरातल पर खा 
होकर दे | डॉ जेनर ने भदान से हटकर गलत जमीन से बहस करने की वोशिण को 
हैं। मिश्वन सफल हुआ या असफल इसका तिर्णय इतनी जल्दी और इतने क्षटवे में 
नही किया जा सदता। डा० जेनर विश्व एकता के विरुद नही हैं. उन्हें थी अरविद 
सै घिड़ इसल्यि हू कि वे भावी विश्व एकता वा आधार जैनर बी तरह ईताई धम 
को हो नही मानते । जेवर कहते हविः “चूदिः यह शक्ति एक ऐसे छचीछे धम में 
ही हो सकती हैं जो सगठित रूप से मनुष्य वी आत्मा को उन्नत बताकर विश्व में 
बघुत्व छा सके और ऐसा धम ईसाई धम हो है, इसलिये भविष्यत मानवता को 
बही शरण है ।'** मैं यहा जेनर के तकों पर बहस भी नही करना चाहता । व्योंवि 
भुझे लगता ह थी अरविद के इस कथन से पीडित द्वोकर उन्होंने सारो बातें 
लिखी ह--/ईसू इस जगत का शुद्ध बनाने आये थे । जगतू को चरिताय बनाने नही । 
उन्हें अपने मिध्चन को असफ्लता का पूव ज्ञान था इसलिए दे तलवार हाथ में लेकर 
उस जगत्‌ में पुन छोटे, जिसने उहँ अस्वीक्षत कर दिया था ।* 
बहा श्री मर्धवद का आरोप ईसू पर नहों, उनदे नाम वी माला जपने वाले 
योरोपीय साम्राज्ययादिया पर ह जिद्धाने एशिया और अफ्रीका दे अनेक मुल्य को 


१ लेटलें भागदों प०२११। 
२ इवोल्यूशा इनरेडितन्स, प० 4८ 
३ थादूस एड अफारिज्म्स ०२८ । 


३३6 उत्तर योगी 


हातारिदिया तर॒गुछाम बाये रसा | थो अरविद इस अघ मे बटुए स्पष्ट है पति घम 
बा याय मानत्र पो व्यवितगत आहमप्रवाण प्राप्त बर। में सदायता दगे ६, उसप उपर 
विधाय था नियमा वा बटघरा टाला॥ं गद्दी । जा प्र माय या एगो स्यवच्रता पद 
देता, वह उसवे द्वारा रद विये जाय या अस्वीशत विय जाय ये लिये याष्य है। उद्घान 
लिपा--/धम वो कन्यात्म में बदहया हागा फयातरि अध्यात्म मपुप्य की आमा में श्रद्धा 
रफता है इसस्य यह उसको स्वतन्रता बी गरारटी दता ह पयावि स्पतन्ता से हो आत्मा 
वा अपनी चरितायता प्राप्त होती है । स्वतश्रता बा गभीरतग अथ हो ” हर व्यक्ति 
को आत्मविवास के लिए अपन स्वभाव यानी घम्र पे क्षनुत्तार मौष्ा दना | घमर पा 
बाय हू कि वह हमारे दायित्व वे समी पद्षा वा वियास वो यह स्वत प्रदाय बर । 
आत्मा यो नत्ारने तब' वा स्वतत्रता जया जि प्राघीय भारतोय घमर दता था, इसलिए 
वहा दान और विचान ने बभी मो घम वो नतारा नहीं”।* थी अरविंद धम ये 
विधाना को सस्त बानूत थे रुप में छादन व विराधा थ । 
श्री अरबि द न बहुत स्पट ढंग से मानवता ये विवास ये अप्रिम चरणा या अपया 
भविष्यदर्णी दष्टि से देपा । उहें स्पष्ट प्रतीत हुआ वि भविष्य में मानवता या जाति, 
राष्ट्रीयता धम, रग और रूप वो सकुचित सोमाआ बा ता“वर नये बाधुत्य बे सूत्र में 
बधना होगा। यही विचार घारा उनयों पुस्तक 'मानय एकसा या आह में प्रति 
फलित हुई। श्री अरवि-द ने मानव जाति क सामाजिक वियास वी समस्याओं पर 
शसभीर चिता रिया और उतर तत्वा और तावता वा, जो आदमी व 'गारीरिव, सबग- 
मूलक, मानधिक नतित् और आध्याप्मिवः सवधा थ आधार और वारण बनती हू, बडा 
ही ध्यापत्त और स्पष्ट विश्टपण क्या । 
श्री अरवि“द न आज वी मानव जाति वे सम्मुप उपस्थित रावट वो विवास प्रत्षिया 
का स्तराभाविक परिणाम कहा । अथात आदमी उस स्तर पर विउृ॒स्तित हावर स्थिर हा 
गया ह जहा से उसे आगे विकसित हाना चाहिए था किततु ऐसा हो नही पाया इसलिए 
उसकी बोदिय विकास प्रक्निया से उत्पन समस्‍यायें अपना समाधान नही पा रहो है । 
उहाने लिखा- मावव मस्तिष्क ने कुछ दिश्लाओ में अमूतपूव विवास किया हैं और कुछ 
में वह एकदम क्वरुद्ध ओर थयम कर रह गया ह परिषामत उसे सहो रास्ता नही 
मिल पा रहा ह*। मनुष्य के निर तर सक्रिय मस्तिष्क ने बाहरी जोवन व तत्वां का 
एसा जमल सडाकर लिया ह वि वह उसी म मटक रहा ह । यह बाहरी मशीन इतनी 
विराट और व्यापक हां गई ह कि इसका निर्मोता आदमी इसका ठोक स समालछ नहीं 
पा रहा हू। अपन शारीरिक ओर प्राणिक आवाक्षालं को पूर्ति के लिए उसने 
उलझो शासन व्यवस्था राजनीतिक, आथिक और सामाजिक ढाँचे बनागे हूँ, कि वे 
१ द्यासन साशइफ्िल रेलिजन ऐज द ला आफ लाश्फ पृ० २४२ २४३१ 
२ दे छाशफ़ डिवाश्न १९५५ संस्करण पृ० १२५२३ 


पश्वी यात्रा पर हैं ब्२१ 


उसी के लिए भार हो गये ह्‌। मानसिक इच्छाआ की पूर्ति के लिये उसने सामूहिक ढरें 
के उत्तेजनामूलछक साधनों का अम्वार छगा लिया है, जिसमें वह खुशी और श्ञान्ति पाने 
के लिए जाता है, पर यक ओर परेशान हाकर वापस लौटता है । 
श्री मरविद का वहना है कि इस सकट से उसकी रक्षा बौद्धिक समाघानों से 
सभव नही ह्‌। क्याकि “तक्शील ब॒द्धि और विचान केवल भौतिक जीवन के उपादानों को 
मृत्रिम ढंग से सजाकर या मशीनी आधार पर वर्गाह्नित करके प्रामाणिक आदि बताकर 
उहँ एक क्रमवद्धता देने में सहायवा पहुँचा सकते हैं, पर इस उत्पन्न सकट से बचने के 
छिए हमें एक महत्तर पूण जीवन, पूण चान और पूण क्षमता की जरूरत ह, ताकि 
आज के जीवन को एक ज्यादा पूर्ण एकता प्रदान को जा सके ।'/* 
उनके द्वारा प्रतिपादित समस्या और समाधान को ठीक से समझते के लिए 
आंबश्यक हू कि हम उनके द्वारा उपस्थित मानव विकास की प्रक्रिया के विश्छेषण को 
ढीक से समयें, जिसे उहोंते अपने प्रसिद्ध ग्रथ 'मानवचक्र में बहुत विस्तार से प्रस्तुत 
किया हूँ | श्री अरविद मानते है कि मानवजाति का विकास कुछ चक्र में, एक के 
बाद एक प्रवृत्ति की प्रधानता वाले युग चक्रों में सम्पन्न हुआ है। क्सी चक्र में एक 
खास तरह को प्रवृत्ति या जीवन-पद्धति की भ्रधानता रही, तो दूसरे चक्र में किसी 
दूसरी प्रवृत्ति वी | बसे तो चक्रों को कल्पना किसी न किसी रूप में आज के अनेक 
समाजशास्त्री मानते हूँ, परन्तु इसका सबसे पुराता रूप मारत में चार युगों की कल्पना 
में मिलता हू । सतयुग से छेकर कलियुग त्तक का एक चक्र हें ॥ इसकी पुनरावृत्ति होती 
रहती हू । श्री अरविद ने रूम्ब्रेसत के प्रतीकात्मक आदशप्रघान, परम्पराप्रघान, 
अनुभव प्रधाव नामक मनोवज्ञानिक वर्गीकरणा की चर्चा की है, चू कि आरभ के तोनों 
वर्ग सुदूर अतीत से जुडे थे मौर उनके विश्लेषण में तथ्य से अधिक अनुमान का आश्रय 
लेना पढ़ता हु इसीलिए उन का उतना सूदम विवेचत सभव नहीं है। श्री अरवि-द 
यह मानते हैँ कि ' मनुष्य तथा उसके सामाजिक सगठनो का मवोविज्ञान अत्यन्त जटिल 
हू ओर बहुमुल्ली तथा परस्पर मिश्रित प्रवृत्तियों का ऐसा विकट समवय हुआ हु कि 
सतोपप्रद रोति से काई क्छार और नियमवरद्ध विश्लेषण नहीं क्या जा सकता २ 
लैम्ब्रेस्‍्त के वर्गोकरण से काम चछ सकता ह्‌। वे अपने हिंसाव से पिछले तीन 
चक्रा का विश्लेषण करते हू $ जहा भी समाज में कादिप या प्रारभिक जवस्या के साक्य 
देने वाऐ ठत्व मिल सकते हैं, वहाँ आसानो से देखा जा सकता हूँ कि घुरू-पुर में 
प्रतीकात्मक चक्र ही रहा । श्री अरविद ने प्रतोक्वाद को कल्पनात्मक तथा अतर्चा- 
नात्मक धामिक भावना से मिला जुला चक्र स्वोकार क्या हू। इसी दष्टि स व प्रती 


१ वही ए० ९१५१ 
३२ मानव चक्र पू०२३॥ 


र१ 


शेर उत्तर योगी 


बात्मक और परम्परा बा भी अतर करते हूं। उदाहरण वे शिए आारभिव बण 
व्यवस्था प्रतीकात्मक था जब कि उसी का विउ्धित या विवृत रुप जाति में क्षाकर 
परम्परा बन गया । ग्रह्म को जानन वाला ब्राह्मण वण वा हू, विन्तु ब्राह्मण वा पृत्र 
होने से ब्राह्मण वहा जाना जाति का परिणाम हू । परम्परा सभी दृध्टियों से विधि का 
हो नतीजा नही होतो, बल्कि वह अपन सजना(्मक दौर म एक व्यापक व्यवस्था विधान 
को स्थापित करने का महत्त्पपृण काय भो करती हू । धयोवि जब तब परम्परा जोवन्त 
मूल्या को महत्व देती है, वह “यवस्था के भोतर भी सक्रियता कायम रसती है गौर 
रूढिग्रस्त होकर सृजन से वचित नही होती । कितु जब यह सटियां को नियम मानकर 
व्यक्ति आत्मा वी स्व॒तश्नता पर हावा हांती ह और उसे नवीय की आर बढ़ने से रोडनां 
हो अपना कम मानने छगती है तव स्वमावत वह बेकार होकर तिरस्शत हा जाती 
हू, कि तु यदि परम्परा के नाम पर बहिरग आद्वति वा ही प्रभाव बनाये रखने वी 


कोडिश चछतो रहती ह तो सुधार भी निरधव होत जात है और-- परम्परावादी 
लौह पजा नवीन आदोलता पर धपट कर उनके सत्यापवा के नामो को अपन भीतर 


जकड़ तता हूं, ऐसा हा स्थिति पादरी परम्परा तथा बथोलिक समाज में दिपाई 
पड़ती हूं ।/१ 

अपने सुत्रसिद्ध निगर्ध ट डिशन एण्ड इडिविजुएल टर्लेंग्ड में टी० यस्र० इछियट 
ने बडी साफ बात कही हु कि ' नई व लाइति के सपतातरेश से परण्परा में सपोधन हाता 
हू । नई कृति वी उद्भावना + पूव परम्परा का अनुक्रम अपन में पूण हांता ह, परन्तु 
उस नई कृति के आ जाने से सम्पूण वतमान क॑ अनुक्रम का बदलना पडता हू । चाहे 
परिवतन क्तिता भी थोड़ा क्यो न हां । इस प्रकार उस सम्पूर्ण माडार के प्रति प्रत्येव 
नई क्लाइुति का सम्व ध समानुप्रात ओर मूल्य पुन निर्धारित होता हूँ । वतमान के 
कारण अतीत में परिवतन आता है, वस ही बतमान अतीत से निदिष्द हाने छगता 
हूं ।* टी० यस्त० इछियट के इस सिद्धा“त को, कि नया से नया विद्रोही कछाकार भी 
सपने मूल्याक्न के लिए परम्परा के विराघ में खडा होगा परम्परा उसको प्रतिमा के 
अनुरूप अपन को अनुकूल यनताने के लिए थाडी घरथराहट के साथ अपने आहर परि 
वतन लायेगो और इस परिवतन के कारण वह इतनो छचीली बन जायेगो कि वह नया 
कवि परम्परा की समजसता का हिस्सा हो जायेगा बडा हो मौलिक चिंतन वहा जाता 
हू । श्री अरविद ने इसो के समानातर एक बात बहुत पहले नये घामिक आदोलनो 
ओर परम्परा के साध का लेकर कही थी। 

इस प्रकार की दमघोट स्थिति आमे पर प्रतिक्रिया स्वरूप “यवितवाद पनपता हू।। 


३ मानवच्क्र पृ० ११। 
२ सल्तेफलेड ऐसेज न्यूयार १९३२ पृ०८। 
३ मानवचक्तर पृ० १२।॥ 


पस्वी यात्रा पर हैं रेश३े 


जब सत्य तथा परम्परा के बीच की खाइ अपाटनीय हो जाती है, तब वोडिक शबित 
सम्पन व्यक्तिया का उदय होता हैँ । छिद्धान्ता को निगल जाने वाले ये महान्‌ व्यवित 
प्रवोकों, आदर्शों ठथा परम्परा का दढतापुवक, उप्रतापूर्तत भावना दुढ़ि के शान्त 
प्रकाश् के द्वारा वजन करते हुए दन्दोगृह की भित्तियों पर प्रहार करते हैं और अपनों 
वैयन्तिद बुद्धि, नतिक आददा एवं हृदय वी मावनाआा वी सहायता से उस सत्य की 
खोज करते हैं, जिसे समाज खो चुका होता हैं, अथवा अपने घवल समाधि मदिरा में 
गाड चुका होता है, यही व्यक्त प्रधान समाज के चक्र वी शुदआत का कारण हू ॥ 
व्यक्तिप्रघान समाज का पहला युग तक्प्रधान युग कहा जा सकता ह। व्यक्तिवाद 
का उपाकाल सदा हो सश्य और अस्वीकृति का काल हाता हैं । तमाम रूढियों और 
अपने स्वीकार याग्य न लगने वाले आवरणा के प्रति बह विद्रोह करता ह्‌ | श्री मरविद 
के 'मातव चक्र का महत्त्व व्यक्तिवादी युग के उपाकारू से लकर आजतक की सामा 
जिक गतिविधि के विश्लेषण ओर वीद्धिक धारा के आतम अवरोध ठक की स्थिति का 
स्पष्ट करने में देखा जा सकता ह । व्यक्तिप्रधान युग का मूल आधार सैद्धान्तिक और 
दाशनिक तक्शक्ति में निहित होता है । 
व्यक्षित प्रधान तथा तक प्रधान माक्द चक्र को धुरी विचान ह। विज्ञात ने नये 
फिरे से हमें अपनो पुरानी माग्यताओ पर सोचने के लिए विवश किया है । श्री अरविन्द 
विनान के विराधी नहीं हैं जसा जैनर उहें प्रस्तुत करना चाहते हैं । उन्होंने छिखा ह्‌ 
कि 'अरविद ने वितान में सदेह क्या, विशोपत चिकित्सा विभान में, जिसके प्रति 
उनके मन में अता्िक और पुरातमतावादी दुराग्रह था ।”” श्रो अरविद विज्ञान को 
क्षमता और उसकी देन की कभी अधघ्वोकार नही करते । उहोंने स्पप्ट ल्खा है-- 
विनान, तमाम मानसिक और बहिमू त भान को ही तरह अपनी प्रक्रिया का संत्य 
प्रदान करता हु / ५ इससे अधिक विनान को वे महत्त्व देता नहीं चाहते, बर्योबि 
विचान अपनी प्रक्रिया से प्राप्त पृण सत्य की न प्राप्ति कर सकता हू न अभिव्यक्ति 
वर्योकि ठुम 'कूछ ऐसा”, जिसपर सोचा जा सकता है उस ता पकड़ सकते हो पर 
वह जो तुम्हारे चित की सीमा में नहीं बंघता प्राय अछूता रह जाता हू। श्री 
बरविद विचान क॑ विराधी नही थे । सिफ वे उसकी पूण नान का आतिम माध्यम 
मानने को तयार नही थे । और क्या डावटर जेमर इनकार कर पायेंगे कि विश्व के 
बड़े से बड़े बचानिक भी यह दावा नही करते कि उनकी वैज्ञानिक उपलॉधियाँ चरम 
सत्य है। यही नही आइस्टोन मदाम बयूरी तथा जनेक में तो उस अच्ब्य अचि-तनीय को, 
जा विज्ञान को सीमा में वेध नही पाता, वार बार स्वीकार क्या ह और कमी भी इस 
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स्वोवृति पो विचान ने छिए अठाविव नहीं बहा है। क्रो. अरविद शुछ भिन कारणों 
से विषात वा विरोध लरगा आवश्यक मानते हैं। उदोति बहा, “भौठितर विद्यात मे 
क्षेत्र में आप बिल्युल ठीक और धुस्त दुर्स्‍्त हो सकते हैं। यहाँ घोजें बिहुस मगीनी 
और तहुदा ठग वी हैँ । जहाँ तवः भौतिक तत्वा बा सम्बंध है. यह विष्छुछ ठीक हैं 
बर्योंकि यहाँ यदि आपने बोई गलती को तो प्रइृति सौधे यात्र पर घूसे मारकर आपको 
तथ्य दिया देगी । पर जिस झण आप ये ही कानूत और नियम आटमी मे सन और 
जोवन पर भिडानां णुरू करते ह आप गल्‍लतो पर गलती बरते घछे जायेंगे और गभी 
सत्य जान मही पायेंगे । आप उस सत्य को देखन से हो इनबार बर देंगे बयावि' 
आपको मानसिक बनायट ऐसी ठोस हो गयी हू विः वह हर घोज को उसी में कस दंत 
की कोशिश बरती है ।/ हर 

मैं नही समधता कि इसे विषान के प्रति श्रो अरविंद बा अवाविव पूषप्रह बहा 
जायेगा । यदि ऐसा ह तो इसका सबसे घडा लिवार प्रत्तिंद जमन दाद्निव मास्पस 
होगा जिम्नन वहां घा-- सिद्धान्त वितात बस्तुआ वा उनकी पूणता में विशलेषित 
करन में अक्षम ह्‌ । यदि इस चीज का स्वोकार कर लिया जाय तो यह दुतिया मानवीय 
चेतना के लिए ज्यादा अवगम्य हो सबती ह। चेतना वे अनेत्र जीवात रूप हू जो 
सामाय जनता फे भीतर ओर बाहर फ्ले हूं जिन्हें जतसामाय को भाषा में रूप या 
माम प्रटान कर पाना कठिन है । बहुत झुछ स्पष्ट अस्पप्ट छिपे हुए सवेग, परिदेश्य, 
अनुभूति अन्तर्नान, अनुक्रणघर्मा चेतनाएं, आदि जो जन सामाय क॑ धान वा रच्चा 
मार हू, और जो अगत कभी भी विज्ञान की पड़ड में नहीं आत, कि-तु जो पदाप वी 
अनिवचनीय आइतिया में झलक जाते हू स्वत-्य यक्तित्व में थे अदूभृत आत्मनिर्णीत 
ढय से रूपापित होते हं। ये जीवन्त सूक्ष्म तत्त्व विचान वी सर्वाधिक सक्षम और 
बारीक छल्लमी में भी नहीं फ्सते और फ्सिल कर निकल जाते ह' ।” इसोलिए 
यास्पस की घोषणा ह कि जहाँ विचान खत्म होता है, दशन का जगत रू होता ह। 

यह एक दाध्चनिक वी वास्तविक और ईमामदार प्रतिक्रिया ह जिसे विच्ञान को 

सवमा य सत्ता के विरोध मे श्री अरविद ने “्यक्त की इसे पूथग्रह कहना, खुद में अपनी 
कमजोरी को छिपाने के लिए अताक्कि भाषा की “रण लेना है। श्री अरवि-द इसो 
लिए मानते ह कि यक्तिप्रधान और तक प्रधान युग क लिए एक हृदतक परम्परा के 
विरोध में शक्तिशाली भोतिक विचान को स्वीकार करना जरूरों होता है । वयोकि 
इसके द्वारा रूढियो का तोडने और मृत तत्त्वा को फेंकने में सहायता मिलती हू । 

क्यलान्तर में यह तक प्रधान युग एक स्थिति में आकर धम जाता है । “जब 
२ यक्स विद ओ अरविन्दो प्रथम भाग बृ० ८७। 
२ सिक्स एक्तिसीशियलिस्ट (धक्स एच० पे० ब्लापम प्रृ० ४५ अुद । 
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से यह स्पष्ट हा जाता हू कि मोतिक जगत का चान ही सम्पूण चान नहीं है, यह भी 
गतीठ होने लगता ह कि मनुष्य मौतित्र और प्राथमय सत्ता के साथ हो साथ मनोमय 
पत्ता भी है, बल्वि उपयुक्त दा को तुलना में वह मनामय कही अधिक हू, यद्यपि 
प्सकी घेतन-सत्ता और उसको मोतिव सत्ता परिस्यितिया स अधिक प्रभावित हूँ एव 
ग्रोमित है, परन्तु अपने मूल में वह उनक द्वारा निर्धारित नहो ह्वाठो, परन्तु वह उनके 
पति निरन्तर प्रतिक्रिया करती हैं, गृप्त रूप में उतको क्रियाआ का निर्धारण करतों हैं 
भर जोवन के प्रति अपना मनावत्तानिक भाग वी सामथ्य के द्वारा उनवे नव निर्माण 
र प्रभाव तक डालती हू ।* 
ऐस्तो स्थिति में तक प्रधान युग बहुत दिनों ठक तकों के बल पर हो नहीं घल 
छक्ता । उसे अपने इस औजार स॑ भिन ओऔजार को जरूरत होतो ह्‌। ताकि 
बह अपने मीतर की अधिक गहराई में पड़े सभावनाओं से जान-पहुचान कर 
पके । यही वस्तु, यही मौग उसे अनुमववादी मानव चक्र में उतरने के लिए विवश 
करतो है | अनुमववादी या अनुभव प्रधान युग का आगमन इसी कय परिणाम हाता 
हूं । इसो वे द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा वी, और आगे चलकर सम्यता और सल्हृतियों 
थी अस्वेपण प्रक्रिया में राष्ट्र आत्मा' वो सोज करन में सफल हाता ह। माना प्रकार 
की ललित कलाओं का सृजन इसी अनुभववादों युग चक्र की देन ह। स्पष्ट ही यहाँ 
प्री अरविंद वित्ान और तक को समानाजर रखकर विदद प्रक्रिया को स्पष्ट करना 
चाहते है । विज्ञान का अध वैवलछ पश्चिमी विचान नहीं हू । |उनके हिसाव से तक 
धास्त्र, चिकित्सा बैद्यक तथा दूसरे शास्त्र सभी इसे का सोमा में आते ह। यानी भारत 
पं यारापीय किस्म का भौठिक वितान नहीं था, परीक्षणात्मक प्रायोगिक शास्त्र था पर 
विचान ओर सिद्धातों को कमी नद्ी था । अत अनुमववाल का युग भारत में यारोपीय 
वेज्ञान के प्रवश्ध के बहुत पहले स्थानीय तकविनान क्तो प्रतिक्रिया में उपस्थित 
हुआ ) 
अनुमबबाठां चक ज्ञाटा गहराई से मानद जोवन को समावनाओ पर साचते विचा 

प्ने की स्थिति कायम करता ह पर यह आवश्यक नही कि अनुभव हमे सत्य को आर 
दी # जाये । अनुमव सच्चा मो हा सकता ह ओर झूठा भो । थूठा अनुमववाद अहग्रस्त 
गाता है । 'अपनो अहकारमस बुद्धि का श्राणरक्ति का, धारीरिक सुल-सम्पत्ति का 
वरम विकास तथा अपनी मनोमय भावनामय एवं भोतिक वासताओं की चरम सतच्दि 

“मविद्र के लिए चरम ससिद्धि को अवस्था नही है, वल्कि उसके अन्दर को दियता 
गे अपने चान !किति, प्रेम तथा सावभोमिक्ता की चरम सामथ्य तरः विकसित करना 
या इस विकास बे द्वारा अस्ठित्व के समस्त सभव सोन्दर्य तथा आनद को चरम 
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ससिद्धि प्राप्त करता हो उसका परम घ्येय ह । ** श्री अरविद यह मानते हूँ कि अनु- 
भववाद का पहला खतरा “व्यवितवादी अहकार को भूल का समुदायवादों अहकार को 
भूल में परिवर्तित होना हू । और जब तक हम नही सोचते कि सवकी एक हो आत्म 
सत्ता ह, और हमारी आत्मा विश्वजनीन भागवत चेतना का एक अश्च ह, समाज में शान्ति 
और सौमनस्य सभव नही । ऐसा सोचन वाला व्यक्ति आसानी से समझ जाता हू कि 
मानव अस्तित्व का पहला सत्य जानना ह कि अहमांव आत्मा नहीं है । दूसरा सत्य जो 
नकछी अनुभववाद से हमें मुक्त करता ह वह यह ह कि “अपना आप” हो सब कुछ 
नही ह बल्कि समस्त मानवजाति के साथ उसका ठोस सबंध ह। अनुभववाद के अहवादी 
स्खलत का शिकार इस युग में जमनी हुआ । जिसने न्यक्ति अह भौर सामुदायिक अह 
का निकृष्टठम रूप जगत के सामने प्रकट किया । 
श्री अरविद मानवचक्र के इस विलेपण के बाद सम्यता और सस्कृति को स्पष्ट 
करने बा प्रयत्त करते है । 
पहलो बात जो मालूम होतो ह वह यह कि मनुष्य एक सनीमय सत्ता है, इसलिए 

ण्योंही बह प्राण और शरीर को बाघ्यताओं से छुटकारा पा लेता हू जिसे भौतिक 
प्रकृति हमेशा उसके ऊपर छादती रहती हू, मनोमय जोवन की समृद्धि उसका ध्येय 
बन जाती है । जम, बुद्धि, विवाह जीविकोपाजन परिवार का पालन पोषण और 
फिर मृत्यु या यहो मानव अस्तित्व ह? यह तो प्राणिक और भौतिक जीवन हू । 
मानेव होने का अथ हो ह मतोमय विकास को उपलणय करना । इसमें प्रश्ृति का दुहरा 
लक्ष्य हू । पाशविक स्थितियां का नियत्रण और मनोमय का विकास । सामा-यतमा 
सस्‍्कृति का अथ हू मनामयजोवन का अनुशोलन । यह अनुशोलूत कैवल तक से नही हो 
सक्ता। बंवल भोतिक विज्ञान इसे नही ढेंढ़ सकता । तक एक ऐसा “यायाघी”टा हू जो 
हमेशा परस्पर विरोधों निषय देता ह बादी पभ्रतिवादी दोनो से घूस लेता है, तथा उनके 
प्रभात्र में आकर निर्भय द देता हू । फिर भी उसने कुछ आम सिद्धात बना लिये है, और 
मांदे पौर पर उन्हें मानकर चलता हैं। उम्पता और बवरता का भेद इसी वा नतीजा है । 
सम्यता आरिक रूप से मनुष्य को पशु धरावल से ऊपर उठातो ह। विन्‍्तु इसके वारण 
मनामय भा बबतावाला पराधविक्र अच् पूणत नष्ट नहीं हाठा | बल्कि समूह के साथ 
जुढ कर एक बृहद्‌ रूप छ लेता हू। इस दोधकाय असुरमूति वी छाया अब तक सब 
गआर वतमान हू ! यही अष्ययन"गरीक् सहन जल सणुदाद हू उसपाचार पत्र तथा सा 
हिए तथा मासिक समाहाघना पत्र सब इसी के हूं, उपयास, काव्य और कला इसका 
मतारजन करने के लिए हैं रगमच, सिनेमा रढिगा का अस्तित्व इसके लिए हो ह्‌?।' 


३ मानवयत्र पृ० ४टी। 
२ मानवाक्भ पृ ९९। 


पृष्दों यात्रा पर है ३२७ 


जब तक इस दोघकाय अयुर को जा पाशविक तत्त्वो का सामुदायिक रूप है, नष्ट नहीं 
किया जाता यह सौदर्पात्मक साधनों का सिफ अपनी तृष्ति के लिए गलत ढंग से इस्ते 
माल करता चलेगा--परिणामत विचार कला और साहित्य सस्ते हो गये हू योग्यता, 
यहाँ तक कि प्रतिभा भी सामाय छोगा को सफतता वुज में केडि करने छगी हं, 
लेखक, विचारक और वज्ञानिक्र बहुत बुछ रामन घरा म रहने वाछे सुमस्क्ृत प्रीक 
गुलामो को स्थिति का पहुँच गये हूं, जहाँ उहें अपने स्वामी के लिए काम करना उसे 
प्रसात रखना, उसका मनोरजन करना तथा उसमे शिक्षित करता होता था! 

भाशिर इस स्थिति से छुटकारा क्‍से सभव हू। ऐसा नही कि बोद्धिको मे ऐसी 
चेतना का अमाव हू, जा इस ए्थिति को “ख ही न सके । विश्वास वो भाँख खुछ रे 
हूं, पर परिवतन अभो आरभावस्था में हू। इससे बचने के लिए हम 'सौददर्यात्मक 
नतिक सस्दृति'” की ओर मुडने का प्रयत्न कर रहे हैं। सस्क्रति का सूश्म तत्त्व कुछ कुछ 
झलकने लगा हैं। सौदय और आन-द को सहायता मे सकुचित नतिकता को विशाल 
बनाकर एक नया युग छाया जा रहा है, पर यह भी मानवजाति बी समस्याओं का 
पूृण समाधात नहीं हो सकता । क्योंकि मनुष्य जब तक अपनी पूण सामथ्य को समझ 
कर उस पर स्वाधिकार कामय नही करता वह छोटी सामुदामिक शक्तियों के हाथ का 
खिलौना ही वना रहेगा । इसके लिए आवज्यक है. कि हम अपनी सही सामथ्य यानी 
आध्यात्मिक शक्ति को पहुंचानें। आध्यात्मिक स्वतत्नता को ग्रहण करें ओर सब कुछ 
को रूपातरित करने के लिये प्रयत्तशील हा । यानी मनुष्य महामानव में परिणत 
हो । वसे ? नीज्ये के अनुसार “अपने को अतिक्रम करके ? ? श्री अरविद कहते है कि 
नीत्शे का डिआमनिसियस दि यत्व एक अग्यवस्थित बस्तु ह जो पूणत प्रक्रिया का 
विवेचन नही करती । उहाने लिखा-- नोत्शे ने महामानव काया देखा जसे कोई 
सिंह ऊँटों वी भीड मे स निकल रहा हो, कितु सच्चे महामानव की घोषणा का चिह्न 
है ऊँट बी पीठ पर वठा धिह जो समृद्धि की गाया के वछ पर खडा हां । यदि तुम 
पूरी सानवजाति के गुलाम नही हो सकते, तुम उसके स्वामी हाने के योग्य नही हो, 
ओऔर तुम यदि प्रकृति को वश्चिष्ठ को समृद्धिदायिनी गाय वी तरह नही बना सकते, 
जिठसे सारी मानव जाति अपनी इच्छाआ की पूर्ति कर सक तो तुम्हारे सिंहात्मक महा 
मानव से लाभ क्या ह* ?” यहा बहुत ही स्पष्ट ढग से मोलो के महामानव के अहवादी 
रूप की शुटियों को खोलकर रख दिया गया ह। नीत्यों क महामानववाद कया रूप 
हिंटलर को आसुरी चक्तिमत्ता में दिखाद पडता है, श्री अरबिद का महामानव” मानव 
जाति के लिए समपित अतिमानसिक सच्चिटान-द का मत्र है जो पूरी मानवजाति को 


३ मानचब॒क्र प० १०२। 
३२ थाटस एण्ड एकारिज्म्स पू० २२१ 


श्र८ घह्तर थोगी 


अपने प्ाथ छ घहत वे हिए बृत संदस्य है। वह प्रश्धि गा विराध ग्ीं, हपारारण 
चाहते है। उनमे मत से इस प्रगार से पिधित आठ | समाज समग्ग मनुर्या के मल 
रात्मा भगवान्‌ का याहूए हैं, जगानाप बा रप। एवय स्याधीता, शान और धर्विा 
इस रप ने घार पहिय है। पर एपय भय मैश। 

आज मा सडटपग्रस्त मनुष्य माना प्रसार रो अपत चयरन की लिया सोज रहा है। 
यह घयड़ा बर जिधर ही रास्ता, हलवा प्रशाण, दराठा है बाद्या बे साप दौड़ पहता 
हूं। वह इतना विश्छ हू वि उस यर कर शापन ढो मी फुसत नहीों। यद् संम्मा 
बना हो स4तो हू वि समाज और जोबन मे मचीयीररण शा यपात मे छिए मानव 
मे घामिवता की ओर या घमरारित समाज भी ओर छौटन वा प्रयशा करे । विशु 
सगठित घम, यधवि व्यक्ति य आन्तरिक उत्पान में साहायता मे साधन प्रशन गर 
सपता है, ऐसा भी दो सगता हू दि पमर ब्यकित में आध्यात्मिग' अनुभव के द्वार गाल 
सबता हू या आध्यात्मिष अनुमवा जी रक्षा बर राजता है, शितु मह शम्राज़ और 
जीवन थो परियतित नहो बररामा हूं और नहो बर सब ता। बयाबि समाज ने' निय॑त्रण 
थी प्रक्रिया में हसे मनुष्य के निम्तस्तरा से रामीता करता पहता हू और पूरे मानव 
अस्तित्व के आतरिव परिवतन ये लिए दयाव मही डाल सता । यह पिफ बाहरी 
कमकाण्ड सस्कार और नतिक सूल्यों हर अपन का सोमित रराता हू । हस प्रतार 
“धम समाज को धामिक और नतिक रग में रगने वा वाय बर सबता हू, एव शतद्वी 
तदीली जसी चीज, बहुत बरये' यह आतरिक अनुभूति जगान में बुछ समप होता है 
इस प्रकार एक अपू् आ्राध्यात्मिकता की प्रवृत्ति वा सामायीगरण ता हो सकता हू, यह 
जाति में तदीली नही छा सकता न तो मानव अस्तित्व पे लिए नये सिद्धान्त हो पदा 
कर सकता है । 

इससे स्पष्ट हा जाता ह कि श्री अरविद धम मात्र को, सास तोर से संगठित 
धर्मों को जस्ता कि कषोलिक घम है समाज के भविष्य वे लिए बहुत सहायक नहीं 
मातते । निश्चय हो उनका यह लाजवाब विश्लेषण उन दाशनिवा को, चिढ़ने और 
खीौसने के लिए विवश्य करता ह जो घामिव पूबग्रहा से मुकत नही हू। थो अरविद 
कभी मो धामिक व्यक्ति नहीं रहे हूं। व घर्मों को सीमाओं में बेंधनेवाले दाणनिक 
नही थे । लाला हरदयाल ने अपने एवं लख म जोर देकर लिखा था--'भारत वो 
मात्र दाशनिक और सत जसा कि रामकृष्ण और रामतीय हैं, नहीं चाहिए । उसे 
घमनिरपेक्ष व्यावहारिक आदमी चाहिए जसा कि जगदीशचद्र बसु सयाजोराव गायक- 
याड, तिलक और अरविद हुए ।” हरदयाल ने धमनिरपेक्षता को जिस हद तक खीचा 


१ द छाइफ डिवाइन १६५५ ९० १२५८। 
२ हर॒दयाब्स रिज्वाइडर माइन रिव्यू, १९१२ दिसम्दर अक १० इंश्ट। 


प्वो यात्रा पर हू डर 


, वैसे श्री अरदिद नही थे | पर व धम को सव कुछ का समायात्त नही मानते थे । 

इस सकक्‍्ट से बचते के. लिए मानव जाति एक दूसरा समाघान सोच सकती हू। 
३ सकता है कि लोग सायें कि शायद ऐस लाग जिद्वोंने अध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त 
र लो हूं, व समाज वी इस सक्ट से रक्षा कर सकते हू । “सभी धर्मों के भीतर 
7घुत्व का भान, जीवन का आध्यात्मीक्रण, आदि के द्वारा समस्याओं का समाघान 
हले भो सोचा गया और इस दिशा में कोशिश भो हुई, पर बोई सफलता नहीं 
मली १ ।! 

जाहिर हू कि श्री अरविद आध्यात्मिक व्यक्तियों के माध्यम स भी कोई मौलिक 
गुधार की आद्या नही रखते, वर्योंकि इस तरह के क्राष्यात्मिक व्यक्ति जादू की छडीस 
उ्रमाज यथा मनुष्यजाति के भीतर एकाएक परिवतन नही ला सकते । यह ह्‌ कि श्री बर- 
बन्द की अदभुत तटस्थता, जिसव आग्रह से आध्यात्मिक “यवितयों को भी सहज सीमाएँ 
सव्वोषार करते है. इसील्ए डाॉँ० जेनर का यह आरोप कि उनका मिदन फेल हुआ, 
छत निशाने पर जाता है, वर्योकि समस्या श्री अरविद की महान आध्यात्मिक उप 
उब्धि से हल होने वाली मही ह, बल्कि इसक लिए पूरी जाति का परिवतन, या कम 
ते कम, उसके काफो बड अश फा परिवतन जखूरी हू । 

घम ओर अध्यात्म की इस अक्षमता को देखते हुए दष्टि सहज ही उस व्यवस्था 
गे ओर जाती हू जो आज के वश्विक मच पर सबसे महत्त्वपृण भूमिका अदा कर रही 
१॥ यानी शासन, सरबार आदि। थी क्रविद ने लिखा ह-- “राज्य गो धारणा 
बहुत जोर पकडती जा रही ह ओर इसकी ताकत का रथ, हर चौज को, जो इसका 
विरोध करती हू अथवा मानव को तमाम प्रवृत्तिया का जा इसके खिलाफ अपने हक 
पर जोर दती है, कुचछ क्र रख देता ह। जिन दा मुख्य घारणाआ पर राज्य अपने 
को कायम रखना चाहता हू वे दो मिश्रणों से बनो हैं नि््ें सत्य और मिश्या 
कहा जाता हे, जो हर मानवीय दावे और अधिकार को माँग के पोछे कायरत हू रे! 
श्री अरवि-द के हिसाव से राज्य - तो सर्वोत्तम मस्तिष्कों से सगठित हाता हु और न 
तो यह विभिव समूहा की ताकता का योग ही हो पाता ह। राज्य हमेशा ही, चितन 
शीछ “यक्तिया का जो हमेशा अल्पसख्यक होत है, कुचलने वा काय करता ह्‌ व्यक्ति 
तो कभी कमी अपने भीतर की आवाज सुनकर नतिक्ता आदि के तकाजे से अपने 
भीतर की त्रुटियों का कम से कम विश्टेषण कर सकता ह भल्त ही उन्‍हें पृणठ दूर करने 
में सफल न हो, वि तु राज्यसत्ता स इस प्रकार को भी आशा नहीं को जा सकक्‍तो | 
"किसी जमाने में राज्यसत्ता का अहू अपने स बाहर के छोगा क॑ साथ अपने सबधों में 


३ द लाइफ डिवाइन ए० श्र५८। 
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३३० उत्तर मागो 


ऊपर से घोड़ा थच्छा रहा है पर आतरिव शप से बमा भा पहो । छूरा, बलाजार, 
अत्यायारिता राहुनगीरता या अमाय आजा यर्मो , यचता पारणाओं म॑ प्रति अयहन 
दील यहाँ तत वि धामित ढग से अ तरात्मा को स्पर्तत्रता सत्र का ने मातता इसका 
स्वभाय रहा है। वह ब्यक्ित और समूह वा मोतर से और क्मजार राष्ट्रों का बाहर 
से हमेगा शित्वार बरता रहा हू । कंबल घनी ओर मजबूत सागा की रखा मरने को 
आपश्ययता वा अनुभव बरते हुए जिन पर यह टिका होता हू अटात अपने मार्यों गा 
भह ढग से लामप्रद टियाता रहता हू" । 

प्रन्‍्ष उठता हू वि यटि राजवीय गठन साय थघुटियाँ दूर बर दा जायें, अर्पाति 
यदि दासन संगठन उम्दा #स्म वा हा उच्च मानप्तिय स्‍तर और नतित्र आचरण ने 
लोगो द्वारा यह सचाल्ति हो तो शायद यह प्राचीन राज्यों वी तरह जा सम्यताआ मे 
उत्पान वाल में थे हा जायें। डिखु राज्य को धारणा इस मरझद का भा पूरा नहा 
हाने देगी क्याकि राज्य सामूहिद प्रतिमा ब॒ जितने भरत को उमर कर सामने आन 
देता और जो इसकी रलगाड़ी को चलाने का काय करते ह वे इस सतद्ोपन से 
बच नही सकते । 

बहुत से छोगा वा श्री अरविद घार अराजक़तावाली लग सबत हैं, कितु क्या 
मूख राजनीतिनो के द्वारा घासित होने बी अपेशा उस पूर यन्र पर हो प्रद्मार करना 
उचित नही ह जो वहो सा भा वृद्धिमानी को प्रश्नय दे द्वी महो पाता। इस अथ में 
वे निश्चय ही अराजव॒तावादों थे व कसी भी प्रकार बे राजकोय शोपणभ और दम 
घांट दबाव को बर्दाश्त बरने को तथार मही छगते । 

ऐसी स्थिति में उनका यह निष्क्प स्वाभाविर लगता हू कि “वतमान स्थिति में 
राजकोय प्रयत्नों से मातव जाति मैं स्वस्थ एकता ले आ पाना असभव लगता है । 

इस प्रकार पूर मानव विकास वे! विभिन्‍न चक्रा और उनसे उत्पन उनततम 
साधना विज्ञान संस्कृति धम आध्यात्मिक पुरुषा के प्रयत्न और शासन व्यवस्था 
तथा राज्य आदि की सारी मधीनरी वी जाँच वे बाट वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें 
से काई भो इस पढ्यों के वतमान सकट का समावाव नहीं कर सहते । 

इस सबट का समाधान एक मात्र इस बात में निहित हू कि आदमी बौद्धिकता की 
अवरुद्ध घारा को समझ कर उसे हो अतिक्रांत करके अतिमानसिक विक्रास्त की ओर 
अग्रसर हो । 

श्री अरविद का विश्वास है कि ऊपर ऊपर के नवली समाधान जा जिविभ 
वादो के रूप म हमारे सामन आते ह॒ व समस्या को और भी जटिल बरते हूं। 
“हाकतत्र मानवीय आत्मा का सगठित साम-ता, पुरोहितों मौर अभिजात्यों वी ताना 
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चाहो का विराधी था ! समाजवाद, महाजनो निरकुशता के खिलाफ विद्राह था और 
अब अराजक्तावाद सभवत नौकरणांह समाजवाद के विरुद्ध मानवात्मा के विरोध के 
रूप में आयेगा। एक धाक से दूसरे घाके को और मानवता की यह दौड यारापीय 
प्रगति का उदाहरण हैं। '१ बया ऐसी ही प्रगतियों स हमारी समस्या सुलझ्षगी ? श्री 
अरविद कहते हू कि जब तक मनुष्य अपने भीतर प्रतिष्ठित तय को ठीक से समझ 
कर जा अतिमानधिक चतय का अश्ञ हैं, अपने को रूपान्तरित नही करता, पृथ्वी को 
यह पीडामय यात्रा ऐसे हो चलती रहेगो । 
योगी और कमिस्सार 
हो सकता हू कि आज को मानवता के सम्मुख सड सबट से पार जान क॑ कुछ 
छोगों का सिफ़ दो ही रास्द दिखाई पर्डे ॥ एक आध्यात्मिक और दूसरा राजनातिक । 
एक यांगी दूसरा नम्यूनिस्ट छाक्सवाध्यक्ष यानो कम्मिसार। डॉ० जेनर ने जब यह 
कहा कि तीन प्रमुख रास्ते हो संकत है--यानो वेदा-त, मावंसवाद और ईसाइयत ।* 
तो उन्‍्हांने 'ईसाइत को तीन खवारों में गरिलने को उदारता बरतो है, वस्तुत इस 
समाधान वा खुद अनेक योरोपीय ईसाई ही मानने को तयार नहीं ह। इस दष्टि स 
सबसे अविक प्रचारित पुस्तक आथर कोसलछर ( 870्नाए 0+0९४४९८7 ) की 'द यागी 
एण्ड द कमिस्सार"रहा है। कांसलर में यह स्वीकार क्या ह कि हमें एक ऐसे रग 
वीक्षत यत्र, स्पक्‍ट्रस्वाप को आवश्यकता ह. जिससे हम जीवन का नये घर से देख 
सर्वे जिसव द्वारा जीवन का कोचड साफ़ सुधरा और स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़े 
जिसे हम सुधार कर इद्धघनुपो बना सके । 
इस दश्यावली के एवं छार पर, स्पष्टत इप्रारड, टहटह छाल छार पर हम 
कमिस्सार का पायेंगे । जो विश्व में बाहर से परिवतन ले आने में विश्वास करता ह, 
वह मानता हू कि मानवता के सभी कोदाणु चाहे व कब्जियत के हवा या एडिपस 
ग्रथि के, ब्र्गा त द्वारा मारे जा सक्‍त हूं, निर्माण की एक खूब चोक्स पद्धति और वस्तुआ 
के वितरण की श्ुसगठित मधानरी--और कहना न हांगा कि परिणाम ही माध्यम 
के औचित्म की गारटी ह और इसके लिए यदि रक्तपात फासी, धोवा, विष आदि 
का उपयाग करना पड़े तो कोई हज नहीं॥ + + कोसलर कहते है वि' इस छोर पर 
अन्दष्वनिया की कम से कम गुजाइश्य हू, यह रगदशक यत्र का सबसे सुरदुरा हिस्सा 
हू, पर यह जरूर हू कि यहाँ सब अधिक उत्ताप का अनुभव हांता है । 
इस र॒गवोक्षक यत्र के दूसरे छार पर, जहाँ तरगे अत्यात गहरी और आठघ्व- 
निर्याँ वहुत तीब्र होती है, कि आँख उन्हे देख नहीं सकती रगद्दीम, तापहीन, कितु 
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जो बहुत गहराई म जाने फो बालिश करता है, उत्त छार पर परदुमासन में बढा हू 
योगी उप्त छोर को एश्लटम परमाच्व नालिमा में खाया हुआ। उसे इस बात के वे 
जाने पर कोई आपत्ति पी कि दुनिया मधानों धड़ा हू। उसे इसमें इतना हो सत्य 
नजर आता है जितना यह बहत पर कि यह संगोतव द बवसा हू या मछलिया से भरा 
छाछाव। उसका पहना हू परिणाम के थार म कुछ कहना मुश्किल हू, साधन स्पष्ट 
हू । वह रक्तात वा हर हालत में व्याज्य मानता हू, वह मातता हू झकि तव की हॉतिः 
अपनी पकंड खोन लगती हू, ज्या ज्या वहू सत्य वे चुम्दकोय ध्रूद वे विकट पहुँचने 
रूगती हूं। वह मानता ह कि प्रिफ परव्रह्म हो एृर मात्र सत्य हू। वह मानता है कि 
बाहरी सगठम भौर व्यवस्था से दुनिया में कोई परिवतन नही आ सक्‍ता। हर चोज 
केवछ मनुष्य के आतरिक प्रयत्न से हो होगी । वह मानता हैं कि सूद खोर महाजवा 
ने भारतीय क्साना पर जो कजदारी को गुलामो छादो ह वह वधानिक तरीकों से 
मद्दी आध्यात्मिक तरीका से दुर को जानी चाहिए । 

कोसलर ने इन दोना ध्ूवा के बीच ही बाकी सब समाषाना को स्थिति रबी 
हू। अब वे बारीनवारों से यांगो और कमिस्सार दोना को असफलता या 'नॉय 
पाया वाली वेवसी का वणन करते हू। कमिस्सार का सारा प्रयत्त रूस में ही फेल 
हो गया ह। पात्कल ने इस सतवाद की श्रुढिया को ठोक ही समझा था। इससे भी 
ज्यादा भयानक ढग से कोसलर “ग्राड दट फेल्ड' मे साम्यवाद के विराध में लिख 
भुके हू। योगी को मुश्किल यह ह कि “वह आतरिक परिवर्तत को जब समूह की 
चोज बनाने लगता ह तो वसे ही असफ़ होता है । जब भी साथुता के प्रचार के लिए 
बाहरी साधना का सगठित क्रिया गया, सगठन ही इस मुश्किल में फेस गये । 

प्रइत ह कि इन दोनो छोरो के ठहटह छाल भर घुलतो हुई नीछिमा के बीच 
कोसलर का क्या और काई रग नजर जा रहा ह ? कोसछर के उपयु क्त विश्लेषण से 
बहुत दुर तक सहमत हाना अनिवाय ह पर सवाल ह कि तत किम इसके बाद क्या ? 

कोसरर ने कमिस्सार के अर योगो के कुछ तत्त्व और योगी के भीतर कमिस्सार 
की सक्रिपता म एक समाथान देवा मगर ये दोनों हो मिश्रण बडे बेहूदा साबित 
हुए । उहाने इस सम्मिश्नय का बहतरोन उदाहरण जिराल्ड हुड (0८34 छ«४7१) 
के पेन सक्‍ध एण्ड टाइम में दृढ्ा हू जहाँ योगी यानों अतवर्तो और कमिस्यार 
यानो वहिवर्तों का मिलान के दौरान बच्चोछ्ो और समाधि को, विवाह और योग की 
गड़डमगडड किया ह्‌ (* लाचार बेचारे कोसछर को वहुना पडा-- हर गायिक काल 
के बाद जस रिनर्साँ आता हू, योगरात्रि और कमिस्सार दिवत भो बारी-बारी से आते 
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है, अभी यही स्थिति ह। अर्थात अभो हमारी सम्यता मरो नही हं, सो रही हैं टी 
वस्तुत कोसलर ने बहिवर्तो और अतवर्ती जीवन को ठीक से मिलानेवाले थोग 
का दशव किया हो नहीं । उहें ज्ञायद यह मालूम हो नहीं कि जब उनका निबंध “द 
भोगी एण्ड द कमिस्सार! जून १९४२ में 'होराइजन! म छप रहा था, उसी समय 
छाक उसी साल श्री अरविद ने क्रिप्स मिशन क॑ प्रस्तावा पर गभीर विचार करक॑ 
भारतीय नेताआ से उसे स्वीकार करने का आग्रह किया जो भारतीय उपमहाद्वीप 
भ शान्ति छाने का एक महत काय होता और उन्होंने 'छाइफ डिवाइन! के आतिम 
अध्याय पूरा कर दिये थे जिसमें योगी ओर कमिम्सार के बेहूद मिश्रण से उत्पन 
समाधान की नही, आध्यात्मवादी कम पुरुषा ( 80०४(० 8९7285 ) के उदमव पर 
बल दिया गया था, जो रगवीक्षक के एक छोर पर भक्रमण्य होकर बढे नही रहते बल्कि 
तिरतर विश्व के हर सधप को क्रिया प्रतिक्रिया में सक्रिय रुप से भाग लेते है । कया 
उन्होंने नही कहा था-- आत्मा और भौतिक तत्त्दा के बोच का यह नया सम्बंध 
समूची भोतिक दुनिया का, अस्वीकार करने के स्थान पर स्वतञतापवक उसे पूणत 
स्वीकार करने छायक बनाता हू ।” २ 
जीवन में जब तक यह दिय चेतना उसके सभी हिस्सा में, यहा तक कि वज्य 
बह कर छोड दिये गये हिस्सो में अपना काय नही करती उसके अवत्रण का कोई 
उपयोग ही नही है । 
श्री अरबिद ने अपने महाकाय सावित्री में, इस सकट से बचते का सिफ एक 
रास्ता स्वीकार किया ह। या तो पथ्वी अपने आप ही जेसा हम चाहने है, धदल कर 
बन जाय । वह होता नही । अत हमें प्रयत्नपूवक प्रत्येक मनुष्य के भीतर छिपी 
चत्य चेतना को जाग्रत करके उसे इस लायक बनाना होगा कि वह भ्ाना प्रकार के 
सघर्षों के बीच अपना काय करे । उमे सहज और सामाय प्रकृति में काय करना ही 
होगा । जीवन के हर मोर्चे पर चोक्स और जागरूक होकर काय करना होगा ही । 
पृथ्वों बदले अगर स्वय को 
ओर बने वह स्वग ठुल्प 
या कि स्वय ही 
पृथ्वो की इन सरणमुखो गतियों में उतरे 
लेकिन ऐसा परिवतन व्यापक 
केबल सभव तब है 
5गर मनुज के रहसगस अतस्तल में हृदय देश के 
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सदा अवध्थित घत्य घेतना 
घू घट थोल 
सह॒म ओर सामाय भ्रद्ृति के भोड भरे कमरों में माये 
और प्रकृति क हर मोर्चे पर 
अनावत्त सनद्ध खड़ी हा 
उसके हर विचार पर धासन करतो 
तन जीवन को सदा स्वय से भरती ।* 
श्री अरविद इसो प्रकार सम्पूण “्यथमाना पथिवी वी बदलने को भावाणा 
रखते थे । 
विश्व एकता आदोलन 
उनके इही सपनों का साकार रूप देने के लिए विश्व एकता आदोलत का थी 
गणेश हुआ । १९५८ में इस ससया की स्थापना हुई। विछके १२ २१३ वर्षों म इस 
संस्था ने विश्व है बोने कोने में अनेक केद्रा को स्वापना वी । यह सस्था क्सी प्रवार 
के राजनीतिक मतवा धम, मिग्वास आदि वी सकुचित सीमाआ का स्वीकार नहीं 
करती । श्री मा ने इसकी स्थापना के अवसर पर अपने साहेश में बहा थरा-- 
“विश्व म॑ एकता ह। यह हमेशा रहो ह जोर हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं वि विश्व 
में एकता नही ह और हमें उसे कहो और से ले आना हु और इस पर आरोपित 
बरना हु। सिफ विश्व इस एकता के श्रति जागरक नहीं ह। हमें उसे इस 
ओर जागरुक बनाता है। हम मानते हू विःइस समय ऐसा बरने का सर्वाधिक 
उपयक्त अवसर आ गया हू। वर्योकि चेतना को एक नई द्वाक्ति या ज्योति, इसे आप 
जो नाम दे लें, अपने को पृथ्वी पर प्रकट कर चुकी ह। ओर इसलिए वि"व में अब 
यह क्षमता आ गई ह कि वह भपनी हो एकता के प्रति सचेत हो सके ।"” 
आरोवील उपानगर 
मानव एकता का आंदश अब तक कोरा आदश हो रहा हू क्योंकि कभी भो इसे 
व्यावहारिक प्रमोग का विषय नहीं बनाया गया । २८ फरवरी १९६८ को प्रात कालू 
१० बजे एक नया प्रयोग अस्तित्व में आया । द इडिपन एक्सप्रेस ने २८ फरवरी 
१९६८ के अक में लिखा--“आरोदील किसी का नही ह यह सारी मानवता का है । 
श्री अरविद आश्रम की श्री माँ की यह आवाज उनके कमरे से छह मील दूर द्रॉस 
मीटर से समुद्र तट पर बन रहे इस नये नगर के शिलाययास के अवसर पर गूज उठी । 
वे फ्रेंच में वोल रहो थी उस भाषा में जा स्वतत्रता, समानता और बधुत्व को भाषा 
हू। तोन सौ वष पहले फ्रासिस मारते ने पाडिवेरी शहर की भीव रखी, कल श्री माँ 
न बारोवील की नोव रखी। वारा श्रो बरविद का सलिप्त नाम हैं और ग्रीक में 


१ साविधी द्ितीय खड फरट कम्पलीट एडिशन १९५१ प० १२९।॥ 
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इसका अथ होता हूं प्रकाश वो देवी उपा। आरोवील का अथ ह उपा नगर, इसका 
अथ हू अरविद नगर । द टाइम्स आफ इण्डिया ने उसी तारीख के अक में लिखा-- 
“आरोबील उनका है जो प्रगति और उच्च तथा सच्चे जीवन के लिए पिपासित हू ।” 
वह ह श्री मो की आवाज । आारोवीलछ नये प्रयोगों का नगर बन रहा हू । द स्टेटसमेन 
इसे आधुनिक स्री छा कहता ह। “आरावील वा, भविध्यत के नगर का कार्यारभ 
हा गया ह जब अति सादगी के समारोह में, सौ देशा के नवयुवक ओर नवयुवतियों 
ने अपने अपन दर की सुद्ठी भर मिट्टी क्मछ के आकार के संगमरमर के बने कलश 
में डाछकर जो विशेष रूप से हवाई जहाजा से छाई गई थी, शिलायास का सस्कार 
पूरा किया । यह पूरा समारोह कभी न भूल सकने वाले सगोत से अनुगु जित हा रहा 
था। आरोवील का स्वरूप और उसको विशेषताओं का विवरण तथा पूरा मानवजाति 
के लिए उसके समपण ( डेडिकेशन ) के शब्द विश्व को सोलह भाषाओं के एक साथ 
प्रसारित हुए । 

अक्टूबर नवम्बर १९६६ में पेरिस में होनेवाली यूनेस्का को साधारण सभा में 
आरोवीछ पर एक प्रस्ताव उपस्थित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मे कहा-''इसी पाडि 
चेरी में श्री अरविद साधना करते रहे और उहाने अपनी महत इतिया लिखी । उनके 
चतुदिक, उनके सूद्म प्रभाव से एक गम्भीर आस्था और हादिक शान्ति का वातावरण 
छा गया । ससार वे सभी हिस्सों से राग “उस वस्तु का जानने के लिए उनके पास 
थाने छगे जिसे! जानकर सव कुछ जाना जाता है । गुरुदेव श्रो भरविद को एक दष्टि 
भात्र से जिदगिया बदल गयी। १९२६ में जब श्री अरविद ने ऋषियों वी तरह 
एवातवास में प्रवेश किया आथम का सारा दायित्व उन्होंने अपनी एक आरम्मिक 
श्िष्या, एक प्रासीसों महिला को, जो आश्रम में श्रीमाँ बनी, सौंप त्या। श्री मा 
के भीतर आइचय जनक सगठन शब्ति हू जिसके कारण आश्रम नानाविध जीदन वे 
क्रियाकलापा का केद्ध बन गया ह्‌। जहाँ व्यावहारिक वैराम्य का अदमुत रूप दिखाई 
पडता है, जहाँ लोग अपने हृदय म अविकाय दीप्ति को संजोये हुए जा ऋषियों वेः 
चेहरा पर चमकती थी, गम्मीर कार्यों क। मिल जुल कर पूरा कर रहे ह। 

यूमेस्को ने, अपने अधिवेशन म आरोबीछ पर यह सवसम्मत प्रस्ताव पास किया-- 

“यह जानकर कि यूनेस्को को २० वी साछ गिरह क अवसर पर पाडिचेरी भारत, को 

श्री अरवि'द सोसायटी, जा एक गैर सरकारी सस्वान ह आरावील नामक ऐसा मगर 
बसाने जा रही ह जहाँ विभिन देशा के छोग निवास करेंगे जहाँ सास्क्ृतिक शक्ष 
णिक दैवानिक आदानप्रदान के द्वारा एक समस्व॒रता का निर्माण किया जायेगा, यूनेस्का 
का विश्वास हू कि यह याजना अतर्राष्ट्राय सोमनस्य और 'न्ति की स्थापना में 
महत्वपुण योगदान देगी । 

३८ फरदरी १९६९ को यूनेस्को के उपमहानिदेधक डा० एम« इस० शादि 


समचा जीवन ही योग है 
उदृत्तम भुमुग्धि नो विपाश मध्यम चत अवधामनि जावसे | 


ऋण्वेद ३३११११५ 
शिर के उदर के पैरों के पाश को कार टो ताकि सारा जीवन मुक्त हो ताय । 


ऋग्वेद का ऋषि शिर से मानसिक बधन को, उदर से प्राणिक बाधन को और 
परो से शारीरिक बाघना को तोड देने की प्राथना कर रहा है, ताकि समूचा जोवन 
बाधनविहीन परमसत्ता से सयुक्त हो जाय । 

प्राय लोग यह सोचत ह कि योग या आयात्म को आर वे हा शुकते हू जो 
मस्लिष्क वे विकार स ग्रस्त हू, भावुक ह या जीवन का कठिनाइयों से सत्रस्ठ हू। 
प्राय पागलपन या उपमाद को साधना का प्रस्थान विद मान लिया जाता ह । जस्ता 
कि एक वार श्री अरविद के एक शिष्य ने मजाऊ में कहा-- प्राय घारणा यह हू कि 
यदि आपके दिमाग का पुजा ढीला नहीं ह॒ ता आप यागादि की आर नहीं झुर्केंगे। 
यानी दिमाग जितना ही ढोला और गडबड हा साधना की उतनी ही सभावना बढ़ 
जाती हो ॥ 

श्री अरवि-द का याग इस प्रकार के शियिलपजर बुद्धि वाले छोगा व॑ लिए नही था। 
बड कड़े ढंग से बुद्धि की परीक्षा करके दिमागी सतुलन की दष्टि से खूब स्वस्थ लोगो 
को ही वे अपने यांग की आर जान का अनुमति दते थे । व स्पष्ट कहते ह-' मेरा योग 
मस्तिष्क के पूण स तुलन की माग करता हू, इसलिए जिनक॑ मन में ऊपर-ऊपर से हल्की 
इच्छा जगी हो थे इधर न आयें वयाकि इस योग म उच्चतर चेतना क अवतरण के 
लिए उद्घादित हाने की समावना के साथ हो प्राणिक स्वर की शक्तिया के भी घुस 
आने को सभावना रहती ह । इसलिए यदि क्सिा आत्मी क॑ पास पूष बौद्धिक सातुलन 
नहो ह तो उब गलत क्षक्तियों द्वारा अधिहत होने की आशका हो सकती हूं । अवसर व 
लोग जा अःश्य सता में विश्वास नही रखत उनसे जो उप्तम या तात्रिक क्रियाओं में 
विश्वास रखते हू कही ज्यादा ठोक और अच्छ रहन हूं । 

श्री अरवि द्वाय उपस्यापित योग साधवा वे लिए स्वस्थ मत्तिप्क टक्तियाली शिव 
और टयारोरिक व्यक्तित्व बहुत हो जररो बहताएं है। बस वे मातवमात्र या यों कहिय 


१ इबिनिंग टाक्स प्रथम माग प्‌० १९८ + 
२ वह्दी प७ १६८। 
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री सृष्टि यो आध्यात्मिक आधारों पर अवस्थित देखना चाहते है, इसलिए यह बहना 
; वे मनुष्यों में विश्ेद करते थे, गलत होगा। ये जिस प्रवार की साधना के द्वारा 
पने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसम इच्छा पूवव भाग छेने वालों में उपयुक्त 
मताएँ हाना वे जर्री मानते थे । वे बेवछ दृढ़ और सबल मानसिक क्षमता वी हो 
[ग नहीं करते, बल्कि एक सतत तक पूण जागहक मस्तिष्क वी माँग करते हू “सत्य 
पे खाज के लिए एक सर्वाधिक महत्त्पृण मौलिक आवश्यकता ह समीक्षात्मक तकलमता, 
रीव करीब जिद्दी किस्म का ऐसा दिसाग्र जो हर मुखोदे को चीर सकता हो और 
वाट बात, विचारा ओर मा का अह्वीकार कर सकता हा। यह एक प्रवार का 
पोषक्षम ( 50एथ॥ ) तत्व हू । आदमो कपास ऐसा साहस होना चाहिए कि वह 
क्सी भी प्रकार के धोखे और आवरण से मिन सत्य को देख सके ।”* 

इसीलिये वे निरस्तर सतुलन को बात बरत हूं । अतिभावुक या मन को पिच्छल 
बनाने वाली वष्णव साधना के अतियाद का इसीलिए वे धोर विराघ करते हू। भव 
का विराध नही भवित के साथ जुडे हुई उस्त गल्दब्रु मावकुता का विराध जा ट्माग 
को असतुलित बनाकर छोड दतो हू। ऐसा नहीं कि श्रा अरविद भवित का विरोध 
करते ह'ं। व तिफ भक्ति के उस खतरे स सावधान करना चाहते हू, जो भावातिरेव 
या सवेगों के उच्छछ वेग वा जगाने का कारण बनता हैं और मस्तिष्क का इनसे सुर 
क्षित रखने वाला कोई भ्रक्षिया का नही स्वीकार करता । इसी लिए उहोंने कहा-“जिस 
झ्षण धष्णद घम ने अधिव' बहिमुखीकरण का यत्न किया तब जा हुआ हम जानते ही 
ह--प्राणाबेशमय अधोगरति, अत्यधिक अष्टवा और हवा । चत्य के दिव्य प्रेम वेः 
विरोध में तुम चेत-य के उदाहरण वी दुंहाई नही दे सकते । उनका प्रेम निरी प्राणिक 
मातबीय वस्तु नही था । * स्पष्ट हो श्री मरविन्द मानते ह कि वष्णवधम म प्राणावेश 
ओर गारीरिक प्रेम की प्रघातता * खतरे विद्यमान ह्‌ । वे भक्ति के उस तत्त्व का जो 
भगवान्‌ के प्रति अनय प्रेम से अपने हृदय का रूपावर करता है, पूणत स्वीकार 
करते हू । उसको आवश्यकता पर जोर दते ह। 
प्री अरविन्द योग 

अमभो तक श्रा अरविद के जोवन के विभित १हलछुआ को देखते वक्त उनको 
विशिष्ट यांगपद्धति का कुछ न कुछ अश सामने आता रहा हूं । छेले के साथ उनका 
यागाम्यास, अछोपुर जेल में गीतोकत योग का साधना, वाघुदेव टशतर के बाद समदष्टि 
और समता वी स्थितियाँ, चादरनगर म विभिन वदिक दविया कु दशन जो मानव 


१ इविनिंग टाक्स द्वितीय भाग प० रर४। 
२ ओ अरविन्द अपने तथा ओ माता जी के विषय में बू० १०७) वैश्गवोय असतुल्य पर इविनिंग 
टाॉक्स भाग २ पृ० २२७ पर भी विचार व्यक्त क्यि गये हैं। 


३३४० उत्तर योगी 


चेतना के विभि-न स्वरा का प्रतिनिधित्व करती ह पाडिचरीं में उनके चालीस बष के 
विभिनत पथा का विस्लेपण पाठका को वई ऐसे सूत्र प्रदानवरत हूं जिवम से उनके पूण 
याग का बुछ मे कुछ अनुमान छगाया जा सकता ह। स छ्यान्वार्ताओं ओर मानव तथा 
मानवचक्र के सूक्ष्म तत्वा को विवेचना म भी उनके यागंतत्वा बी अमेक चलकियाँ अपने 
आप था गई हू । यहा मेरा प्रयत्न हागा कि थी अरविद योग और साधना को पारि 
भाषिक झब्टा के जगल से निदराल कर यथासमव सरल और सुगम ढग से प्रस्तुत 
पर सबू । 

उहाने स्वय एक बार अपने याग को अय योग प्रणालियों से अलग करते हुए 
अपनी टिका का सभेष में इस प्रकार प्रस्तुत क्या था। 
श्री अरविद याग को विशेषताएँ 

१ शो अरविट्याग का रूद्य ससार से विदा हा जाता और स्वग में जीवन 
या निर्वाण प्राप्त करना नही बल्कि जीतने और सत्ता का परिवतन करना हू ।विसी 
गौग या प्रासगिक काय य॑ तोर पर नहीं बल्दि विशप और मुख्य उहृश्य व तोर पर। 
यटि दूसर यागा मे चेतना बे अवरोहण ( चतना का नाचे उतरना ) ह भो, तो वह 
पथ में अपन आप आनयारी या आराहण ( चेतना का कपर उठना ) की परिणाम 
स्वृर्प घटना मात्र हू। यहा आरोहग हा मुख्य वस्तु हू। यहाँ आरोहण पहुएा बम 
हूं। वह अवराहण वे लिए साधा है । आराहण से प्राप्त नई चेतना का अवतरण ही 
इस साधना का वास्तविक चित्र तथा महर छाप है । तत्र और वष्णव धम भा जीवन 
से छुटकारा पाने मं हु अपना इठिश्रा मानते हू परातु इस योग वा घ्यय हैं जीवन 
को पूण लियता प्राप्त करना | 

२ इस यांग में जिस घ्येय वी साज करनी ह वह अ्यक्ति बे हिंत व लिए 
भगवान्‌ बे साशालार या व्यक्तिगत उपटब्धि नहीं जीत एक ऐसो योज हू जा यहाँ 
वृष्यो चतता व शिए प्रात करना है अयात एहटौविक न जि येवर पारछौकिक उप 
छतीथे । धाप्द करन की वस्तु है चेतना यी वह हक्ति ( विधानमय ) जिस जिया क्षेत्र 
में बवारा जाय, जा अमो पायिव प्रति में यों तक शि आयात्मिक जोवन तब में 
संगठित या प्रत्यश कियाधार नहीं हू शमे सुमगटित कराया और शियाणीठ बरता 
हमारा उतहन्‍य है । 

3 ह्था उहृ्य का धिद बरत के रिए यह पदति खुठ तौर पर प्राट की गई हू 
भा अप उरय याना घतता ओर प्रदत्त का सर्वागोण परिवतन गर सके | णैसा 
सर्वोगि” उदय हू बचा ही ग्वावाध यह पदति हू अर्थात यद पुरातों पदतिया को 
प्रदग ता करता है पर बवण आदिक रिया व सौर पर और अपना दिरिष्ट विधियास 
दिएमान खदयह साधथत व रुप में बस। मैंने यहू प्रदर्ति [ सारा का यारा ) या 
दप मिडठा चुटता बाई वद़वि पुरान माया में श्रवियादित यी सबिद नद्दा पाई हैं। 


पपमूया जावन हो याग हूं डंडे 


अगर मैं पाता ता अपन डिए 7या रास्ता बनाते और तोस दप तय अनुसधान तथा 
आतरदिव सजन बरने में अपना समय व्यय न गवाता। जब +ि में पहले से हो 
उद्घापित, प्रस्थापित, पूर्ण रूप से अंकित, प्रस्तर निर्मित, सुरशित, और सवसुलभ 
मार्गों पर जासानी स सरपट दौडते हुए नीघ्र ही अपन रड्य पर समुझ्नऊ पहुँच सकता 
था । हमारा योग पुरान राम्ता पर हो दुबारा चएना नहीं हूँ बल्कि कठिन आध्यात्मिक 
बाय हू ।" 

श्री अरदिद मानते है कि कोई जाने या ने जाने ज्वि «गी स्वयं में एक योग 
हैं हो। वह अपनो योग-पात्रा पर चछती रहती हू । प्रद्नति वी यह विकास-यात्रा 
स्वत सघाल्ति दग से चल रही हू अब यह मनुष्य पर निभर करता हू कि वहू उसम 
सचेतभाव से हिस्सा टेस्र उम प्रक्रिया को तेझ मरब अपने इसो जीवन में विकास की 
घरम उपरूव्धि पाता चाहता हू या नटीं। इस याग यात्रा म प्रवृति ने तीन चरण 
पार कर लिए हैँं। जड़ म चत्ताय या प्रस्टावरण, चताय से प्राण और प्राण से मत 
तक का विवास वह स्पृत कर चुका ह। चौथे चरण के विकास वी ओर बहुत पहले 
से छागा की दष्टि गई थी। और हमारे दत में बने योग प्रणालियाँ इसी उद्देश्य ते 
स्थापित हुई ।॥ थ्रो अरविद उन याग प्रणालियों स सतुष्ट नही हैं, क्योंवि' उतया उद्देश्य 
व्यक्तिगत मुक्ति रहा, जोवन वा उच्चतर रुपान्तर नही, जा प्रकृति का सच्चा उद्देश्य 
मालूम हाता हू । 

योग सिद्धि क लिए चार तत्वों का जरूरत ह्‌। शास्त्र, उत्साह, गुर, और 
समय । श्री भरवदि द अपने प्राकृतिक याग के बारे में कहत हूं कि इस योग का मूल 
शास्त्र बद है वह चद जो प्रत्येक" मनुष्य के हृदय में ठिपा है। गुद विश्वगुर स्वय इश्वर 
हैं जा सभा वे हटथ में तिप्ठित हूं॥ प्रत्यश्न गुर उसो वा प्रतिनिधि ह जो साधक व॑ 
जीवन को उल्झना का दूर करने में सहायता दता हूं । इस सर्मा वद पूण याग के लिए 
उत्साह जछरो ह। पर 'ास्त्र गुर बौर उत्साह मनुष्य मी स्वृत-त्रता के रक्षक हर 
बांघक नही । कक्‍्योंनि अनात के लिए किये जान वाल इस याग में स्वत-अता स्तिम 
विधान और सबल ह ।' * यह गोग “पक्ति के छिए नही, परमसत्ता के लिए निवदित 
हू । तर अह का विसजन इसको शाश्वत चत ह। व्यक्ति मह सारे बघना को जड़ 
हू) योगाम्यासी वो जानना चाहिए कि उसके भीतर सक्रिय शक्षित निर्देववितक और 
अनन्त है । जि दित वह यह जान छेता उसे माछूम हो जाता ह कि उसका सारी 
क्रियाओं के भोतर उसवा परम हिंतू विभु पर्दे क परोछ छिप्रा काय कर रहाह। ज्ये 
सामने लाना और सम्पूण जोदन को उसकी करोड का छत्र दना दना श्रो अरविदीम 


२ आ अरविंद अपने तथा श्रीमाताजी के विषय में प० ९५ ९६। 
२ सिचिलिस आफ यीग पु० ४० | 


३४२ उत्तर योगी 


योग का ध्येय है । 
वे इसी के साथ यह भो कहते ह कि यह योग अपने सभी तत्त्वा म एक दम 
नया ह ऐसा दावा भी नहों करता। उहाने बहुत ही विल्तार के साथ योग 
समयवय! में विभिनन योगमार्गों का पूण विश्लेषण चीड फाड, नापजोख को ह 
और उनमें से अपने उद्देश्य क॑ लिए आवश्यक तत्वा को ग्रहण किया हू ओर उन सभी 
तत्वा और पद्धतिया का अपने स्वेय सिद्ध अनुभवा क आधार पर एक नये योगमाग के 
रूप में उपस्थित किया हूं। उनका पृण याग उनके द्वारा अनुभूत चार सिद्धियो पर 
आधारित हू । 
१ देशकालातीत शात ब्रह्म की अनुभूति जो लेले कं साथ साधना करती हुए प्राप्त हुई । 
२ विश्वचेतना वी अर्थात सवत्र भगवान दश्शन की अनुभूति जो अलीपुर जेल में 
। 
क ३ परमसत चेतना की अनुभूति जिसके दो पक्ष है निष्क्रिय भ्रह्म ओर सक्रिय 
ब्रह्म | उहाने सक्रिय ब्रह्म था अधिमानसिक चतय की उपलब्धि स्रिद्धि दिवस पर धराप्त 
की जिसे उहहोंने प्रकृति में श्रो कृष्ण का अवतरण कहा जो आनादमय अतिमानसिक 
चेतना की आर छे जाने में पथप्रदशन का काय करतो हूं । 
४ अ्षतिमानप्तिक चत-य को अनुभूति जो सर्वोच्च सत की आततिम उपलब्धि हू 
श्री अरविद योग उही की इन चार अनुभूतियों के चौखमे पर वायम हूं । 
इसका प्राप्त करन को सारी विधि ओर साधना माग और तरीके खतरे ओर खाइया 
उाहोंन बहुत ही स्पष्टता से समझाने वी कोटिश वी है। श्री अरविंद योग या बोर भी 
याग एक मुसल्प्ल आन्तरिक यात्रा ह, एक मनांवतानिक के आ तरिक क्षेत्र के अवपण 
का प्रयत्न हू जिस हम सक्षेपर में अल्तुत करेंगे । यह एक यावहारिक मनोविसान है । 
अत की यात्रा हू । 
हमें इस यात्रा 4 पहल यह जान छेवा चाहिए कि योग का अथ करना नहीं 
होना! है । याती यह यात्रा हमस कही बाहर बे क्षत्र में नही की जाती इसलिए इस 
यात्रा का अथ आन्तरिक रूप से जीन की एक नई विधि का प्राप्त क्रमा हू 
इस प्रकार हमने सक्षेप्र में दखा हि. पृष्ठ याग का मुख्य उदृश्य है सामाम 
मातेवीय चंतता का ध्यापतर और उच्च ईश्वरीय चतना मे परिवतन तथा दिव्य चेतना 
ब मुख्य उपातान अयति 'ाति, प्रवाध, आनाद चान दो मनुष्य बे मौतिक जोवन में 
उतर १र उसकी गशहति का उम्बप्रटति मे रशतर करना । इस स्था-उट वा उद्देश्य 
हू जीवन में लिब्यिदा लाना । ९ 
साधना यो कात्ते 
इस थोग कौ आर जान का पढुरा शत हू अमोप्सा । वया आय भोतर इस 


है माप दरहित सापनां इन भी अरदिलाज याग पृ० ११ ३३। 


समूचा जीवन हा याग है ३४३ 


ससार को जिदगो से मिन एक उच्चतर जिंदगी के लिए इच्छा उसान हुई है ? ता 
आप इधर आ सकते हैं । इस इच्छानुमार आपको अपने का रूपात्तरित करने वी 
साधना के प्रति ईमानदार होना ही होगा । बीच को स्थिति नही चलेगी | यदि अभीष्सा 
हुं तो ईमानदारी के साथ उसके लिए प्रयत्न करना हागा । अभीप्सा और ईमानदारी से 
भी बुछ नहीं हागा यदि सापको ईश्वर, शु८ और भाग में विश्वास सही हू जखिष्वास 
डगमगा सकता हू। कप्टा या वाधाआ के आगे जाप आस्था खा सकत हैं । और यदि 
इंस हालत में अह भाव रहा ता खतर और बाधायें बढ सकती है, इसल्ए संमपण 
बहुत जरूरी है । ईश्वर को सब बुछ सौंप दग सभी दाधाओ से बचसे की गारटी हू । 
इन चार कौलक बौर अगलाओ से सुसज्जित होकर आप निधडक, योग माग म आगे 
बढ सकते हू, किपतु अपनी साधना में गफ्ल्त आ मधघाती होती ह, इसलिए मिरतर 
सावधानी और चौकसी रहती ही चाहिए ।* 


मस्तिष्क की नोरवता और जाति 


श्री अरविद यह मानते हू कि जब तक मानेव मन ( माइड ) मोरब और शातत 
नहीं हांता तव तक बिसी भी प्रकार का मोगाम्यास सभव नहीं ह। यह शान्ति दो 
प्रकार सं प्राप्त को जा सकती हू। सक्रिय रूप से मस्तिस्क को खाली करके था तटस्थ 
रूप से मस्तिष्क में चलते वाली क्रिया वा मात्र द्रष्टा रहते हुए । शोगों को ये दोनों हो 
क्यय बहुत कठिए छपते हैं। है भी, पर यह ठ प्रकृति का त समझने के कारण दृतना 
कठित छूगता हू । श्री भरवि-द ने एक स्थान पर छिणा है, सभी मानसिक रूपस 
विकसित छीग ज़ा ओमत स ऊपर है, किसी न किसी रूप भ, मस्तिष्क का दो भागा म 
विभक्त कर छंते ह।हा सकता ह कि ऐसा कुछ समय के छिए और #$छ उददेश्य वे छिए 
ही हो पर हाता ह। सक्र्यि कटा और निष्क्रिय अश। सक्षमिजल् विचारों की एवं फवटरी 
हूं और निष्क्रिय शा त नशा जो उसका द्र॒ष्टा और स्वामी है जो विचारों क। गतिविधियां 
का निरीक्षण फरता हू, निणय करता ह॒बुछ का अस्वीवार करता है, कुछ का स्वी 
कार बरता हू परिवतन करता हूं सुधार करता ह, भन के इस बमरे वा यही स्वामी 
हू पूरा मा इसी का साम्राज्य हू ।योगी इससे भे आे जाता ह। बह खुद स्वामी होता 
है और एक तरह से मस्तिष्क ब भीतर को दुहरा प्रक्निया क भी उपर उठकर उससे 
अछगे होवर या पीछे र* बर स्वनध् रहते हुएं स्थित हाठा हू। उसके लिए विचारों 
यो फ्वटरो के बारनामें कुछअय नहो रखते वयाकि वह देखता हू कि विचार 
बाहर स॒ आते हैं, विश्वमन से था उिश्वभ्रकृति से, कभी खाफ आकृति लिए हुए कभी 
निराकार ढय स, जिहें मस्तिष्क रूप दे रेता हूु। भन का मुख्य काय हो हू इन्हें स्वो 


है यही १० २६४१३ 


३४४ उत्तर गागी 


कृत बरना या अस्वीवृत वरना और रुप प्रदाय बरया 
ऐसी स्थिति में मौरवता प्राप्त वरत वा सोधा रास्ता है जा पु भी मात में प्रयेश 
कर रहा ह उसे पवड पर बाहर पँंवना । यही पदति श्री अरविद ने ऐले मे' साथ 
साधना करते हुए अपनाई थी । व घुद टिसत ह--/इसये लिए मैं ऐले वा कत्यधिव 
ऋषणी हूँ कि इहाने इस सत्य वा साक्षात्पार वराया। ध्यात ये लिए बढ जाओ, 
उहाने कहा परतु कुछ भी सोचो नहों, बेवल अपन मने था निरीक्षण वरा, तुम 
विचारों को उसके अददर आते देपागे । 
उतके प्रवेश कर सकते क॑ पूव उह़ें अपन मन से तय तक दूर पॉँवते रहा जब तय 
तुम्हारा मन पूण नीरवता प्राप्त कर सकने में समथ न हा जाय । मैंने यह पहल कमी 
नही सुना था कि विचार प्रत्यक्ष स्प से बाहर सं हमार मत वे भीतर आत हूँ। पर 
इस सत्य या सभावता पर शा करने को बात मरे मन में नहीं आयो । बस मैं बैठ 
गया । और थैसा हो किया । क्षण भर में मरा मन उच्च पवत टिसर मे निर्वात आवाध 
बी भाँति शात हो गया और तब मैंने देखा कि एक विचार, ए्रि दूसरा विचार बाहर 
से स्पष्ट रूप से आ रहा ह। इसके पूव कि वे मेरे मस्तिष्क म घुस वर उसे अपन अधि 
कार म कर सकें मैंने इन्हें घटक कर दूर फेंद दिया और तोन दिना में हो मैं उनसे मुक्त 
हां गया । उसी क्षण से सिद्धातत मेरे आदर वा मनोमय पुरुष एक स्वतत्न प्रता किया 
विरादू मन वन गया जो विचारा के कारखाने के एक सजूर वी भाँति वयक्तिक विचार 
के सकुचित घेरे म बधा मही बल्कि सत्ता वे सकडा स्तरा सनान ग्रहण करन लगा 
तथा इस विशाल दश्यन--सांम्राज्य और विचार साम्राज्य में से अपनी इच्छा बे अनु 
सार विषयों और विचारो का चुनाव करने म स्वतात्र था ।* 
श्रा अरविद वी यह साक्षी भी वहुता का आशका दूर नही कर पाती । क्यावि 
हम समझत हू कि दिमाग को खाली करना एक तरह की खफ्तुलहवाणी को आमत्रित 
करना हू । वस्तुत हमें भाज तक कसी ठोक ठाक मनोविज्ञान को जानकारी हो नही 
हुईं । मानठिक अस्तित्व का मूल तत्त्व क्या हू । वह किस प्रकार संगठित होना चाहिए? 
थी भरविद कहते ह्‌ कि-- 'मानसिक सत्ता का मूल पदाथ एक दम शाम्त हू । काई 
वस्तु उसे आदोल्ति नही कर सक्‍तो । विचार या बचारिक क्रियाएँ जब उसमें प्रवेष 
करती ह तो वसा ही हाता ह मानो वायुहीन आवाश कय पक्षो पार कर रहे ह। यह 
उड़ता चला जाता हू, वहो कुछ भी हरूचछर नहीं होती । काई निश्ञान नहीं पडता। 
चाहे हजार विधार या आ दालित करनेवाली धटनायें हे" क्यो न घटें, शा त बसे ही 
बनी रहती ह, माना मस्तिष्क का मूल ढाँचा ही इस कदर क तत्त्व स बना है जो शाश्वत 
और ब्ययू रात स निर्मित है। ऐसा मल्ति५क जिसने यह नोरबता और शातति पाछी 
१ श्री अरविन्द अपने तथा श्रीमाठा ती के विषय में प० ७५ । 
२ बद्ढी प०७५।॥ 


समूचा जीवन हो योग है बंप 


है, अपनी प्रक्रिया 'पुरू कर सकता हू, यह प्रक्रिया निहायत सघन ओर शक्तिशालो हाती 
हू, ता भी मस्तिष्क अपनी मौलिक शा त वरक्रार रखता ह। अपने से कुछ भी न करता 
हुआ, बह निरन्तर ऊपरी चेतना से विचार प्राप्त करता हं और उसमें बिना अपनी 
भार से कुछ जोडे मानधिक आकार दवा रहता है। नोरव कितु सत्य के आनाद से 
परिपूण और इसकी शकित ओर दोप्ि से मरपूर । यही शान्त और नोरव मस्तिष्क 
वी क्रिया प्रणाली है ।१ 

यह हू मन का नोरव और शझात बनाने वी प्रक्रिया । इसो प्रकिया से श्री अर 
विद योग का आरम्भ होता ह। बिना नीरवता और शातति के ठास रूप म विद्यमान 
हुए बिना चत्यपुरुष सामने नहीं आ सकता । 

इस शातति के लिए प्रयत्न आवश्यक हू। कितु ऐसा नहीं कि यह प्रयत्त तिवि्न 
और भासान ह्‌ । अनेव लोग अश्यात जीवन व हो इतने अम्यस्त होते हैं कि यह शान्ति 
उनमें भय पदा करन लगती हू । शाति को एक ठांस और “यापक आधार देने वे 'िए 
जझरी हू कि यह प्राणिव और शारोरिक स्तरा तक भी उतरे और सम्पण सत्ता का 
शातति स सारानोर कर दे । 

उसे शुचि और पवित्र करे। ऐसा नही कि प्रयत्त करते हो शान्ति उतरने लगेगा 
गौर इच्छा करते हो वह प्राणिक ओर 'ारीरिक शान्ति का रुप छे छेगी। यह भी 
जरूरो नहीं कि एक बार मानसिक शा्ति लत्घ हा जाय तो उसम वह सबदा विद्यमान 
ही रहेगी । यह सतत प्रयल का क्रिया हू । इसमें वसन्‍्त आता हू ता पतझड़ और पग्रोष्म 
भी। रुम्बे वाल तक रुखे दिन भी आ सकते है । एक वार शिष्या क॑ पूछते पर श्री 
अरविद ने कहा--“यह सही ह्‌ कि मस्तिष्क व खालोपन के बाद एक शुष्कता का 
दौर आता हू पर जरूरी नही (6 सबक साथ ऐसा हा ही । पर हो, ता उसे शात भाव 
से इस समय का गुजार लता चाहिएं। दिमाग का खाछा करने से आनद का या भार 
कम होने से एक तरह क॑ छुटकारे का अनुमव हाता ह। मुश्किल तो यह ह कि बहुत 
स॒ वर्टेष्ड रसेल जसे लाग भी इस खालोपन को सह नहा पाते । वह कहते हैं कि ज्या 
ही वे अन्तर म प्रवचन करते हू उस शान्ति का अनुमव करने लगते ” और काशिश 
करते हू कि वहा से तिकल कर बाहर भागे ॥ यह कितनी वेवक्फो ह कि वे वहा से 
निकल भागना चाहते हैं । क्योंकि यदि वे मीरवता का बाघ कर सकते है ता यह अच्छा 
हू, यह एक मुल्यवान्‌ क्षमता का सूचक ह, पर ये योरापोय लोग काई भी चोज बिना 
बाहरी जीवन के स्वाथ के कर ही नही पात। वे सांचते हूं चेतना में वहिजगत से 
दत्त्वा व आने के अलावा ओर कुछ हो ही नहो सकता । '* 

इस खालीपन का अथ शूयता नहीं हू खालोपन का अथ ह नोरबता, श्वान्त्रि 


१ आल योग पाठ २ टोम बन पृ० छ१५॥ 
२ टाकस बिंद श्री जरविन्दों श्रथम भाग पू श्र । 


३४६ उत्तर यागा 


थी अरबिद ने अचचरता से धानि को उयाटा स्पाया और टांग बताया हूँ। बे मदत 
हूं । दिमाग यो पात करो रो 7 बल यहां अवय वा अवररण हाया है बीज भाव” 
फ्याति और धाति वा सम्रद्र मिलता हू। स्वण ढपत्रत जिस दिरष्मययात्र महा गया हैं, 
ऊपर पे तत्त्वा और मानमिय मे बीप हस्त एप बराा है । उस राबे है। दग्सत ताद 
दो व सब तुम्हारी इच्छा मात्र से अयतरित हवान सर्गेग । पर उमप छिए बाकि जरूरा 
हूं । यह रही हैं कि बिना शान्ति स्थापित जिये भो झुछ छाग उहें था सबत हूं, पर 
यह बहुत यढिन है ।' * 
जिस प्रशार परस घतेय को मानसिक घताय से हिस्ण्यमय पात्र या सुरण दाक्‍स 
अलग किये ह' उसी प्रकार हृदय देश में भो एक पक्‍्िालो ह जिम प्राणिर तत्तों से 
बने आवरण बी सभा द सबत हं--तुम्हें हृदय मे पराछ गपा हू यह जानने मे लिए 
इस आवरण का तोडना हागा। बुछ छागा में रक्त इस आवरण मे पीछ से काय +रठी 
रहतो है, बमाकि यदि ऊपर आ जाय ता उस बहुत सी मुश्विला और अवशपारा 
टकराना हागा | यह लगातार ताड़ने और बनाने का माय भांवर हां भीतर करती 
रहती ह जब तक कि वह दिन नही आ जाता कि पर्दा हृट जाये और व्यक्त अवत 
में जीना शुरु कर द । 
इसी अवसर पर श्री अरबि द स एवं रिष्य न बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न शिया 
कृपया हम यह सारा आग द ज्योति और धवित पान वा मोई सरल रास्ता बताएँ। * 
श्री अरविंद थाए-- सारा रहस्य तुम्हारो इच्छा में ह। चाहना, इसे चाहना + 
बहुत मुश्किल ह न? सर कोई बात नही । धय रखा । याग गे लिए अपार धैय 
चाहिए ।३ 
जब तक अभीष्धा नही ह चाहत नही हू उस अट्श्य को पान वी राच्ची कामना 
नही ह कुछ नही हो सकता । अभीष्सा श्री अरविद याग की साधना वी कुजी हू । 
यह ध्यान म॒ रखना चाहिए कि इस खालीपन या नीरवता का अथ जीवन स 
निष्क्िय होना महो है । एक महृत्तर चेतना का हस्तगत करना ह। शांत होने थी 
लिए काय छारकर बठ रहन की जरूरत कतई नही ह्‌ ।॥ शा की परीक्षा ही कम के 
भीतर होती हु । श्री अरविद ने इस खालीपन का प्राप्त करने के बाद न कंवल 
क्र तकारी कार्यों का लगातार सचालप किया, वल्कि सम्पूण राजनीतिक क्रियाकलापा 
के के द्र बन रहे । इसी अवस्था मे उ होन गुरिल्ला युद्ध की त्यारियाँ की, भाषण 
क्ये, पत्र सम्पादन किये, छख ल्खि। 


२ वही ए० र५। 
२ बद्ी पृ० २५। 
३ वहीं पृ० र५। 


धमूचा जावन हो योग ह्‌ ईं४ड७ 


चेत्य उमोलछन और क्रमिक साधना सोपान 
चत्य के द्र क विषय में हम पहले विचार व्यवत कर चुके हूं ॥ भी अरविद साधना 
म इसके महत्त्व पर भा यवास्‍्यान बात की जा चुकी है । मानसिक और प्राणिक झात्ति 
क॑ बाद ही चत्यपुरुष उमोछित हाकर सतह पर आता हू और व्यवित की सभी क्रियाआ 
को दागडार अपने हाथ में ले लेता है । हृदय के पोछे एक झिल्ली में छि. इस चैत्य 
पुरष का आसानो से प्राप्द नहीं क्या जा सकता । सत्प्रेम ने श्री थरविद की ' चत्प 
पुदप घारणा को बहुत सरल ढंग से समयाते हुए ल्खा ह--' यहे विश्व वी सबसे 
ब्रासान चोज हू पर सबसे मुश्किल भी! सवसे आछान इसलिए कि एक शिशु भी 
इस जानता ह या यों कहिये उसी में जीता है, वह स्वामी हू क्तिनी निदनन्दरता से 
हँसता हू पयाकि वह अपने चत्यपुरुष में ही रहता हू। सबस अधिक कठित इसलिए 
कि ज्यॉ-ज्यों हम बडे होते है नाता प्रकार की भावनाआ, बिचारों आदि क द्वारा वह 
स्वतोद्भूत चत्य स्थिति नष्ठ होने छगती ” और ठव हम “अपनी आत्मा ' को बात 
करते लगते हैं । जिसका अथ ही हू कि अब हम उसके थारे में जानता खा चुके । अब 
उससे अलग हो गये । कथोर अवस्था के सारे दु खों को कहानी ही धोरे-घीरे चत्य 
पुरुष वे कद हाने की कहानो है। हम विकास के सकट वी बात करते है, पर यह तो 
दमघुटने का सक्ट है, वयस्क होने का अथ ही हू दसघाट स्थिति को पूणता ॥”१ हमारा 
कृतिम रूप से तथा कथित दिमागी परिपक्वता का प्राप्त करना हो प्रकारान्तर से 
सहज चत्य स्थिति से अल्ग हाना ह ॥ 
जब प्राणिक और मानसिक उद्वेग नष्ट हो जाते हैं अह का विसजन हो जाता हू, 
मस्तिष्क को सीमाएँ जानकर आदमी परम चेतना के सम्मुख नतडिर समपणमभाव से 
खडा हा जाता ह्‌ तो हृदय गुफा में छिपो यह ज्योतिकिरण बाहर आ जाती ह ॥ आनद 
इसका प्रथम लक्षण हू । एक एसा आनद जा उ्देगहीन पर ठोस होता हू | शान्त 
गभोर, निरतेग, नि स्वाय यही आनन्द चत्य पुरुष के जागरण का प्रथम लक्षण हू । 
एक निहेंतुक आत्माराम की स्थिति एक सहजानाद और व्यापक्ता की भावना। 
अत्यपुरुष कसा हाता हू ? हम नही दख सकते इमलिए नही जानत कि कसा हांता ८ । 
केबल तात्रिक शक्ति रखने वाले हो इस अदश्य अमोतिक का दख सकते हैँ । जो भाखें 
उस्ध दज सकतो हू उनकी स्वामितों श्रो माँ ने कहा ह-- सचेन व्यक्ति को देखते 
ही छगदा ह कि इसके मीतर, गहरे स गहर उतरती जा रहो हूँ बहुत दर, 
आदर की और काफ़ो गहरे ( बहुत सो आाखें ऐसी हाता है जो वद दरवाजे को हरह 
हाती हू, उनमें घुसना कठिन होता हू पर अनेक की आखे खुली होती हैँ ) दभी कोई 
चौज मिलती ह जा स्पादित हा रहो होती ह, कमी वह चमकती होती ह, कही 


३२ श्री अरविदो आर द एडवेचर आफ काशियसनेस पृ० ९३ ॥ 
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उप्तम से स्पूल्गि निकटत होत हूं। यदि दसत बाला धासा सा गया तावद् 
उठता हू--'यह हू वह जीवात आत्मा । पर यह वह चाज नही हू । मह इस व्यक्त 
प्राणिव पुरुष हू। आत्मा वो देखन वा लिए इस तरप से हटवर दूसरा आर 
यात्रा करनी होगो। गहरे में अप का समठ छा भोर प्रवण बर जाआा। 
भीतर जाआ और भीतर उतरत जाआ, एवं बहुत रुूम्ब छिद्रिब मातर यात्रा 
करत हुए चलते जाओ, और वहाँ एस घीज हू, गरमाहट लिय हुए 'ात, नातातत्त्वों 
से समृद्ध, ओर बहुत स्थिर, और बहुत पूण, अत््यन्त मधुर यह ह आत्मा । और याँदि 
कोई अभ्यास करता हू, ओर अपन भीतर सचत है ता एवं प्रकार का एसा आधिवय 
दिखता हू कि छगता हू णसे काई सभी सम्पूणताआ का जा अमापताय हूं, एकत्र पा 
गया ह। और वह जानन छगता हू कि यति वह जिसो दरह वहाँ जीना जात जाय ता 
नाना रहस्यो का जान जायगा । यह सब वुछ शाश्वत क धात स्थिर जल पर पडनवाछे 
स्पष्ट प्रतिविम्व की तरह लगता हू । यहाँ समय को सीमा खत्म हो जाती हु। यहाँ 
सिर्फ शाइवत के ठिए हए ओर हाने, या हा रहे का हो बोष रह जाता हू । १ 

सत्यपुरंष क उममीलन व लिए जा द्वार खुलता ह चाहे जिस स्तर स खुटे, उसे 
खुरना ( ओपेनिंग ) कहते है । यह सुलना बैसे होगा २ 

श्री अरविद ने लिखा ह-- भोतर स उद्घाटन या ऊपर स अवतरण योगसिद्धि 
के लिए ये दो सर्वोपरि र स्‍्त हू। टिमाग को ऊपरी सतह, सवगों आदि को मिलछा-जुला 
कर की गई तपस्या वगरह कुछ-कुछ ऐसो स्थितियाँ पदा कर सवत्ती हू पर मतीजा 
हमेशा अनिश्चित या अधूरा हाता ह्‌। इसको तुलना म उपयु बत दोतो रास्तों के 
नतीजे निश्चित और पूण हाते हूं। इसीलिए हम अपन योग म खुलने” या उद्घाटन 
पर बहुत जोर दत हूं । यह खुलना आतरिक मन की ओर से प्राणिक स्तर से, या 
आअरीर से लेकर अन्तरतम चत्य स्तर में कही स हो सकता हू। मन से ऊपर की सत्ता 
की और खुलना इस साधना को फर प्राप्ति के लिए अनिवाय चीज हू । इसका कारण 
यह ह कि हमारा छोटा दिमाग प्राण, झ्वरार, जिस मिला-जुलाकर हम अपने को हम 
कहते ह यह एक सतहा बात हूँ य सतही प्रक्रियाए हमारी नहीं हू ॥ 

सच्ची आत्मा कही सत्तट पर नहीं ह। वह या तो अतरतम की गहराई में हू 
या हमसे ऊपर वो आर स्थित ह। अन्तर म वह आात्मा हु जो आातरिक मन आन्त 
रिक प्राण और आन्तर घरीर को कायम किय हुए हू। जिनम यह क्षमता ह्‌ कि वे 
वश्विक “यापवता का प्राप्त कर सके, जिसके फल को हम आकाला करते हैं, ये सभी 
आत्मिक सत्य क सीघे सम्पक म जाकर दिन्य आनद का आतस््वादन कर सकते हू । 
बातें व स्यूछ भौतिक शरीर की कद से, दुखासे अपने को छुडा सके । हमारे 


१ बहा पृ० ९८०। 
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मनोवितान के अनुसार यह आन्तर सत्ता शुद्र बाह्य व्यक्ति त्व से चेतना के कुछ केद्रा 
या चक्त द्वारा जुड़ो रहती है, जिसका अतुमव याश प्रक्रिया में हाता है । आदर मत्ता 
का अत्यत्प अछा इन चद्रा सं छतकर बाहरी व्यक्तित्व में आ पाता है, पर वहो अत्यत्प 
हमारे जीवय का सर्वोत्तम होता ह जा वला कविता, दशन, धम, अभीप्सा, भान, 
प्रयत्न आदि में झलक्ता ह। पर आतरिक कंद्ध अधिकतर बद हो रहते ऐ । उहें 
खालना कौर सक्तिय दवाना याग का पहला काय हू । जसे ही यह खुलना या उदघाटन 
सभव होता है, आतरिक सत्ता को झ्क्ति और सभावनाएँ जग जाती हैंँ। तमी हम 
अपने को वृहत्तर चेतना के प्रति ओर फिर वैश्विक चेतना के पति जागझ़क कर पाते हू। 
तब हम सीमित जीवन के अल्ग अलग पढे छुद्र व्यक्ति न रहकर विश्व शक्तियों के 
क्रियाकलप के देद्व घत जाते हू ५ इन शक्तिया के अनजान क्रीडा व दुक ते रह कर, 
जसा हम सीमित जीवत और सतहीो चेतना वाले व्यक्ति वे रूप में रहते है, उनको 
क्रीडा के वुठ हद तक स्वामी बन जाते हैं। क्रिस हृंद तक हम ऐसा हो सकते हैं, 
यह हमारे भीतरी आतरिक सत्ता के उच्च आध्यात्मिक स्तरों को भार खुलने या 
उदघादित होने की स्थिति पर निभर करता ह। इसी के साथ साथ हुदगस्थ उत्य 
केद्र के खुलने से हमें अपने भोवर को ईश्वरीय धत्ता और ऊपर के उच्चतम सत्य बी 
जालकारा होने छगती है | 
उच्चतम आध्यात्मिक आत्मा हमारे यवितत्व या शारोरिक सत्ता के पीछे स्थिति 
नही हैं. बल्कि वह इसे अतिक्रात करती हुई इसके ऊपर प्रतिष्ठित हू $ आतरिक सत्ता 
वा सर्वोच्च केद्र सिर में ह्‌। जसे अतरतम का केद्ग हृदय में हू । पर जी केद्न सीधे 
आत्मा की ओर खुलदा ह वह शिर के ऊपर है, शारोरिक सता से विश्कुल अगर, 
यह सूक्ष्म परोर में तिष्ठित हूं। इसके दो पक्ष है और इसोल्ए इसके खुलन के परि 
णाम भी दा प्रकार के होते है | एक हू निष्किय, विराट शारित स्वतश्त्ा और नोरवता 
के रूप में अनुभव गम्य॒यह कभी भी क्रियाओं और अनुभवों से प्रभावित नहीं होता 
यह अशत उहेँ आधार भ्रदात करता 6 पर कभो भी उहें उत्पन्न नहो बरता, यह 
हमेशा तटस्थ और उदासीन रहता ह । दूसरा ह सक्रिय, जो विश्वात्मा के रुप में अनु 
भूत होता है, यह वश्विक क्रियाआ को बेवऊ आधार ही नहीं प्रदान करता, बल्कि हें 
सपादित और समुत्पन भा करता ह्‌। यह केवल हमारे शारोरिक आत्माओं को ही 
नही, बल्कि जो उनसे ऊपर और अलग ह यह जगत ओर दूसरे तमाम जग्रता भौतिक 
और अतिभौतिक तमाम स्तरो का नियमत करता हू । हम अनुभव करते हूं कि आत्मा 
सबभ विद्यमान ह पर साथ हो यह भी अनुभव करते ह कि यह सर्वोपरि, अतिका-त 
ब्रने वाली सभी वेयक्तिक जमा ओर वेश्यिक सत्ताओ दे” ऊपर हू। विश्वात्मा म 
प्रवेश करने के लिए था एक में और सवमें विद्यमान ह्‌ हमें भह स मुक्त होना हागा। 
अह या तो, एक चेतन दात्रिक स्थिति मात्र बर जाता ह या हमारा चेतना से 
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निवारित हो णाता ह । यही हू अह का लग या निर्वाण | विश्वात्मा में प्रवेश बरने वी 
क्रिया द्वारा हम वश्विक बछापा तक का अतिक्रा'त वर जाते ह। यह क़िया ही पूण 
मुवित या पूण सत्ता का लूय अथवा निर्वाण बहो जाती हू । 

“पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उच्च सत्ता वी ओर उद्धाटन बवल मुक्ति 
और निर्वाण या श्ात स्थिति में हो परिसमाप्त नहीं होती । साधक केवल विराट 
जाति यापकता आदि को ही नही जो टिर के ऊपर अनुभूत होता ह ओर पूरे 
भौतिक और अतिभौतिक को अपने में समटे रहती है, बल्कि वह वुछ अय वस्तुओं 
को भी अवुभूतियाँ करता ह । वह ह सर्वीवरि शक्ति ज्याति परमज्ञान, विराट आनाद 
जिसमें दिव्य उल्लास और प्रस/तता छायी रहती हू । बारभ में ये चोजें एश आवश्यक 
पर अनिश्चित, शाइवत, केवलतत्त्व की तरह छगती ६, इनमें से किसी में भी साधव 
निर्वाण ले सकता हू । यानी जिस तत्त्व की ओर आइ्ृष्ट हो उसो में अपनी सत्ता को 
बिसजित कर सकता ह। पर हम यह भी देखते हैं कि यह सत्ता परमशक्ति, परम 
छ्योति और आनदो का आनद लिये हुए ह और इनमें से सभी 'तक्तियाँ हमारे भोतर 
अंवतरित हो सकती हू । लय न चाह कर इन्हें उतारने का प्रयत्न यही से छुरू होता हू। 

ये सभी केवल शातति हो नही नोचे उतारी जा सकती हैं। हालाकि सुरक्षा की 
दृष्टि से सबसे पहले अचचलता और '"ाति को उतारना ज्यादा उचित हू। वयोकि यह 
बाकी के अवतरण बो बहुत सुरक्षित बना देती हू। वरना बाहरी भौतिक प्रइ्ृति वा 
इतने प्रभावपुथ शावित आनाद ओर ज्योति को धारण करना असमव हो जायेगा । ये 
तमाम चीजें मिलकर वह होती हू, जिस्ते हम उच्चतर अध्यात्म या दिव्यचेतना कहते 


हैं । पही ह अतिमानसिक चेतना का पहला स्तर | 
चत्य के ? वा खुलना प्रधानत हमें वयक्ितिक ईश्वर से जोडता हू । यह दिपता 


को आतरिक ढग से सम्बद्ध करता ह। यह मुख्यतया प्रेम और भवित का स्रोत हू । 
धिर व ऊपर केंद्र का खुलता हमें पूण दिय से सीधे जोडता ह और हमारे भीतर 
हिय चेतना को जम देता ह जिसे नव ज म या आध्यात्मिक जम कहां जा सकता ह। 
जब शान्ति खूब अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाती ह तब यह उच्चतर या दिय 
चवित अवतरित होकर हमारे भीतर क्रियाशील हो जाती हू। यह प्राय सबप्रथम 
प्िर में उतरती ह और आतरिक मस्तिष्क के केद्रो को खोल देती ह। पुन इसका 
खदतरण हृदय केद्र ण छोता है जोर यह उदेगात्मक उत्ता को यूणत मुक्त यरही हू 
पुन यह नामिचक्र में उदरती ह्‌ और आवरिक प्राणिक सत्ता को मुबत करती है, पुन 
यह मूलाधार चक्र में उतर कर शारीरिक आन्तर सत्ता को स्वृतत्र करती हू । स्वतत्रता 
था मुक्ति का अथ परियाघन हू । वह इन स्तरों को बारो-बारी से निबः/थ और परि 
च्कूत बनाने वा काय करती है । वह पूरो मानव प्रद्वति को खडय लेकर उसमें परि 
बतते लातो हू। जिस कमी का पूरा करना ह, पूरा करती है, जिस चीज को निवा 
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लगा हु निकाएती हू । जो गढता हैं गढती ह । यह सयुबत करतो हू समन्वित करती 
ह और पूरी प्रद्डति का एक छद प्रदाव करतो हू । वह उच्चतर चेंतना को नव॑तरित 
करके यह सब काय करती ह जब तक कि अतिमानसिक चैतय का अवतरण समव 
नही हाता । यह सारा कुछ वयार किया जाता हू तत्पर बनाया जाता ह उम्र चत्यपुरुष 
दे दवा जो हृदय दश में सक्षम होता हू। जितना ही अधिक खुला हुआ ऊपरी 
जावनस्तर पर आकर यह चेत्यपुस्ष सक्रिय होता है उतनी हो शीध्रतापृण' सुरशित 
और आसान झवित की प्रक्रिया हो जाती है। जितना ज्यादा प्रेम और भवित से हृदय 
भरता है, जितना अधिक समपण होता है. उठनी ही पूण साधना का विकास हा पाता 
हू। वर्योकि अवतरण और स्वा-तर का अथ ही हू दिय चेतना से अधिक स अधिक 
सम्पक एवं सायुज्यता | 
ययी साधना का मौलिक विचार तत्त्व है। इसस यह स्पष्ट हा जाता ह कि इस 
साधना में हृट्य चक्र और सिर के ऊपर के मानसिक चक्रां का खुल्ना अत्यत आवश्यक 
है श्योकति हृदय चत्य पुरूष के लिए खुलता ह और मानतिक चक्र उच्चतर चेतना हे 
लिए | और कहना न हांगा कि चैत्यपुस्प और उच्चतर चेतना का यह परस्पर सहयोग 
सिद्धि के छिए आवश्यक हैं । पहलछा उतघाटन या खुलना हृदय में एकाग्र ध्यानसे 
सभव हाता ह एक अमीष्मा द्वारा जा ईश्वर से प्राथना करती ह कि यहाँ अवतरित हा 
और चैत्य पुरुष के माध्यम से पूरी प्रकृति को निदिष्ट दिशा में ले चलें | प्राथना, 
आकाक्षा भक्ति प्रेम, समपण आदि इस प्रथम चरण को साधना दे मुख्य सहायक तत्व 
हू | इसके साथ हा साथ उस सब बुछ का जो इस साघना म वाघषक हैं, अस्वीकृत 
करना भी चलता रहना चाहिए । दूसरा उदघाटन या खुलना मध्तिष्क में ( ऋमध्य ) 
ध्यान वी एक्ग्रता से समव हू जो बात में सिर के ऊपर ध्यान में ( सूद्म कारण 
हारीरस्थ सहल्लार चक्र में ) बदल जाता है । यहा भी वेसी आकाला ओर अभीष्सा 
चाहिए एक इच्ठाशक्ति ताकि दिय चेतना की शातवि शक्ति ज्याति भाव और 
आनाद का सत्ता में अवतरण हो सके । इसमें पहले गात उत्तरतो ह अथवा चान्ति और 
शर्क्ति साथ-साथ । कुछ को ज्याति पहे मिलती ह झुछ को आन-द, कुछ पर अचानक भान 
का निसर बरसने लगता ह्‌। कुछ के आदर ऐसो “ओपेनिंग” होती ह कि व जान जाय कि 
मनात चान्ति ँाक्ति आनाद आदि का रूप कसा हू । इस स्थिति में वे या ता प्रयत्त 
करके वहाँ तक आरोहण करते ह या चोजें निम्मप्रद्ति में अपने आप अवततरित हाने 
छगतो हैं। कुछ के साथ मस्तिष्क में अववरण पहल हाता है. फिर हृदय प्रदेश, 
नाभि प्रदण और फर समूचे शरोर में वह सचरित होता हू । बुछ में अनिवचनोय 
ढग की ऐसी “ओपेनिंग दोनो ह जिसमें अवतरण का कोइ रूप नहीं दोखता, न पगव 
में ज्योति, न 'यापक्‍ता न दाक्ति। कुछ में अचानक वश्विक चेतना में सीधे समस्वराय 
ओपनिंग होती ह या सहसा व्यापक मन में प्रवत हो जाता है कि वान का सर्वत्र 


रेष४ड उत्तरयोगी 


हू । मुय्से यह कहा गया हू कि आज सायदाल में राघा की इस चेतता पर अर्थात्‌ जिस 
ढंग से एक वैयब्तिक आत्मा भगवान्‌ वी पुवार वा उत्तर देती है, ठुछ कहूँ। यह एक 
मात्र भागवत उपस्थिति के साथ तादात्म्य करक उसके श्रत्ति अपना पूण समपण बरके 
समस्त वस्तुओ मे आन द खोजने वी योग्यता ह ।* ' श्री अरविद ने इसी तत्त्व की 
ओर ल्द्ष्य करके कहा था, 'यह प्रम और स्पहा अत मे हप तथा रुपातोत को एक 
कर देतो ह्‌ । आत्मा तथा जड़ का अभि न वर दतो है । इसो एक्त्व का प्रेमगत भावना 
यहाँ अज्ञान के अधकार में खोज रहो ह और इसी वा वह तब प्राप्त भी कर ढेती ह 
बह वयकिक मानवीय प्रेम स्थल जगत में प्रकट हुए अ तर्यामी भगवान्‌ कै प्रेम में परि 
वर्तित हो णाता है ।१/! 
कम के द्वार हम सकल सृष्टि में व्याप्त नारायण वी अपने ढग से सेवा करते 
हैं। कम का रहस्य बडा गहत है। वया कुक्म ह क्या सुकम। क्या कठिन है 
वया सरल कया उच्च ह्‌ बया मीच । ये सारी चीजें भ्रम हूँ। वयावि कम कम 
यदि ठीक से दष्टि से किया जाय । विश्व में केवल सुदर ही नहीं हैं, बेवल सजन 
हो नहीं ह वहा भयानकता और घ्वस भी है । श्री अरविंद कहत ह कि, यदि तुम 
कालो की उपासना नहीं करते तो कृष्ण को मही पा सकते । ' कौन ह ऐसा जो काछो 
की ज्वालामयी भयकर उपस्थिति को झेल सके | बेवल वह जिसे कृष्ण ने पूणत 
अगरीकृत कर लिया हू ।”3 कालो और कृष्ण का यह सम वय ही कम का रहस्य हैं 
भयमुक्ति योग-साधना को बहुत जरूरी शत ह। एक बार शो अरविद से पूछा गया 
कि भय से सुकिति क्से मिल सकती ह तो उहोने कहा, “मेरा उदाहरण तो यह हैं 
कि जब भी मुझे भय छगा मैं अदबदा कर वहीं काम करता जिससे भय छगता, 
मं यु तक के खतरे का उठाते हुए और अचानक देखा कि में भयमुक्त हु। भयमुक्त 
वही हो सकता ह जो अन-य रूप से अपने बह वा छाडकर काय करे। श्री अरविद 
ने धारबार कहा है कि अह कम को पतित करता है । कम योग का पहला चरण 
( कसी भी योग का ) ह घीरे घीरे अह को कम करता और अतत उसका समूलो 
त्पाटन । इस अह को कम के के द्रीय बि दु से हटाना हो होगा ।' ५ 
श्री अरविद ऐसे उत्तर योगी थे जो बनी बनाई परिभाषाओं का स्वीकार कर 
लेने को तयार नही थे | वे इसोलिए निरतर विकसनशील दिय चेतना के पूण योग 
को बात करते हैं ताकि यह दुनिया बदल सके । वे कहते ह कि ' गुरु रूपी ईश्वर वी 


श्री माँ, प्रतन और उत्तर भाग ३ प० १ + 
योग समवय प०७ ६॥ 

यारस एड एफारिज़्म्स पूृ० ३८। 

डाक्स विद श्री अरविन्टी प्रयम माय प० ७५ । 
लत्म आन योग सैण्टेनेरी वाल्यूम पृ० ६७३ । 


अह #॥“| 20. ७ २० 


समूचा जीवन ही योग है श्पप 


लिप्यता पितारपी ईश्वर का पुत्रत्व, मातारूपी ईश्वर का वात्सल्य, ईइवरीय सखा 
के हाथों में हाथ डाले रहने को प्रसानता, अपने क्झोर मित्र के साथ खेलकूद और हँसी 
खुशी ईल्वर की प्रसनता भरी सेवा अपनी दिय प्रेमिका का प्रेम ये सात मानवीय 
शरीर के सौदय है । वया तुम इह्लें एक में मिलाकर सतरगी इद्भधनुप नहीं बता 
सकते ? तभी दुम्हें स्वय को जरूरत नहीं होगी ठभो तुम अद्वैतवादी को मुक्ति को 
अतिक्रातत कर पामोगे ।””* पहला सौदय भारतीय साधना का ह जिसमें गुह का ईइवर 
माना गया, दूसरा ईसाई धम का ह जहा पैगम्बर ईश्वर का पुत्र था तीसरो शक्ति 
साधना है जहा ईवर दुर्गा हैं चौथी वष्णव सख्य भवित ह जहा ईश्वर सखा है, पाचवी 
लीलावादो प्रेम ह जहा ईइवर प्रेमास्पद ह छठी दास्यमवित ह जहा ईइवर स्वामी है 
सातथी सूफी साधना है जहा ईश्वर प्रेमिका ह यह गोडीय सहजिया सम्प्रदाय को 
रामी और राघा भी हूँ । श्री अरधिद कहते हैं कि ईश्वर सब ह इन साता रगा का 
श“द्रधनुप ह और द्सी रद्रधनुषो छाया में सच्ची आध्यात्मिकता विकसित होती हू । 
इसील्ए अरविद योग की ओर ऐसे निवल को नही आना चाहिए जा इन सातों में 
से कसी भी एक के अतिरेक को ही पूणता मानता हो या उसी क द्वारा अपना सन्तुलून 
खो बठा हो । वे पथ्जी पर अपने पूण योग द्वारा एक ऐसा स्वग लाना चाहते है जहा 
सारी भानव जाति ऐस लण्के और लडकियों में बदल जायेगी, “जहा ईश्वर कृष्ण और 
बाली के रूप में उपस्थित होगा । सर्वाधिक प्रस-न युवक ओर सवन्क्तिमान लडकी के 
रूप में | दोना व साथ-साथ नन्दन बन में खेलेंगे। अदन का बगीचा मो बुरा नही था, 
पर आदम और हौवा काफी बढ़े हो गये थे (परिपक््र) उतका ईद्वर बुडढा हो गया था 
ऐसा सझय और ग्रभीर कि उसने सप का उपहार देने से अपने को राका मही 
प्रबाश का पथ और अघकार पर विजय 

यह ससेप में थी अरवि'द का याग समत्वय ह । पूरे जीवन को योग में बदलने 
वी प्रक्रिया ह। पर इसी के साथ साथ मैं इतना ओर कह देना चाहता हैँ कि यह कोई 
बच्चों का खेल नही ह। इस रास्ते में खदकें, खाइया है। परेशानिया ह्‌। स्वय श्री 
अरविद का भी इतका मुकावला करना पडा था । 

* मानव व्यापार बहुत कठिन समस्या ह । मेरा अपना अनुभव ही लो । मुझे 
मोरबता और ातति, और निर्वाण के अनुभव हुए, जिन्होंन फिर कभी मुझे छाडा नही 
पर इन शान्ति और समता को अपने अस्तित्व करे प्रत्येक हिस्से में स्थापित करने के 
लिए मुझे लगातार भ्रयत्त वरना पडा । तुम जानते हा समता वया ह। समठा वह भाव 
है जिसे बोई भी वस्तु किसो स्थिति में आदाल्ति न कर सके । पिछले अगस्त तक मैं 


१ थाटस एंट एफारिस्स्स ९० ७८७९ । 
२ वही प० ७९। 
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सफल रहा। यह दुघटना शायद मेरे समता भाव को परोशित बरने की अतिम घटना 
ह। इसी तरह प्रत्येक यवित को घीरे धीरे काय करते चलना हागा, जन तब' यह 
अवचेतन में पडे इसके बोज को उपाड व फ्के ।/”* 

हालाकि उन्होंने अपनो चालीस वप की साधना में निरतर यह प्रमत्न गिया 
कि यह रास्ता बाद के यात्रियां के लिए सूर्यामिमुख-ज्योतिपय ( 5ध॥॥0 ९७ ) बन 
जाए। उन्हाने अनेकानेक पत्रों में वार्ताआ में साधकां से कहा कि जितनी कठिनाई 
मे और श्रीमाँ को उछठानी पडी ह वह अब दूसरों का उठानी नहीं पडेगो । 

उन्होंने बडे आश्वासन वे. साथ कहा--“सच पूछा तो भविष्य में दूसरों के 

लिए सुगमता का माग निश्चित करने के लिए हो हमने यह मार ढोया ह। इसी उद्देय 
से थीर्मा ने एक बार मगवान से प्राथमां वी थी कि इस पथ वे लिए णो भो बठि 
नाइयाँ विपत्तियाँ दुखकष्ट आवश्यक हा वे दूसरा क वजाय भुथ पर ही लाद लिये 
जाय | यह अभीष्ट उ हें वर्षों के दनिव तथा भीषण सघर्पों वे. परिणामस्वरूप इस हृद 
तक प्रदान किया गया ह कि जो लाग उनपर पूण ओर सच्चा भरासा रखते है, वे 
ज्योतिमय भाग में चलने में समथ होते ह 77 

उ'होंने माता साधकों को यह आश्वासन दिया वि यदि तुम धयपूवव और 
स्वभाव में बिना किसी मौलिक दुष्टता के प्रयत्ननील रहोगे तो नोला चाँद निश्चय हो 
हुप्हारे आकाश में झिलेगा । ' मैं विष्वास करता हू कि एवं नीला चद्धमां हरेक वे 
आकान में खिटेगा।! * परम्तु थी अरविद बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यदि 
तुम्हारे भीतर से अहकार दूर नहीं हुआ तो तुम्हें कोई भी मुश्किला से बचा नही 
सकता । यह अहकार उनको साधना म सबसे बडे शतान ये रूप में माना गया है । 
सभी बुराइयो की जड़ और दुरत । इसे घयपूवक हटाने का भी उन्हाने रास्ता 
बताया है । 

“अहमभाव का पूण निराकरण आसान चीज नही है । जब तुम सोचते हो कि 
यह पृणत नष्ट हो चुका ह तो भी यह अचानक तुम्हारे “यवहारों और क्रियान्कलापों 
में उपस्थित हो जाता है । सबसे ज्यादा जरूरी ह मानसिक और भ्राणिक अहभाव वा 
निराव रण । दूसर, शारीरिक और अवचतन निहित अह का कोई खास महत्त्व नहीं हू । 
दे अवकाश पाकर ठीक किये जा सकत हू ।”ें 
श्री अरविन्द और तत्न 

मलिनीकात ग्रुप्त ने अपन रमिनि्सेसेज में एक स्थान पर छिखा ह वि-- 


१ टाक्‍्स दिद ओर अरबिन्दों प्रथम भांग पृ० १८४ ८५३ 

२ औ भरविन्द अपने तथा ओमादाती द विषय में ए० २१८१॥ 
३ कॉरिस्पर्टिस बिल भी अरविटो प० २३३॥ 

डे टाक़्स विद भरी जरविन्टो प्रथम माग १० १७१+ 


समूचा जोवनच ही योग हू ३५७ 


उन्होंने बुछ व पीठ स्थापना में ल्याए) जैसे तात्रिकों का पचमुडी आसन हांता हैं, 
शमकृष्ण को पचवटी थो, पाच बरगद वे पेड ।”* लेखक ने पच सख्या पर काफी 
विस्तार से विचार किया है । उनवी सूचना के लिए निवदन ह कि पच्रमुडी हो नही 
एकम॒डी से छेकर नवमुडी आासन तक की चर्चा चलता ह। वाश्ञी में विशुद्धाताद का 
स्थापित नवगु डो स्िद्धासन असिद्ध ह।* इन चर्चाओं से पाठकां व मन में यह प्रइन 
उठना स्वाभाविक हू कि क्‍या श्रो अरबविद के योग म तत्र का भी स्थान हू या नही ! 
श्री क्रविद ने सिथिमिस जाफ सोग' में तत्र पर विचार करते हुए लिखा हे-- भरत 
मे एक विछलण समावयमूल्क योग पद्धति अभी भी जोवित ह जो प्रकृति को केन्द्र 
बनाकर चलती हू ओर उसकी श्ववित का अपना आधार मानती है । यह एवं अलग 
समावयमूल्क पढ़ति तो है, विभिन योग सम्प्रदाया वा इसमें समावय नहीं पाया 
जाता । यह तत्र ह । कुछ खास तरह के विकाप्तों के कारण यह पद्धति काफी बदनाम 
भी हुई है । मह चंदतामी मूलत वास मांग के कारण हुई जो गुण ओर अवगुण के द्वन्द्र 
ब। अतिवाद तक छे जाकर ही सतुष्ट नही हुआ, बल्कि कर्मों वी शुद्धता सं उस अति 
धाद को दूर करने के स्थान पर वह आत्मभाग का एक साग मानकर अनवरुद्ध सामूहिक 
अनतिकता को बढावा देता हू । उराने इस पद्धति वी अच्छाइया भी बतायी । वे मानते 
है कि ताबिक योगी प्रकृति स पलायन क स्थान पर उसकी वाघाओों से जूझता हू और: 
कठिताइया पर विजय पाने का श्रयत्त करता हे। वह अपनी इच्छा शक्ित के द्वारा 
अनुशासन के रास्ते पूणता, मुक्त सोदय आदि को उपर्ला ध कर सका, पर बाद मं 
तत्न अपनी मशोनी पद्धति में फामूला वद्ध होकर अपने मूल सिद्धाता का खो बठा, जो 
सही ढंग मे इस्तेमाल क्य जाने पर शक्ति दते हू और गलत ढग से प्रयुवत हांने पर 
अपने शुद्ध उद्देश्य से च्युत हो जाते है ॥३ 
श्री अरविद तन्न माग व अनुयायी नहों थे कितु उनके योग में तन्न का एकदम 
अलग रखा गया, ऐसा भी नहा कहा जा सकता। सत्य तो यह ह कि कोई भी योग 
व्यावहारिक रठर पर ततन्र थे बिना निष्किय हो जाता हैं । वष्यात्म पी व्यावहारिक 
दाक्ित तत्र के शुद्ध रुप द्वारा ही प्रकट हा सकती ह्‌। श्री अरविद ने स्वयं लिखा--- 
“'कृष्णप्रेम& को इस बात कर सही भान ह कि योग में किस प्रवार मनोबेचानिक और 
साब्रिक शक्विया की क्रिया होतो ह। जा कुछ उन कहा ह्‌ मेरे अतुमवा से मेर 
खाता हैं। *ं व आवश्यक सहायक तत्त्व क र्प में तन्न को स्वीकार करते है। तत्र 


३ रेमिनिर्सेशेत गुप्त अभ्रता पृ० ४८ । 
२ तात्रिक वा” मय में शाक्त दृष्टि पटना १९६३ ए० २६१ २७१३ 
३ सिंथिसिस आफ योग पृ० ३५३६ । 
४ ओ भरवीन्दो बेम द्व मी ए० २३२।॥ 
अऊ्ृप्णप मे वा दीक्षापूव नाम रोना ट निक्सन था। उद्दोने कैम्िय में शिक्ष! पायी । भपस्तीय 


१५८ उत्तरगोगा 


सूध्म तत्या को पयडन या तदवा है। जैसा हि सापद पढ़ि में लिया हूँ-- सत्र बह 
विषान हू जो छिप हुए अमौतिप तत्वा व बार में बतावा है। " एगा हाठग में यहूं 
बहना वि थ्रा अरविद शात्र न) इस पंद्धतिग अपरिधित थे उचित नहां हाोगा। 
इतना सत्य हू वि थी मौ ने जो आप्यात्मिश "धक्षित में ब्यादद्वारिप प्रयाग में या 
घिद्वहस्त थी यह उत्तरटायित्य अपन ऊपर छ लिया और दादा ठपघा सापना आह क 
बाय उनष निर्देशन मे घलन सग॑ ओर इससे कौन धावार बरगा ढिसांत्रिष दिदा में 
श्रो माँ बी गति अप्रतिहृत है। इसी लिए थी अरविम्द प साधा से हर प्रतारकी 
बठिनाई में श्री मो से सहायता छत और उप द्वारा संपराशित हात बा आ।र तिया । 
सुप्रसिद्ध तात्रिक साधक श्री बपालि धास्त्रों न छिसा है दि बी क्षरशि्टोय मांग में 
वदान्त और तनत्र वा बहुत हो सुटर समवय हुआ है यह मिथण की याव नहों हू 
बल्कि परम सत्य को प्रतीति और अनुभव बी दाधनिद अभिव्यक्ति है। श्री रवि 
के अतिमानतसिव याग वी साथनता हर चरण पर श्रीमा वी किया से हो सम्पन होती 
हू ।* श्री बपालिशाए्त्रों ने बड विस्तार से श्रोमां भी वक्रियाआ षा उद्घाटन जिया है) 
इन सभी चीजों मे बावजूद मानवोय प्रद्ृत्ति अपना बाय बरता हा हू) उद्प्ो, 
मायूसी, ऊब, रुवावट यात्रा को चकात, बोमारियाँ घयड़ाहूट मय विरोधो "क्तियों 
के हमले आदि नाता प्रकार की बाघायें आतो हो रहती ह। पर लोगा न उनसे प्रच्च 
पूछे थे और उ होने उनका स्पष्टोब रण और समाषान प्रस्तुत शिया । 
मोतर का सकलप टक्ति और ईइबरीय अनुप्रह ये दो ही सिफ इस योग माग वे 
कवच और कीौछक हू । बिना इनको सहायता के यह यात्रा सुगम नहीं । इस विपय 
पर गम्भीरता से साचने पर मालूम हागा कि योग मूलत एक मनोवज्ञानिक अनुशासन 
हू । पश्चिमी मताविधान अपूण इसोलिए हू कि वह आतरिक यात्रा की पद्धति जानता 
। ही नही जिस भारतीय योगियो ने शर्ता दया की साधना [सं अवधित किया था। श्री 
अरवि द न कहां था “मनाविज्ञान के लिए दो चीजें निहायत जरूरी हैं। आतर यात्रा 
और वहां व॑तत्त्वो की सही पहचान, यह बिना यांगाम्यास व सभव नही हू । | 
अध्यात्म से प्रभावित होने के बारण भारत आये और रुसनऊ विश्वविद्यालय में अग्नेजी के 
प्रोफ़ेसर रद्दे । कुछ समय तक काशी दिन, विश्वविद्याल्य में भी काम करत॑ रद्दे। बाद मे 
छद्दोंने सुप्रसिद्ध कृष्णमक्त योगिनी यशोदा मां सं दीक्षा छी। अल्मोड़ा मे एक निधन वेष्णव 
के रूप में योगाभ्यास किया । ओर अरवि द वो दिलोपकुमार राय रोनाक्ड से प्राप्त पत्रों को 
प्राय दिखाया करते । श्री अरविन्द ने कृष्णप्र म के बारे में लिखा था-- उसके पत्रों को पढने 
से छगता है जैसे सत्य के स्लोत से सौधी धारा प्रवाहित होती चली आ रही द जिसका मिलना 
साधारणतया दुलम है ।?--महद्दापुरुषों के साथ पृ० २५५ | 
१ द मदर आफ एव प्र० भा० पृ० ११०। 
२ कपालि शास्त्री श्री अरविदो, छाइट्स ऑन टीचिंग एृ० ३६॥ 
३ इविनिंग अक्स तृतीय भाग ए० ९४। 


समूचा जीवत ही याग ह ३५९ 


यात्रा चाहे जननी कठिन हो पश्चिमी मनावित्ान उस पथ को देख सका हो यान 
देख सका हो यात्रा का आवाहन इतना प्रभाव पृण है कि मनुष्य अपने का इघर 
जाने से रोक नही पायेगा । “यदि मानवजाति को उसकी एक झलक भी मिल जाय 
कि कितता असीम आनद, क्तिती पूण शवितिया सद्योत्पान चात के क्तिने अद 
भुत भाडार, तथा हमारे अस्तित्व की कितनों बडो लात, उन क्षेत्रों में दबो पड़ी 
हमारी प्रतीक्षा कर रही है, जिन्हें हमारे पाताविक विकास ने अभी तक हंस्तगत भी 
नही किया दो उस खजाने का पाये बिना वे कभी भी अपने का राक नही पायेंगे । पर 
रास्ता बहुत सकरा ह दरवाजे कठिनाई से खुलते ह भय आशका और अविश्वास बहा 
खड़े हू, प्रकृति के पहरवे जो हमारे पँरा का उस रास्ते की ओर जाने स॑ राकते हू ताकि 
हम हमेशा अपने मामूलो चरागाहों में हा फ्से रहें” ।+ 
श्रा अरविद की योग साधना की निर्देशिका, सरक्षिका और साधिका स्वय थीमा 
हू । जा छाग इस माग पर चलना चाहते ह्‌॒ उन्हें श्री क्पालिशास्त्री के इस अनुभूव 
सत्यम्रय श्छाक का हमेंएा ध्यान में रखना चाहिए ॥९ 
वीक्षया दघते दीक्षा रक्षा सकल्पमात्रत 
शकतर्मातु प्रसादेन शिश्ला विवरतेहूभुताम ॥ 
दृष्टि दीक्षा देतो हूं, सकलप मात्र से रक्षा हाती है, तुम्हारी शक्ति जो श्रीमा को 
कृपा में निहित हू आश्चय भरा शिक्षाएँ प्रदान करती हू । 
सतोन चोजों की जरूरत 
आप इन अपश्ाआ का “सवाती मंदिर! में पहल ही दख चुके हैं । असल मे भवानों 
भदिर कही बाहर नही सबके भातर ह्‌ । अपने भातर की शक्ति को जगाने के लिए 
उही तोन चीज़ा की जहूरत ह जिस श्री बरविद ने राष्ट्र मं शक्ति जागरण वा आधार 
बताया था । 
१ शारोरिक वासनाओ से मुक्ति ताकि सारी क्षमता का उद्देश्य पर केद्रित कर सके। 
३ एकाग्रता--«में अपने उद्देश्य की आर इस तरह परिचालित हाना चाहिये जस 
क्षिप्त कु निधाने का भोर जाता हू । ध्यान गडबड हुआ कि निशाना चूक जायेगा । 
हे उपासना मृत हातो हू यदि वह काय म॑ उतारी न जा सक । 
वासनामुक्ति, एकाग्रता और उपासना से पूण कम द्वारा जीवन का रूपान्तरण--- 
यद्दी भवाना सदिर वा सक्षिप्त संदेश था। व्या यहा यह बताने को भा जरूरत हागो 
कि भवाना मदिर पुस्तिका पाडिचेरी क॑ य्रायिराज अरविद ने नही क्रान्तिकारी युवा 
पोढी के गुरिल्लायुद्ध कफ सचाहक अरविद ने ल्खी । पर व्यक्तित्व की महिमा क्या 
यदि बाज में हो मविष्यत्‌ पूण वृल का रूप न देखा जा सके । 
] 
१ थारस एड एफारिज्म्म प० छ३। ५ 
२ प्रेयस कपानिश्वास्री श्री भरविदाश्रम प० १५५।॥ 


जिन्दगी का नमक 
तद्यथा लवणेन सुवर्ण सदघ्यात्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌, ४१७७ 
नम से ए सुबर्ण की समिद्धि होती है। 


योगी ओर विनोदी शायद यहुतों गा मह विरोधामास छगे । आज को दुनिया से 
हास-परिहास अडानक कपूर की तरह उड गया हु। जिपर दसिए भिषों हुई मुद्दिठियां, 
तनी हुई नर्सें, आंसों ये नीये बालो रसा ओर छूलाट पर सल्वर्टों पी देर दिशाई 
पड़ेगी । शायद इस हुलिया का हो आधुनिक मनुष्य को पहचान मान लिया गया हू 
प्राघीन घाल ये हमारे पुरप्ते इस तरह बे तनाव में पहीं जोत प। आप कहेंगेक़ि 
इसीलिए तो पुराने और आउट आफ डर अर्थात इस समय वे लिए बार हो गये हू । 
वे बैकार या साकार विन्‍्दी ओर कारणों से हुए हैं. क्याक्ति आज का आधुनिक मनुष्य 
अपनी तनावपूर्ण स्थिति से छूटन ओर जोवत का सतुलत कायम रस सशन वे लिए 
बहुत छटपटा रहा है । यह जानता हू कि हास-परिहास आज मे सप्रस्त जोवन के विए 
पौष्टिक आसव हू, पर उठे प्राप्त करने में वह प्राय असफल हा रहा है । यह कहता ता 
उचित न होगा कि चूकि काब्यशास्त्र विनाटेन बालो गच्छति धोमताम वी स्थित का 
अभाव हो गया है, और यसन और कलह बचा ह इसलिए युग मूसता स आक्रात ह 
फिर भी यह मानने में कोई एतराज नही होना चाहिए कि हांस-परिहास और ब्यग्य 
विनोद के दारुण दारिद्रथ ने हमार जोवन को काफो अस्तन्तुलित बना रफा हू। हम 
आधुनिक तनाव के कारण पायलपन के शिवार हो सकक्‍त्र हूं यदि इस हास परिहास 
का तत्त ने हो । सर वाल्टर स्काट का यह कथन क्तिना सही ह--' आह कसा सुदर 
अलकारण और कवच हू यह हांस विनोद का तत्त्व। बबि और लेबंक के लिए ता 
वा्म्वेदशप्य से भी अधिक महत्वपूण वस्तु हू यह | पागलपन से यह हमारी क्वनों रक्षा 
करता हू ।* 

श्री अरविंद इस अथ में सचमुच वे उत्तरयोगा थे कि उहान इेत्रिम मोन और 
नकढी सपा की उपलष आइप्दरएण णुह रुणारत को नही ब्यण बिदोद और हाख 
परिहास को जीवन का आवश्यक तत्त्व बताया | बहुत पहले सिसरो न बहा था, द्वास 
परिहास और व्य ग्य विनोद बहुत आददायक चीज़ है और प्राय अतिशय उपयोगी 
होता है 7 


१ इमसन द्वारा अपने मिसिलेनीज! मैं उद्धृत | 
१ द ओोरेतोर बुक २ परि० ५४। 


जिदगो का नमक रे६१ 


उनका शिप्ट हास परिहास दूसरों का ठहाके गान के लिए विषश कर देता था, 
पर उनके मुख पर एक हल्की समिति हो उमर कर रह जाठो थी। कारलाइल ने अपने 
एक निव्र में लिखा था वि यह ठहाका में उतना नहो व्यक्त हांता जितना मुस्कराहुद 
में, वर्योकि यह अन्तर की वहुत गहराई में स्थित होता है ।” इस्सी स मिलती जुछुतो 
बात हेमचद्राचाय ने कायावुद्ासन में कहो थी कि '“ज्येष्ठाता स्मित हसित/ ब्यात 
श्रेष्ठ पुरुषों में यह मात्र समिति के रूप में उमरता है । 

बस्तुत व्यग्य विनाद और हास-परिहास अपने धुद्ध रुप में केचछ अतिशय सज्चन 
व्यक्ति क॑ भीतर ही उमरता हैँ । कारलाइल ने ठोक हो लिखा था कि 'हास-परिहास 
का मूल तत्त्व उच्चकाटि की ऐसी समचदारी में निहित हैँ जो सृष्टि के प्रत्येक आकार 
वाले प्राणिया के प्रति उत्पन्न सहानुभूति का गरमाहद और मृदुता स॑ भरी होती ह, 
इसका मूल रत्त्व प्रेम हू, नफरत का भाव नहीं 7 

मैनेचेस्टर गाजियन क सम्वाददाता और “यू स्पिरिट इन इंडिया के बहुचचित 
रूखक हेनरी डब्ल्यू० नैविसन ने श्रा अरविन्द पर टिप्पणी का “अरबिद घोष भारत के 
अत्यन्त खतरनाक व्यक्ति हैं जो कमी नहीं मुस्कराते ।१” उसे इतना और जोड देना 
चाहिए या--/किन्तु जा सदा मजाक करते रहते हैं / 3 श्री अरविन्द के गभीर 
द्ाद्वतिक और साधक व्यक्तित्व क ऊपरो आवरण से हो चकरा जाने वाले शायद ही 
जान पायें कि श्री अरविद हसन ओर हुँसाने को कला में नितान्त पटु हा नहीं थे, 
बल्वि' यह उनके व्यवितत्व का अमिन तत्व था। उतका विनाटी स्वमाव उनके व्यक्तित्व 
में एव अद्भुत चमक और जीवन्त आत्मीयता का भाव पैदा कर देता ह। उन्होंने एक 
स्थान पर लिखा ह+- विनोदी स्वभाव ठो जीवत का ममक हू । इसके बिना जगत 
अपने का बिल्कुल भी सतुछित नही रख सकता । ऐसे मो वह पहले से हो बापी अस 
तुल्ति हूँ, इसके बिना ता जाने कव का वह भस्म हो गया हाता। ऐसा कोई वियम 
ता नही ह कि बृद्धिमत्ता कठोर गभोर तथा ह्मितिशू य वस्तु हा होना चाहिए । गा 
श्री अरविद बडी मासूमियत के साथ अपन साथ घटी स्थितिया का भी खुलकर मजा 
छेते थे । 

* किसी कारण उस दिन मेरा भांजन म्रायव था और एक आदमी मेर पतासा 
मराठा प्राफेसर के यहा से खाना छ बआाया । मैंने एक कोर मुह में डाला, बस एक ही- 
राम रे, यदि मुह में आग लग जाती तो भो उससे अधिक आइचय न हाता। सम्पूण 


एसेज, रिचर । 

डाक्स विट श्र अरविन्दों प्रथम माग पृ० १४७।॥ 

औ अरबिन्द अपने तथा श्री माता नी के विषय में ७ १८४३ 
ओऔ अरविन्द के पत्र ० १३५३ 


मद खा 0 ८ 


श्ह्र उत्तरयोगों 


छदन को एव ही छ्र बी प्रघण्ड दुटायो चपेट सा भुविशात्‌ बर दा बे लिए पर्याप्त 
था यह प्रास ।' * जोबय मे आरमित यर्पों में अंप्रजो सुधा से तिरिवर छोड हब बाल 
क्रात्कारी की ही मह मजाब' मूस सड़ता था । घन के मिर्घे से उड़ा देर मे ब्यय में 
अद्भुत तिवतता हू । जब ये यडी? में बरारज बे याइग विद्विपछ थ॑ राजहुयार शो चाल 
हुई। बड़े-देड छाग जुट पे । गुद गंगोर वाइस विगियत्त ने बेमिमर राजहुमार वा 
बधाई देते हुए कहा --/ईइब र करें, एव मोरे यार-यार आएं | अनर छाग बाइम 
प्िप्तिपल वी आर घुरने छंगे। 
सच्ची विनांद वृत्ति यद्द नहा हू वि आप दूसरा परदेशे ओर वितना हसत हैँ 
बीऊक दूधरा का अपन पर हसन और सजाब बरने वा वितना अवशर देते हैं। इससे 
भी बरी बात है घुर विमप्रता से अपने आपका ही अपने व्यंग्य का विधय बना लेन मं 
आप कितने ति सकोचो ६। श्री अरविद में य दानों हो विशेषताएं पर्पात्त मात्रा 
में दी । 
एवं बार उनतर एक हडिप्य न लिखा? एक धार की बात हू गृढलेद, हि एक 
बुद्धिमान यागी क॑ निकट (एक बेवकूफ गधा रहता था। एक दिन अचानक वक्त वी 
मी में बाद आई और आस-पास वा सारा क्षय डूब गया । बुंठिमान्‌ योगी, फयाति थे 
बुद्धिमान थे, दोडकर उठ पहाडो को चाटो पर चढ़ गये, जिपती तलहदो की एक गुफा 
में रहकर व ध्यान किया करते थे । कि तु ग्धालयाति वह बवबूफ़ था, हालाति उत्त 
निर्ष्यती नही वह सकते बाढ़ वी चपेट मं बहन लगा। 
आह वह रेंका-- दुतिया बहो जा रहो है । 
'क्प्ती गधा सी बात करता हू। यागो न कहा-- अर मूख, प्विफतू बहा जा 
रहा हूं । यह विराट दुनिया कहा बही जा रहो ह भका। "लेकिन भहाप्रय गधे न 
कहा--' यदि मैं हो बहा जा रहा हूँ ता मुझ्त विश्वास मैसे हागा कि दुनियां बचो 
रहगी ? ! 
यह सुन कर यांगो आश्चय स स्तध रह गए और सोचन छग्े कि कोन सा गभीर 
चान है, मातवीय या गरवपीय ? 
मैं भो अब अपने गुद पर आश्यय करन लगा हूँ इसलिए निवदत है कि हृपया 
आप ही बतायें कि इनमें से किसकी #पेथाह्त अधिक दारुध स्थिति है ? सोगी की या 
गधे की ? और चलते चलत॑ इध पर भी कुछ कहें कि कहो मरा दिमाग पकड से बाहर 
तो नहो हा रहा हू वयाकि मुझ बेवकूफ गधे के तक कराब कराव उतने ही बृद्धिपूण 


१ थी अरवबिद अपने तथा श्री माता जी के विषय में पृ० १८४॥ 
३ ओर अरविन्दो केम दु मो टिलीप कुमार राय प० १६२१ 
३ वह्दी प० १६३ १६४। 


जिंदगी का नमक रेईरे 


लगते है जितने योगी वे । 
श्रो अरदि द ने अपने प्रिय शिष्य को छिखा--'तुम्हार बुद्धिमान, कियु अभिन 
गधे ले ऐसा सवारू किया ह्‌ जिसका दा पक्तियो म उत्तर देना कठिन ह। फिर भी 
भुझे, दतने अधिक दुत्कारे गये जानवर वी आर से यह कहने दो कि वह बहुत व्याव 
हारिक और चतुर जातवर हाता हू और उसक प्रति मनुष्य को दुत्कारभरी मूसता का 
आरोप मानवोय मूखता की इ तहा प्रकट करता ह। मनुष्य डडे वे जोर से गधे से जब 
बह नही करा पाता जो चाहता हू तब बह उसे मूख कहकर उत्पीडित करता हू । 
पर जानते हो गधा वसा इसलिए करता ह बयोकि अब्दल तो वह विनोदी वृत्ति 
रखता हू और दो पैर वाले जानवर को अपनी तथाकथित बुद्धि के तमाशे दिखाने के 
लिए उत्तजित करता ह क्योंकि उतमें उसे खूब मजा आता ह। दुसरे बह देखता ह कि 
मनुष्य उसे एक उबा देने वाछो वाहियात चोज की अपेक्षा करता है, जिसे कोई भी 
स्वाभिमानी गधा स्वीकार नही कर सकता । यह भी ध्यान रखो कि गधा दाशनिक था । 
और जब वह रक राक करता होता है ता जान लो कि वह सार ससार के प्रति आम 
तौर से और मनुष्य की मूखता के प्रति खास तौर से घृणा का प्रदशन करता है । मुचे 
किचित भी सदेह नहों ह कि गधपीय भाषा में मनुष्य वी वही महत्ता बखानो गई 
हांगी जा उसके लिए हमारी भाषा में । ये गमीर ओर मोलिक विचार चलते चलते 
पघ्िफ इसलिए लिखे गये कि तुम जात सको कि बुद्धिमान मनुष्य और बुद्धिमान्‌ गधे के 
बीच तुम्हारी सन्तुलुत को काशिश किसी खतरनाक स्थिति का रक्षण नहीं है” 
सोजवान शिष्य के पत्र में “यय्य ओर आक्रमण की एक तुर्शी ह तो गुरु के उत्तर 
में एक ऐसी मयादित किन्तु तीखी मार कि दोना का दगल देखते ही बनता ह्‌। 
इस तरह के भाक्रामक प्रध्न ही नहो, छदके लछतीफे और व्यग्यात्मक तुक्वाजिया भो 
पेश की जाती । जब लाइफ डिवाइन पुस्तक छपी तब दारा ने एक “यग्य कविता 
लिखी--दिव्य जीवन किताब । मा को दाराव ॥ छप गई गावें। आओ चिल्लावें ॥ 
पुराणी ने घीर से अरविद से क्हा-- 'दारा ने एक बडी अच्छी कविता ल्खी ह्‌ 
उहें बडी जाशा थी कि थी अरविंद जा अपने श्षिप्यों की बूंडा कविताओं का भो 
सुनने और सुधारने का हमेशा त्तयार रहते थे, तुरत जिचासा करेंगे 
हँसाने का भौका मिलेगा । कोच सी कविता? दिव्य जीवन किताब मा की धराब 
बाली ?” निशाना असफ्ल रहा सोच कर पुराणी चुप हो गये ।* श्री अरवि-द को 
अपने ऊपर किये जानेवाले व्यग्यों को योजनाओं तक को पूरी वाक्‍फियत रहती थी। 
उन दिनों आश्रम में भी श्री अरविद का 'अतिमानस कसी को समझ में नही 
क्ाता था। लाख सर पटकने पर भी जो चीज अवूझ् रहती ह वह सहज हो व्यम्य का 
विपय बत के हु । इस अतिमानस को लेकर वडो मजेदार वार्ताए और चिट्ठियाँ 
३ थम विद श्री अरविन्दो द्वितीय भाग पृ० ७३ 


ओर फिर उहेँ 


इघ्ड उत्तरयोगी 


गुए और थिष्या क बीच चलतो रही ! इन पत्रों म अतिमानस की जती रहस्यवादों 
आलोचना हू वह किसी भी बुजुग को जिसने अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर 
उस चीज की उपलब्धि की थी तिलऊमिलानें के लिए वाष्य कर सकती ह॒ पर भी 
अरबि-द बडे विनोद पूर्ण ढग से इन हमछो का सामना करत है और मौका लगते ही 
वें ऐसी उस्तादी ऊछघी मारते ह कि चेले आसमान ताकते रह जाते हू । 

उनके अति नजदीकी टिष्य भीरदवरण ने लिखा--“म बहुत दुखी हैं पता नही 
पयो ? चिकित्सा को भाषा में कहूँ तो पूरे शरीर में कुछ अदश्य कीदाणुओ का छूतहा 
प्रभाव बढ रहा है जो घीरे घीरे दुख का जहर ( टाक्सिन ) फरैलाता जा रहा है । 
अंतिमानस काफी दूर हू और आपकी हिमालय घर्मी गभोरता और भ-यता दखकर 
मेरी सास टग जाती हू और दिल की घडकनें बढ जाती ह।” जाहिर ह कि यह पत्र 
अतिमानसिक वातावरण और आबोहवा पर व्यम्य लिये हुए लिखा गया। श्री अरविंद 
ने इसका उत्तर देते हुए लिपा-- हाश में आओ और अपने भीतर एक विरादियन 
सस्ती पैदा करो ( कोई जरूरो नहीं को वह माक टेपलियन हो, बस भी बह कसी से 
ज्यादा अच्छी ही है, एसी वात नही ) हँसा और माटे हो जाओ फिर नाचा ताकि 
चर्बो धोड़ो कम हो जाय । मैं गभीर और भ-य हूँ, निराशाजनक और सख्त ह--मह 
सब वाहियात हू । मैं ऐसा वी नही था । मैं जब यह सब सुनता हूँ तो अनरविदीय 
निराशा से कराह उठता हू । तुम लागो का भामूला होश हवाश कहाँ गुम हां गया-- 
इस अधिमातस को पान के लिए कम से कम इस उपयोगी चीज़ मामूछो हांश हवा 
को गुम कर दना ता जरूरी मही हूं। मामूली होच हवाश दुरुस्त का मतलब तक 
नही हू ( जा मामूली हो हवाश दुरुस्त जसो चोज स कतई मेल नहों खाता) बह 
सिफ चीजों के प्रति बिना कसी अतिमूल्यन-जवमूल्यन के जसी वे हैं, जागरूक रहता 
है। यह निराघार वल्पनाआ की कल्पना नहीं ह्‌ और मं ता विलछ्ावजह "नहीं जानता 
ययू वाली शैली में उदास हाते रहता है ।/' 

कितनी उद्यरता वत्धलता ओर श्रात्साहन से भरा हू उत्तर । इत शथिष्याक 
हमलों को कमी हसो में कभी उतसे भी तज यय्य के साथ, पर अक्सर वात्सल्य और 
स्नेह से उही का आर ठेठ टैेना उनत॑ यक्तिव या लक्षण था। 

विष्यों क द्वारा अपनो साथना के अबू उच्च स्वरा पर “यम्य किये जाने पर भी, 
वहा पे जो यह यह सकत थ-- 'भाह कैसे सुधरवार, विस्मतवार, जाहायुनकर 
अचान मैं सुखकर ढंग से रहने वाठ हा तुम छाग। तुम वास्ति, चेतना अधिमानस, 
अठिमानस आटि का यों बातें करत हा, सातों ये विजली के बटन है! हि दबाया नेंहां 
कि दस घार्रो आर प्रकाश ।* 
है बरिमपरद्िस विट और अरो्िटों पृ० २१७ 
२ बडी ६० २८६ ॥ 
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कमी इस बात पर बहस छिडती हू कि कया ग़जेपत को भी कोई दवा हूं। सभी 
ये स्वीकार करते हैँ कि जितनी दवाएं विज्ञप्त हांती हूं प्राय प्रभावहोन हूं । उनका 
विज्ञापन झठा हाता ह तब तक एक शिष्य टुभक्ते ह--हा सकता ह जब आपका 
अतिमानस उतर आये तो गजापन दूर करना आसान हो जायग्रा । ”* बात अतिमानस 
के अवतरण के योग्य शरीर निर्माण के विषय में चल रही थी। श्री अरविद 
नें कहा कि मैं महो समझता कि शारीरिक प्रक्नियाए बदल जायेंगी हा उनमें रूपातरण 
जरूर हागा । अयया मनुष्य का यह बुद्ध, शरीर अतिसमानसिक शवित को सभाह्मे मे 
असफछ हागा | तमो विष्य बोल पडा--“हां साहब, शरीर को अक्सर कब्ज वी 
लिकायत हो जाया बरती ह ।* 
अतिमानस के बारे में एक ऐसी ही चर्चा दिलीपकुमार राय के साथ वार्तालाप में 
भी आई है। दिलोपकुमार राय ने पूछा “क्या यह अतिमानस हम मानवा के लिए भी 
नोचे आयेगा! ? श्री अरविदद बोले--- नीचे ता आएगा, पर जब वह उनका मनपर6द 
काय नही करेगा तो बडे निराश हागे । इसी प्रसग में अतिमानस के बार में उनके 
बहुत प्रसिद्ध इस मजाक का भी जिक्र ह कि 'यह योरोपीय महाद्वीप में ( उन दिनो 
यूरोप में दूसरा विश्वयुद्ध चछ रहा था) युद्ध का दूसरा मोचा खोलने बे' शाश्वत बायदे के 
समाल ही सदिग्ध हू, जिसपर कि रूसियो के सिवा सभी विश्वास करते थे ।'3 (रूसियो 
ने ही जा इसपर विश्वास नही करते थे या जो उसके वारे में “यथ घांपणाएं नहीं 
करते थे दूसरा मोर्चा खोला और हिटछर को करारी शिकस्त दी। ) 
नीरदवरण का ही एक और उलाहना भरा पत्र देखिए जिसमें अपनी दीनता का 
इजहार भी हूं पर कही से अतिमानस पर व्यग्य की तिताई कम नही हुई हू। गभीरता 
के लिए पश्ती विशेष का जिक्र आक्रमण को भर भी तेवर द दता हू एक और सदेह 
मेरे मन में मडरा रहा ह्‌। मुझे लगता ओोर में अनुभव करता हूँ कि आजकल आपके 
पत्रा का स्वर अचानक बडा भारो, खुरदरा, सख्द और क्कझ हो गया है--विल्कुल 
उल्लूनुमा गरभीरता बाला जिसको आपने घमकी दी थी। मैंने बया कुछ ऐसा काम 
किया हैं जा दस सजा के काबिल हूँ। या कही ऐसा ता नही कि आप प्रतिदिन जो 
अतिमानसिक हांते जा रहे हू अत सब चोज्ञो से अपने का अछूग करने छूगे हैं। 
कुछ न कुछ कारण तो हागा ही यदि मेरा अनुभव सही हू । खर यदि आप दो पार्टों 
के बीच डाऊकर मुयसे चूरन ( नोरद डावटर ह ) ही बयाना चाहते ह ता मैं उस 
पसाद करूया । 
श्री अरविद ने लिखा-- 'तु हारा इडियवोध “यथ को क्त्पना में तुम्हें पंसा 
३ टकक्‍्स विद थी अरविन्दो एृ० २७७। 


२ »विनिंग टावस पर सीरिज पृ० श६८। 
३ महद्दापुरषों के साथ प्र० २२।॥ 


३६६ उत्तरयोगी 


रहा ह शायद इसीलिए कि इससे तुम्हारी वल्पनाशकित में विकास हो और तृम अबूझ 
तत्वों को ठीक से समच सको । चू कि तुम्हें रहस्यवादी कविता के क्षेत्र म काफी कुछ 
करना ह इसलिए शायद यह जछरो हो। बसे भी तुम्हें चू रन बनने में एतराज क्‍या 
होना चाहिए ? चूरन बन जाने पर वह दवा के लिए भी काफो मुफोद होगा । “नीरद 
चूर्ण २ ग्राम ।” वहरहाल तुम राहुत की सास ली मैं अभी तक 'उलृकित” नही हुआ 
और मेरा अतिमानसीकरण भी इतनी मथर गति से चल रहा ह कि उससे भय को कोई 
बात नहीं । इसलिए प्रसन हो जाओ और अपन दुखी इसान” को उसक पांटो के 
साथ शतान को सोंध दो 47* 

अतिमानस जमे तत्व की व्याल्या कठित ह, यह सभी मानते थे, और चाहते थे 
कि श्री अरविद क्सी न किसी प्रकार कुछ सकेत देने के लिए प्रेरित हा, धाघ्य दो, 
पर जब वे काई “याख्या देने लगते ता भी टिष्यों का “मग्यात्मक स्वभाव बीच में हो 
छेडछाड करन लगता और ऐसे मौको पर पाठक एक विचित्र प्रकार की ख्ीझ का अनु 
भव कर तो आशचम नही | उटाहरण के लिए १५ अगस्त वी शाम को प्रतिवष थे यह 
पूछन पर कि उतकी साधना कहाँ तक बढी, कहा करत थे--पिछले वष मी अपेक्षा 
यह वष अच्छा था ।” १५ अगस्त १९९५ को शाम शिष्या के बहुत आग्रह पर उद्ोंगे 
अतिमानस्त वे कुछ ठास तत्वा की ओर सबेत करते हुए बहा-- अतिमातसिक सत्ता 
में परस्पर विरोधी तत्वा का अदभुत समावय होता ह जमे पूण मौन और पूण अभि 
स्यवित म]--वया तुम इस स्थिति को किसी एक "ब्द मे बांध सकते हो ? ” तभी एक 
विष्य ने ;.छा--"'ब्या अतिमानस्त करी अपनी अछग भाषा हागी २" श्रो अरविद ने 
बहा वहाँ भाषा का आवश्यकता ही नही होगो । शिष्य बाला-- तब क्या हेंमें लगा 
तार भुपचाप बठढे रहना होगा २ श्री अरविद न व्यग्य से कहा-- तब ता यह बडी 
मुन्किल चौज ही हागी तुम्हार लिए, गयों ? * 

जाहिर हू कि श्री अरविद क ये टिप्य चप रहने वी मुश्तिक् का ढोनां कतई 
मापसस्त करत धघ। अत उनके द्वारा अतिमानस पर किये गय व्यग्यों और मजाों में 
श्रौ अरदि/” यति पाठका को अपेलाहुत अधिक सहनरीछ हरे हो आइचय नहीं गयों 
कि थे अतिमातम के प्रान पर मानवाय अथान से उत्पान व्यग्य को पर्याप्त ट्षम्य मानते 
थे । दूसर स्थलों पर उतरी भाट बीस हो प्रदीत हागी । 

अपने बार में स्वयं मों उनका शवर बाफ़ा ठ्यग्यामद्र ओर विनोटपुण रहा 
बरता था। 

एड टिख्य ने उनकी खावमौमिरता की चर्चा करते हुए पूछा--/ मैं विधाद। को 


१ $ रेशारिस दि भी अरवितो प७ २१६३ 
३ इवनग राज्स श्सगा माय पू १२३६ 
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अपने भोतर आन से रोक सकता हू । जमा कि मैंने अभी अमो किया था।” श्री अर 
विद बाले-- इसे तो मई तुम्ही ठोक से समझ सकते हो कि तुम राक पाते हा 
या नहीं । 

आप नहीं जात सकते २” शिष्य ने मौंचवक्ता होकर पूछा--“हम ता आपको 
सावदेलिक मानते थे ।! 

श्री अरनिन्द ने ठहाका लगाते हुए कहा-- क्या तुम सचमुच ऐसी बाशा करते 
हो ? क्या मुझसे तुम जानना चाहते हो कि पाडिचेरो के मछुवा ने अबतब' क्तिनी मछ 
लिया पकडो ह और उनसे क्तिना पैसा कमाया ह ? वम्वई के कुछ छांग पूछने है 
कि क्‍या इस साल रई का भाव चरेगा ? अथवा रेस में यह घोडा जीतेगा या वह ? 
या वया उनका खोया हुआ लड़का मिल जायेगा या नहीं ? क्‍या तुमने रामझृष्ण 
की एक स-यासी द्वारा अपनी तात्रिक शवित से नदी पार करने वाली कहानी तुमने सुनी 
हू । शिष्य ने पता नहीं वह कहानी सुनी थी या नही । पर हिदी क्षेत्र में ऐसी हो 
एक वहानी चतती ह। एक शिष्य ने साधना करके सिद्धि पाई और अपन गुरु से 
मिलने चले । रास्ते में नदी पडी वें खडाऊ पहने लहरों को रौंदते इस पार भा गये । 
गुरु के आश्रम पर एक पेड में बहुत ऊ चे फले आम का उहाने हाथ का बाँस वी तरह 
रूवा करवे सर्वोच्च टहनी से त्ाड लिया । वे बहुत खुश थे कि यह सव देख-सुनकर 
गुरदव उनकी सिद्धि से चमत्वृत हो जायेंगे । गुझलव कुटिया से निकले और अपना 
चिमटा उठाकर दनादन पीठते हुए बोले--“नदी पार करने की खेवाई क्रितनी होती 
ह--एक दमडी, खटिक एक आम को तोडने की मजदूरी क्या पायेगा ? एक दमडी । 
और तूने बारह साल को साधना से ही दादमडो की सिद्धि पाई ह वही सबको दिखाता 
फिर रहा ह। क्यों यहो हू ठेरी साधना ?” ऐसी कहानिया से परिचित “यवित भी श्री 
अरविन्द से ऐसे ही चमत॥ारा की जाता करते हू तो आश्चय होता हू । 

अपने बारे में प्रचारित गलत घारणाआं का, चाहे वे ऊपर से उनकी प्रशसा जैसी 
ही प्रतोत्त होती हां मिरास करते वव॒त भो वे “यग्य ओर विनांद का आस्वादन करने 
से नही चूकते थे। श्री प्रमोद सेन ने उनकी जीवनी लिखी जिममें वहा गया कि वे हिन्नू 
जानते हू । इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर उहोंने कहा--/इतना और क्या नहीं कहा 
कि मैं अम्हेरी तया दूसरी अफ्रोकी भाषायें भी जादता हू ।” थिष्य ने कहा कि आपके 
चमत्कारा की बडी चर्चा हू। श्री अरविद वॉोले-- 'पर मोतोछाल मेहता कि पुस्तक 
में जिस चमत्कार का वणन ह वह तो बेजोड ह । उसमें से एक ऐसा अद्भुत ह जो मुझे 
कभो न भूलेगा। उसमें कहा गया ह कि एक वार रघ, साँ लुई में जहा मेरा आवास 
था क्षग्रजी सरकार ने मेरी गिरफ़ारी के लिए पुलिस भेजी | उठ समय वहा गया ह कि 
में सोढो के ऊपरो माय में जहाँ वह खत्म होती थी खड़ा था। पुलिस वाले सील्या 


१ टाक्स विद औ अरविन्दो प्रथम भाग पृ ४१४२ । 


6 उत्त रयागी 


चढ़ने लगे ओर उसके बाद वया देखते हूं वि चढते चद़ते वही पहुँच गये जहाँ से चढ़ता 
शुरू किया था | वई बार वोधिश की, पर जब हर बार यही हुआ तो हाचार होवर 
वे लौट गए ऐ 
हस प्रप्तग में थो अरवि“द से उनवे एक शिष्य न बलबत्त ये एक श्रद्धालु मार 
वाड़ी की बात बतायो। वह चमत्कारा से काफी प्रमावित चा। व्यापार के सिलूघिले 
में पाडिचेरी जाने पर वह रघ, द ला मारीन स्थित आवास पर श्री अरविद से मिलन 
गया और एक शिष्य से उसने कहा--/कहा हैं श्रों अरविदद ? मैं उनसे मिलना 
चाहता हैँ ।” 
आप उनसे नही मिल (ए०प ८श॥ ॥0 5९८ |॥णा) सकते 7” टिप्य ने कहा । 
मारवाडी न कक्‍न ताट सो का सीघा अध लगाया कि 'दख नहीं सतत और बड़ 
आएचय से पूछा--“तो व उडते हू ? है न? यह भारतीय सेठ की ही विशेषत्ता हो 
ऐसा नही । भारतीय धौद्धिक भी योगियो से ऐसे हो सस्त चमत्वारा को जाशा करता 
हू और धना भाइचप तो तब होता हू जब अत्यत तकपदु बुद्धिवादिता ऐसे चमत्कार 
के सामने धुटने टेक देती ह। परिणाम यह होता हू कि हम सूक्ष्म साधता और सस्तो 
चमत्कारिक बाह्य सिद्धि या इद्रजाल में कभी अतर हो नही कर पाते । 
मोरद वरण ने श्री अरविन्द को १२ ३े ३४ व पत्र में लिखा-- श्री माँ क्या हू ? 
श्रो अरविद कौन हू ? ओर यह जनाब कोौव ह्‌ जिन्हें आप विश्व ब्रह्म कहा करत हू । 
मैं जानता हू कि आप अवतार हू, पर कभी कभी यह अजब लगता है कि 
आपको सर्वोच्च सत्ता मान लिया जाए। निश्चय ही ऐसे प्रश्त और ऐसे तेवर भो 
अरविद के शिष्य में ही दिखाई पड सकते हू । 
श्री भरविद ने उत्तर में लिखा--“मेरे सर्वोच्च सत्ता होने का तो सवार हो 
नहों उठता। फिर भी मैं समस नही पाता कि बयो सुझे एसा मानत ( अवतार ) मे 
किसी प्रकार के आंतरिक विरोध के अभाव के बावजूद तुम्हें यह सब अजब लगता हू २ 
वयो २ तुम खुद क्या सर्वोच्च ( सुप्रीम ) सत्ता नहीं हा ? नहीं हो क्या ?? सोहहम 
तत्वमसि नोरद | ईश्वर कोन बेटा । आमि इ ईश्वर ( विवेकान-द )। यहाँ 'आमि 
का अथ वि० नहों हू बल्कि कोई भी अर्थात नीरद भी के भो, हाँ। अत मैं उस अज 
बता को जानना चाहता हू । जब सभी के बारे म कहा जा सकता हू कि वह ईश्वर ह 
हो शिफ सुछे ही ईवदर बह़ें जाने से तुम इतना परेशएड बयो होल हो रे” 
मोरद बरण ने श्री अरविद को अवतार मान लिया इसलिए गअगरा व्यग्य अब 
तार वो शव्ित पर मनिवायत करना था। उहोंने वडी मामूमियत से लिखा--/मैं 


१ इवनिंग टाकस प्रथम माग ए० २४+ 
२ कॉरेसपॉर्टेस विद श्री अरविदो पृ० २८ । 
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समयथता है कि अवतारो पुष्प बच्छी तरह इनाई बोर खूब सुसज्जित रौल्स रास 
मोटर गाड़ी को तरह होते है, यद्यपि उठ़ें मो अपनी यात्रा में काफ़ो बढिताइयों का 
सामना बरना पडठा है, परन्तु अठत वे, बयाकि वे रोल्स रायस हैं विजय पा हो छेते 
हैं। जवकि शेष मानव या तो चिथिल पजर छक्ड़े की तरह होते हैं अथवा गाडो के 
डब्चे वी तरद तिन्‍्हें अवतार या बढ लोग खोच करले जात हैं। अतिमानस वी 
ऊँचाई पर रहने वाले आपने मज़र बअदाज कर टिया ह कि निचले पढार पर पश्चो 
बंद दुरुकते रोडों की वया स्थिति होती ह ?* 

शिष्य क इस गूढ़ व्यग्य का, जिसमें एक तरफ तो अरविद को अवतारो पुरुष बी 
महिमा दी जा रही थी, दूसरी ओर दुनिया का बिना चिन्ता किये कल्पना को ऊँचा- 
इया पर उडते रहन का आराप था गुरु ने विरपरिचित वात्सल्य भाव से ग्रहण किया । 
उन्हाने लिखा--सबबे सब अच्छो तरह बने और आरम्म से हो सुपश्जित, “जस्ट 
रौह रायस एण्ट रिपिल ग्रेट स्काट। [ “माई बाहू। कुछ तो सहो बोलो चाहे 
जम भी टुढका ] महान छांगों और जवतारा के लिए कत्तो सज्ञा तै को है तुमने २ 
और बहाँ लिए णा रहे हैँ उन्हें ? धायद उस बेहूद और निरधक स्वग की ओर ? 
गदि लिपिक पजर भगणोने दृरस्त तहीं को जा सकती तो उन्हें रूम्बर रोड के नोले 
छोडकर बढ जाना ज्यादा आसान था। मैं अवतारा के बारे में महो जानता पर अपने बारे 
में जानता हूँ कि जय मैंने साधना शुरू को तो अपलित क्षमताएं मुझमें कतई नहीं थीं। 
भुये याग द्वारा इहें विकतित करना पडा । भू-तत्व के विषय में मेरी ऐसी धारणा ही 
है जो इसे सिद्ध करती हू कि अवतार क जीवन और कम चमत्कार नही होते | अगर 
ऐसा होता तो उसका अस्तित्व निरण्क ओर प्रकृति के निष्थयोजन और आकस्मिक 
सनक का प्रमाण बच जाता । '+ 

उपयु बत व्यग्य में कहीं भी आत्मइलाधा का हत्वा-सां स्पश भी नहीं दिखेगा। 
यह श्री अरविद की अपनी खास विशेषता थी जा उहें सुख मोर दुख दानों ही स्थि 
वियों में निर्वेयवितक बनाये रहती थी । 

एक बार थी मा ने कहा था कि दस आश्रम में पूण निरभिमाती घिफ एक ही 
व्यक्ति ह॒ तो लागा ने स्वाभाविक जिचासा स उसका नाम जानना चाहा। थरो मा 
ने कहा था--वे व्यक्ति हैं श्री अरविद । उनके निरमिमानो श्यव्रितत्व को एक 
खास विश्वपता यह थी कि दे सहज ढेग से अपने ऊपर आरोपित प्रचा और स्तुतियों 
का भी एक तरफ अल्गा देते थे। श्री दिलीप कुमार ने ल्खि---' गुरुदब श्रो असयत 
ने जा आपक प्रश॒तक हूँ, एक बगाली कविता भेजी है और आग्रह क्या ह कि में उत्त 
आपके सामने गाकर प्रस्तुत कर दूँ । मैं नहीं जानता आप पर इसकी प्रतित्तिया बया 
३ कॉरिसपर्स विद श्री अरदिन्ट! प० ४९ 4० ६ 
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होगी--व्याकि उहांने ऋषि परम्परा की समाप्ति वों घोषणा वी हू और आपका 
उसकी आ तम इकाई माना हू। मैं आरमिक दा पबितिया वा अनुवाद भज रहा हूँ 
ताक्षि श्री मा भी अप्रिम चेतावनी व रूप म इसे जान लें । श्री अरविद ने लिखा-- 
“दिलोप तुम बुछ नही समझत । उनका कहना हू वि मेर टिप्यगण महामानव में 
बदल जायेंग, अत ऋषि जसी छाटी चीज का अब सम्भावना ही नहीं रहेगा। मैं 
निश्चय ही उस ऋषि भीड का अभततिम “यक्ति हु। तुम निश्चय ही उन्हें मरा आगा 
बॉट भेज दो जा उहोन माँगा हू, बयोंकि इतनी महान सभावना की घोषणा बरने 
के लिए वे उस पाने के हकदार हू ।7 दिलीप द्वारा उठत एक दूसरी घटना भी उनने 
यव्तित्व वी इस विशेषता को कई कोणों स उपस्थित करती हू। दिलीप और चड 
विक श्री अरवि द द्वारा धापित कार्यों की वध्यस्तता पर निराश ढग से उहापाह वर 
रहे थे खास तोर से इस उदासी क॑ साथ कि अब मजेदार चिटिठ्याँ पढने को मही 
मिला करेंगी । तभी श्री अरवि द न अपने सचिव से दिलीप मे पास एक कागज भेजा, 
बह तार था जिसमें एिखा था-- तार से हो १५ अगस्त का दरनन की अनुमति 
भेजिए । मेरे मित्र दिलोप इसकी सस्तुति करेंगे -अरविददा। श्री अरवि-द व पास 
उनके दहन की इच्छा से कसी अरविद ने तार भेजा था हाटिए पर श्री अरविद 
ने लिखा-- हपा क्रक सस्तुत करें और कुछ भान छाम कराएँ।! जाहिर ह कि 
यह पूरा बाड़ दाना हो शिष्या के शिए भयानक चद्रव्यूह व रूप में उपस्थित हो गया। 
बढ़े चित्तन क बाद दिलीप ने एक लम्बी कविता भेजी, जिसम अरवि-द नामघारी चार 
व्यक्तियों का का्यात्मक विवरण था जिनम एक अभिजात भरविद थे जा श्टू गार और 
प्रसाधन में मशगूल रहते काम करन स धणा करत और निर तर गीत गुजार बरते 
रहत जि हूँ एक मिल वो मनजरी करनो पडी । दूसर कोई प्रेमी अरवि-द थे जो प्रणय 
में बेटे बी तरह निराश हुए तोसरे परिस में रहते थे, जो गप्पी और वाचाल थे और 
चौथे बडे वीर थ और एक वल्जियन महिला का पटाते रहे ओर बाट में "शादी के मौके 
पर पटखनिया खा गये । इस वणन क बाद दिलीप ने लिखा--मैं आपके समनामियों 
की महत्ता पहचान नहीं प था इसलिए जानने का अवसर दें कि वही नाम रखते हुए 
भी ये इस हाल्त में क्से रह गये ? चडविक ने यह कविता सुनी तो निराशा से मुल्क 
राये--' यह उ हें व्यस्तता स छुडा नही पायेगी दिलीप | उम्मीद कस है, पर भजकर 
टेखो मेरी शुभकामनाएँ । श्वा अरविद न उत्तर दिया और बडा विस्तत । खूब विनोद 
से भरा हुमा और उनके “यवितत्व के नाना पहलुआ को प्रकाशित करन वाला । 
उहोने ल्खि-- चार अरवि दा का तुम्हारा महाका य॑ बडा प्रवाशदायक, 
सूचनात्मत, और रागटे खड़ा कर दन वाछा है । इनका पता ह अरविदो वम्बई-“ 


१ थी अरबिटो बेम ड्ध मी पृ० १०२॥ 
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जप मैरा बरबितो पाडिवेरी । उन्हाने अपने एक पत्र में पहले लिखा था कि व बम्बई 
जा रहे ह। वहां से पाढिचेरों पधारेंगे । उन्होने अपना बम्बई का पता लिखा नही है ! 
भलिनी के प्रा पहले वाला पत्र ह जिससे शायद तुम्हें कुछ जानकारी मिल सके । मैं 
नही जानता कि अपने ठहरने आलि की व्यवस्था के बारे में इनकी क्या मशा है हालाकि 
ये अरविदो हैं, पर अरविदो ने इहें आदप्त के घाट से कमी जाना नही । मैं यह जवाबी 
तार भी हुम्हें लौटा रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी तुम पर फ्रेंक रहा हू । तुम अनेब 
अरविदा के बार में प्राप्त अपने महान्‌ और पक्‍ते अनुभव! से उत्पन वृद्धिमता से तिणय 
कर सकागे। ध्रुम चाहो ता तार दे दा--/भाइए और घाय होइए” या ढपा करके 
अपने नालन बन में जहा हैं वही रुक जाइए । ' मैं अब इससे अलग होता हैँ। यातों 
साराश निम्नलिखित दो अल्यजेण्ड्रीय द्िपदिया भें इस प्रकार समझो-- 
लिखों तार दे षर२--“आइए दपापूर्वक'” स्वोकारात्मक अपने ही हाथ । 
था छोड दो वेसे ही करते रहेँ यात्रा वे ईइवर या शेतान के साथ ॥ 
उस अरविन्द के बारे में वही करो जो निणय लो दस कार सें ९ 
समनामियों को बाढ से भरे इस अरविद को छोड दो आराम में ॥ 
सच पूछा तो मेरा अतिमानम इन ओर ऐसे हां दूसरे अरबिददों के भार के नोचे 
बेचारे की तरह तड़पडा रहा ह। मुझसे बताया गया कि करीब ४०० अरविन्दी तो 
परिवारों क साथ आ गये हू और २०० के करोव यहाँ अकेले आ चुक हैं। और यदि 
्शवरीय कृपा मामूली ओस से कुछ अधिक मात्रा में अवतरित नहों होती तो हमें 
दापहर बाद तीन बजे तक इनका स्वागत करते रहना हागा । ऐसी स्थिति में एक और 
अरविद के आने से हमारी स्थिति में कोई फरक नहीं पडता । यह तुम्हें सोचना ह कि 
इनके आ पडन से तुम्हें एक टन इटो के भार के नीचे दबने की पीडा का अतुमव करना 
पड़ेगा या उस खुशी का जो वस्त की राहत वरश धोमो हवा में तरते ल्फाफो के 
पाने की हाती है, जिहें तुम बहुत पसाद करते हो ।'” 
मैं तो मातवीय निणमा और आशाओ को विडस्थना पर सोच रहा है। मेरे बाप 
ने जो अपन सभी पुत्रा का महात देखना चाहते थे, और तीन को ऐसा बनाने में कुछ 
सफ्ल भी हुए, आकस्मिक प्ररणा से मेरा नाम अरविद रख दिया क्योकि तब तक 
भारत में क्सो न इसे अपने लिए घारण नही क्या था और त तो सखार में हो ऐसा 
हुआ था अत वे सोचते ये कि मैं अपने नाम को अद्वितीय श्रेंष्ठता वे' बल पर हो 
महाता के बोच भो विशिष्ट बसा रह सकूपा और अब देखो अरदिदा वी विराट कतार 
भर उनके इज्ूलेंड जमनों या आयश्र किये गये महान्‌ कारनामे । कृपा करके यह मत 
कहना कि में) अपनी औचित्यपृण बूद्धि से काम दे लेकर प्रसिद्धि पा छी, इसलिए ऐसा 
हुआ ॥ स्वदेशी युग में जन मैं कलकत्त के नेप्रनठ कॉलेज में पहुँचा था यानी अभी 
प्रस्तिद्धि पथ पर पहला पर हो रखा था कि अरवि-5 प्रकाश से मुलाकात हुई जो अपने 


३७२ उत्तर मारी 


युदिमत्तापृण चेहरे पर देवगाआ को सारो तोधी भोर बर/ गमोरण के विए/ [ भेषर 
मे दाग ] लिए मेरी प्रगीता मर रए थे । 
अनय अरविला पर लिए हुप्दार महापराम्य से अथागर इंगे सच्य वा परदुपाटा 
बार टिया है ति गया सगे तरह अरधिए गा इंगया प्रधारित हआई। और बाय म 
राभी पांबिघरी गो ओर हो घछ पढ़ हूं। आह जात रुया ! जाते गया और अर हैं 
अपने भोंगवाषा से मुष्त ह गया।॥ अपये शयया भा साय गाम 4 माद्माशम मे 
राहित होने थे दाम से भी एटवारा पा गया। " इग पूर पर में +िणीव मे अनवान 
ही अरविलों वे जो बरारताम गिद्ठात शी गरज से एश उागका शूप क्‍गपर जया 
मिला । रोंगटे सह्ा बरनया पाब्य प ब्ि हिएप बाढ़र 4 आह घिरिस्योंब 
इ तजार में बपरार रहते घ। या पर सा ध्यग्य जा हू मोह प्रताराशार से अप! 
कपर भो । रापयुएहवाता विए पींडियरों घरर टनवाटा पर भा । मानी भौवरफा मजार 
बा यहू छत किसे गहीं गुल्गुलाता। 
विरष्यों और परिचिता ये प्रति रनह माय रात हुए भी ये गमी मावुर मद्दों होते 
थे, आशचय हाता है यह दसवर दि व उन धाण्य में भो जो घनव छिए निद्िषत रुप 
से व्यवितगत पीडा ये ध्षण हात थे अपगा सातुता पृथवत्‌ बाय रह थे और अपना 
दे खट स्पितिमा में भी व्यग्य विनाद ब द्वारा अपी अदुमभत तटस्यता कायम रशा। 
थे । १९३८ वी दुघटना में पर टूट जाते व वबत ओर यान वो उनयी अनरे बातें 
हमें विस्मित कर जातो हू 
उनके चिक्त्सिव' डॉ० एस० राव न कहा, कि था अरवि“ट असामाय रोगी हैँ 
इसलिए उनसे पूरो आणा वी जाती हू दि व डारटरा साहू पर अमल बरेंग। थो 
अरबि-द न हसत हुए कहा--/तब ता मुश असामा ये सावधानी यरततों पढगी । 
२६ दिसम्बर १९३८ वी सघ्या को सिरहाने «ठ टिप्पा म॑ बीघ स अचाजर 
चम्पकलाल खिरएखिल्ग कर हुँपे । पूछन पर उद्दोंत बहा--' पता नहीं मैं कस इस 
तरह हँस पडा पहल तो मामूछी छेडछा” से ही मैं रोन लगता था।!” डा० बषर 
लाल न बडी लम्बो सांस रेक्र पूछा--“बआत्मसमपण याबया अप हू। यह कैसे 
क्या जाता ह?” अरबविद न मुस्करात हुए जेंभाई ली-- बच्च ? में भो नद्य 
जानता कि कसे २ कोई जब चाहे आसानी से कर छता हु बस। तभी चम्वव छाल 
ने कहा-- मेरी आखें हमेशा छरछलाई रहती ह्‌ 
को अरविद ने कहा- वर्जिछ की आसे भा ऐसो हा थो जब वि होरेस बहुत लम्बी 
सास लिया करता था। एक बार साहित्य सरक्षक मेवेनास ने जो इन टानों के बीच 


१ ओ अरबिन्दो केम द्ध मी पृ० १६५ १९७॥ 
२ टाज़स विद श्री अरविदो भाग १ ५० ८३॥ 
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बैठा था, बहा--- मैं आद्वों भऔौर आसुओं के बीच घिर गया हू ।”* शिष्ष्या के ठहाका 
से कमरा गूज उठा | आश्यय तब होता ह्‌ जय हम देखते हैं कि अभी पैर का प्शास्टर 
छूटा भी न था और श्री अरविद उधर से कतई चित्तामुवत नही हुए थे । 

डा० मणिलाल की आता से नीरद वरण वधरह उनक चुटीले पर की भालिश 
क्या करते थे । जाहिर ह कि यह मालिश बडी क्ध्ददायक होती थी। मालिश 
करने वालों में प्राय व हो थे जो उनक ससुप्रामेंट्ल” पर अनेक यग्य कस चुके थे। 
एक बार ऐसी ही भालिश के वक्‍त आदतन प्रश्नोत्तर शुरू हुए। उस दिन श्री अरबिद 
हर प्रइन के उत्तर में कहते-- शाएद! 

एक शिष्य ने पूछा--“आप हर सवाल के उत्तर में एक ही धाद कहते ह-- 

शायद । क्या आप कोई निश्चित प्रामाणिक उत्तर नहीं दे सकते १ ! 

“कया नही । श्रो अरविंद बाल--“जव सुप्रामेंटल उत्तर आयेगा ता निश्चित और 
प्रामाणिक उत्तर भी दूगा ।7९ 

इस बार दिष्या की हँसी निश्चय हो पिटी भर हारी हुई रही हांगी पर नीरद 
बरण ने इसका जिक्र नहीं क्या ह । 

अपने भ्राता मनमोहन घोष के निघन क समाचार से भी उनवी तटस्थता भग न 
हुई था । 

१९-१-१९२४ की सघ्या चार्ता में उनक सामने ' फावड' को एक प्रति रखो 
गई, जिसमें मनमोहन घोष के विधन पर एक निब घ था जिसमें कहा गया था “व 
अपने पीछे वारी'द्रतुमार ओर श्री अरविद को छाड गये हू । श्री अरविद खूब हंसते 
रहे बाले-- 'लाग प्राय समझते हो मही कि 'पीछे छोड जाने का सम्बंध सन्तति से 
हांता हू, भाइया स नहो । मनमाहन को उम्र भी गलत बताई गई हू ल्खा हू कि 
उनकी और हमारी उम्र एक ही थी, तब तो हम जुडवा हुए ? उसी वषत पुदुकाठा क॑ 
किसी भारती न थ्वा अरविद क॑ प्राम एक सम्वेददा सूचक पत्र ज्षिखा जिसम धीतिम 
पवित थी--' भगवान उ हैं वहाँ रूम्वा जि-दगी का सुख दें ।” श्री अरविद ने हँसत 
हुए कहा -- इन सज्जन को काफ़ी आशका हू कि शायद मनमाहन वहा भी जल्दी मर. 
जायेंगे ? जानते हा मेरो जिंदगी क बार म कुछ नहीं जानते हुए भी यह आदमी 
“अरबि द विजयम साम से मेरी जोवना लिख रहा हू ? लगता ह इस जीवनी का 
अततिम वाक्य यही हागा कि मैं मनमाहन की मृत्यु के दुखसे विल्कुछ पराभूत 
हो गया "है 
१ यक्म विद औी जरविन्दों प्रथम भाग ए ९२१ 


२ श्री भरविदो परफेक्ट जेटल्मैत मदर इत्यि| अगस्त १९७० पृ० डश्श] 
इ इविनिंग टक्स प्रथम भाग ये शड५। 


३७४ उत्तर यागा 


उनके जीवन में जात दिशयी एसा दु राह स्मितियाँ आई द्वागी, पर उनती दिन 
चर्या से सम्बन्धित वियरणों मं बहां भी आप उ'हूँ ययवितत परावछ पर ठार कर 
बातर होते नही पार्येंग । 

जीवन पे महान्‌ बष्पूण क्षणा में उनडाा दिनोह यृत्ति गा मैं एश और उत्हरण 
प्रस्तुत बरना घाहूगा । डा० मणिएाल न थरो अश्विद से बहा था दिय॑ दय्या ए 
किनार पर अपने घायल पर मा। छटकाय रहा बरें, ताकि उसमे छथालापन भा 
लजाये। श्री भरवि"द ने सिफ एवं टन एसा डिया और फिर बंद बर टिपॉ-- टिम्य 
जीवन पूरा करन मे बाद मैं पैर छटबाय रतन का बाम करू गा ”। इसो बीच डा० 
मंणिलाल न गुजरात स पत्र लिसिगर पूछा हि श्रा अरविद पर छटनाय रसन वालो 
हिंदायत पूरी कर रह हू या नहीं। इसपर थो अरधि द 7 हमसत हुए बहा--' दिम्प 
जीवन बसे हू। लटब' रहां है । तभी तोरदवरण न कहा कि मणिछाल १९ या २० 
फरवरी वो पहुँच रहे हू । श्री भरविद मासूमियत से बाल--' मैं बल से फिर अपना 
पर लटवान जा रहा हैं। दिव्य जीवन बे! अम्तिम दा अध्याय एगता हु लटक हो 
जायेंगे । 

इस बार मणिलाल एवं मदरासों महिछा से जो टास म जाया बरतो थो अनब 
अमत्वारी नुस्‍खे छ्तर आय थ-- उन्हें दखत हा थ्रो अरवि*द न बहा, पैर ठोक से 
शटक रहाहू। मणिलाल न वहां ति उस महिला का द्वाप्त में एड ऋषिन दवा 
बताई ह | मैंन आपके पर के लिए खारतीर स पूछा था। विल्युल निरापद दवा 
मानी सफ्द सरसो और लाल मिच का लेप | सिफ़ छह दिना म॒ सब ठोश । उसमे 
मरे सिर दद ओर रक्तचाप के लिए भो दवा बतायी । यानी स्विर पर माड और वेतन 
का ल्‍प करना | ' बडी इपा ह ऋषि की ।! श्रो अरविद न कहा । तमी दवूसर रिध्य 


भी आ गय। डा» सत्यद्ध न पूछा --- मणिछाल क॑ लिए नया दवा बताई गयी ? 
तीरद बाले-- चावल का माड | 


सत्ये द्र न फिर पूछा -- कहाँ रूयराया जायगा। 

श्री अरवि द ब्ोले--'' सिर पर। सगर बारह मे लिए मही। दवा प्छेनचेट के 
माध्यम से एक ऋषि न बताई है जिससे मणिलाल का सिर दद और रवतचाप दूर 
हागा । ! १ 

उपयुक्त भ््करए स स्वृष्ट ह जप ह्‌ कि दब स्वय योगो होते हुए भी पूण व्याद 
हारिक और तकपूण ढंग से ही चीजो को स्वाकार करते थे। उहें भिथ्या किस्म के 
चम्ृत्कार कभी आक्ेष्ट नही करत थे । उ होने मणिछाल को बताई दवा पर ध्यान 
भी नहीं दिया | उछठे मणिल्‍ाक विनोद के विधय बन गये । वे इस तरह की सिद्धियां 


३ शक्स विद औ अरबिन्दों प्रथम भाग प १७७-२००। 


जिदगी क्वा नमक ३७५ 


तक पर मजाक करने में नही चूकते थे। यदि साथना का अथ पागल्पन यो दिमागी 
सुन का अभाव हू तो श्रा अरविद को ऐय लोगा को कत्तई जरूरत नहीं । 

तिनवेहली स॒ आया हुआ एक व्यक्ति जो सस्कृत जानता था श्री बरविद से 
मिलना चाहता था। उसने कहा कि उसे पराश्षक्ति से प्ररणा मिली ह कि श्रां अरविद 
से जो भगवात्‌ हू जाकर मिला । वह बिना क्सी से पूछे सीढियाँ 5ढता हुआ उनके 
कक्ष की आर बढ़ा । एक टिष्य ने उसे रोका और श्री अरविद से पूछा-- पहले बालों 
जसे ही इस यबित को भी रमण महपि क यहाँ भेज दु ।! 

* वह नही जायेगा । ? श्रो अरविन्द ने हसते हुए कहा--“ वयाकि पराशक्ति से 
उसे वहाँ जाने को तो कहा नहीं है। क्तिनी मुश्किल में डालने वाली ह पराशक्ति। 
उसमे इसे यहा आन को कह दिया ।” 

श्री अरविश्द दूसरे दिन उससे मिले और अपनो साधना पद्धति के लिए उन 
पयुवत पाकर उसे लौटा दिया। एक दिन थिष्यों ने कहा कि पराशक्ति वाला “यक्ति 
अभी यही ? ओर प्रत्येक दिन अपना एक न एक च॒स्त्र क्सोन किसी को बाट 
रहए हैं । 

“ज़रा स्याठ रखना ।' था अरवि-द न मुस्कराते हुए कहा "वह कछ बिना 
किसी कपड़े के यहा न चला आए।”? 

तमी एक टिष्य ने कहा-- 'लगता हैं पागल्‍पन को साधना बहुत आदकृष्ट 
करती हू। मैंन करकतते के श्री क्ष' के साथ आठ पागल दखे ।/ 

श्री अरविद फिर मुस्क राए-- मैंने अभी उतनी प्रगति नहीं की है, इसल्ल्ए 
यहा क्षमो सख्या उतनी नहों बढी ह । १ 

साधना क॑ क्षत्र म काय करने वाला स, जो विभिन प्रकार को रुचिया और 
जिर्दे रखत थे उनके मजाक के तरीके मि न थे। ऐसे “यकक्‍्तिया के प्रति आवश्यक 
आत्मोयता की उन्म कभी न थी, पर व कभी भा गलत ढग से सोचने और घबडाने 
वाला के कार्यो, स्थितिया म रस छेने में भी नही चुकते थे । 

एक बार एक व्यवित ने उनसे पूछा कि यांय कसे "ुुरू किया जाय । उहोंने 
कहां कि तुम पहले अपन मस्तिष्क को शान्‍्त करना सोखो। उसन वैसा हो क्या। 
उसका मत्तिष्क एकदम शानन्‍्त, मौन ओर रिक्त हा गया । तभी वह दोडा दौडा उनके 
पास आया और बाला--/मेरा मस्तिष्क विचारशूय हो गया। मैं कुछ भी सोच नही 
सकता मैं गधबदी हो रहा हु ५ इस पर अरविन्द कहते ह--“उसमे छरा भी रुककर 

साचन वी कोशिश नहीं की कि यदि मस्तिष्क विचारतूय हो गया ह तो जो बातें बोल 
रहा है कहा से भा रही हैं । न तो यहो सोच सका कि जो गावदी ह हो वह फिर से 


३१ इविनिंग टाक्स प्रथम भाग १० ५७ ७५८। 
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क्या ग्रावदी होगा भला । मुझमें तब ऐसा धय वही था । मैंने उसे इस अदुभुत ढंग से 
उत्पन नौरवता का मजा लेने के लिए छोड दिया ।/ * 

दे साधना और योग से सम्बीधत यक्तियों को जोवन की सामाय आदता से 
एकदम बरी और महान्‌ व्यक्तित्व वाएऐे मानने को प्रक्रिया को ही अवाध्यात्मिक 
कहते थे। इसो कारण अच्छे अच्छे साधका को भो परस्पर एक दूसरे पर “यग्य विनोद 
और आरोप प्रत्यारोप करने की पूरो छूट देत थे । एक सख्या का निम्बलिणित बार्ता 
लाप सुनने छायक है । 

श्री अरविन्द--“जीवन में कई बार सफ्लताएं आतरिक प्रगति के लिए 
सहायक ही नहीं होती, हाँ, यदि तुम वाहरी सफलता को बात कर रहे हो तो सवाल 
दूसरा है ।” 

“दिष्य--(दूसरे शिष्य से) मान लो तुम मत्री हा गयें होते, तो बाह्य दष्टि ते 
सफल कहे जाते, पर तब तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का क्या हाता २ 

श्री अस्विद--/विल्कुल । तब हमारे क्ष' बहुत बड़े अफसर होते और अवहक 
लम्बी पेंशन पाकर सेवा निवृत्त हो गये होते । (कहकहे) 

शिष्य-- और 'य' तब डायविटीज़ से पीडिठ प्रोफेसर होते (जार से हसी) 

दूधरा शिष्य-- 'शायद बदहजमी से पीडित योगी की जगह ।” 

श्री अरविद--तव ज्ञ" एक विराट पहल्वान हांते राममूरति की तरह। ” 

दूसरा शिष्य--' क्षायद एक वात पीडित साधक को जगह ।/”! 

दूसरा शिष्य अपनी भगिमा से ही बता देता ह कि वह डावटर भीरदबरण के 
अतिरिक्त कोई और नही हो सकता जा श्री अरविद की त्तरह हो चुभती हुई चिको 
टियाँ बाठन में दक्ष हूँ ! 

एक चिष्य ने पूछा कि कुछ छाग समाधि में चतुष स्थिति तुरीय में पहुँचने वी 
बात करते हूं ५ तमी दूमरा बाल पडा-- मर लिये तो पहलो ह्यिति हो उतनी आनद 
दायक हूं कि नोद भा जाती ह। पहले शिष्य ने फिर पूछा-- ब्रह्म स्थिति का अनुभव 
कर सेन पर प्राहृतिक स्वभाव (धरीर आदि) पर क्‍या असर पडता हू । श्री अरविद 
ने कहां-- व छोग प्राक्तिक स्वमाव आदि को परवाह नही वरते थे ।” थिष्य जानना 
चाहता था कि प्रकृति पहले बदलती ह या ब्रह्मशाप्ति पहले हाती ह। उसने फिर पूछा, 
“दाक्राचाय ने ता ब्रह्मश्षिति पा ली थी ॥ श्रा अरबिद इस्त प्रश्न पर मुस्वरा कर 
बोले--' अच्छा हो यदि यह सवाल तुम ब्रह्म से हो पूछा। मेर लिए तो बडा टेढा ह। 
हो सकता है कि “ब्रह्म कहें कि तुम्हें अपने मौतर आने देना कठित ह वयाकि तुम बहुत 
घुमावदार तक करते हो ।/ * 
३ इंविनिंग दास्स प्रथम साग प० ११४+ 
२ इजिजिंग टास्स सांग दो पृ १३२१ 
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नारी-पुरुष के सम्बरधों पर या उनके अतर पर इल्ेपात्मक और राजनोतिक 
शब्तववलो में गुफित ब्यग्य चायद ही कही देखने में आए। नोरदवरण ने छिखा-- बया 
यह सही नही हू कि औौरतें पुम्षा की अपेशा ज्यादा ग्रहणशील (रिसेप्टिव) आर आन्त 
रिक (साइक्क) हातो हू ? 
श्री अरविद ने उत्तर दिया-- 'वाहियात । न तो ज्यादा ग्रहणश्ीर हो न ज्यादा 
प्रल्यपपृण (हिस्टोरिक्ठ) होता ह्‌। परुप यहा भी, में समयता हूँ कि उन्हें मात दे 
सकता हू। यह सही हू कि व ज्यादा आसानी से भूख हडताल का ऐलान कर सकती 
हैं, वया इस हो गाघी के साथ तुम भी उनकी आतरिक शाक्ति (साइकिक फोर्स) का 
चिह्न समझते हो ? और अब तो “असहयोग (नान-ववापरेंशन) न पुरुष की इस यूनता 
का भी उससे अल्ग कर दिया ह। * (यानो यहा भी पुरुष मारी जैसा ही हा गया है) 
श्री अरविन्द व॑ शिष्पो में एक से एक तबीयतदार छोग रहे । थी बिन्दु उनके 
प्रिय विष्य थे । चिटठी पत्नी तक सीमित न रहकर, उहाने की अरविन्द और श्रीमा 
को अपनी पाक्चास्त्र प्रदीणता का परिचय देने क लिए कुछ ब्यजन बनाने और उन्हें 
अरविद क॑ पास भेजने कौ अनुमति पा छी । बह प्रसाद थोडा-बहुत खाया गया शेप 
ब्िदु के पास छोट आया । बिदु ने चौतरफा हमलछा करत हुए अपना दु ख लिख भेजा, 
गुर्दव, नलिती सब सामान लौटा गये। मैं मोंचवक्रा रह गया यह दक्षकर कि 
अपने शायद ही काई चाज ली । मैंने गहरा पीडा, कडवो निराशा, मुक्म्मल माउम्मीदी 
ओर घातक वेदना का अनुभव क्या । मैं कभो सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे 
प्रति इतने सहानुभूति होन हा सकत है ।/ श्री अरविद ने लिखा-- बिट, बवबूफो 
वी बात मत सोचो | तुम्हारे प्रति हमारों सहानुभूति गहरी ओर पूण ह। हा यह 
सहानुभूति भाज्य पदायों के ध्रति व्यक्त सहानुभूति से नापी नहीं जा सकती । प्रसाद, 
जो भेजा जाता हूँ उसे हम थाठा ही लेत हैं । कभी-कमा ज्यादा मी बरसे बह बहुत 
मधुर न हो । तुम्हारी मिवैया तो ऐसी थीं वि उनके लिए बसे हा कहना होगा जैस 
प्रेमो अपनी प्रेमिका को कहता हं-- 'हाय तुम क्दिना मोठी हा, बहुत बहुत भोठी ॥ 
[इसका मतलव यह नहीं कि वे अच्छो नही थीं] तुम्हारी सब्जी [थोडे पानी मं दर तक 
पकाई हुई साजी 9८७] अलबत्ता असाथारण थी । पहुछा चम्मच खाते ववत कुतूहरू 
था, दूसरा लेते वक्‍त आइचयकारी भय हुआ ओर तीसरा उठाया ता साहस हो न हुआ 
कि अच्यव देखा को गात्रा करूं । तुम्हारी सिवेया जरूर ज्यादा खा ग्रया । इध् लिए 
तुम्हारा साचना नामुनासिव ह्‌ कि हमारी सहानुमुति नहीं ह्‌। * 
यह सब लिखते हुए दिलोप बुमार राय न बारन्वासर कहा ह कि हमने उहें 


२ वा रेसपांर्डेस विद श्री अरबिन्दों पु० १२६। 
«८ श्रीअरविन्दो कम कु भी प्‌ १६६ १६७॥ 


१७८ उत्तर यागी 


क्तिना परेशान विया । ' आह मैंस गुरु मे हम बरा थिष्य थे ।” इस “डेसे मो 'जगे 
#्यास्या वी जाय । 
वे इन थिप्या बा सामूछी फ्रमाइया छो भो पूरा गरन में कितनी उटारता 
मरतते थे । 
दिलीप कुमार न ल्पि--ओ गुर, इधर मैं घ्यान नहा बर पा रहा हैँ । प्रूफ 
का पहाड़ लगा है, मगर जहदा दवा पहाड़ों बाबा गो तरह घुरू बरन वाला हू । 
सावधान | 
श्री अरविद ने उत्तर दिया--ध्रूफ़ ८ पहाड़ वे बात ध्यान बा पहाद और इन 
सबके ऊपर चांटो पर बठ बाबा--ठाक हू, भाई, मैं तयार (ू ।* 
व्यग्य विनोद का अथघ ववछ चुमत हुए मजाक ही नहीं हू। जा ब्यग्य बिना 
हास परिहास के साथ मन का ज्यादा विधारू और उातत नहीं बना पाता, उस्ते हम 
बचध्या विनोद मात्र कहगे । हास परिहास के बीच श्री अरविद अवसर मानव णीवन 
की भ्रुटियाँ की ओर सकेत बरते हैं और सहानुभूतिपूवक इम्हें ठीव स समझश्तत हुए 
इनके निराकरण का उपाय भी बतात ह। आत्मोनति मै ल्यि सतत्‌ प्रयलल मोर 
अटूट धय की आवश्यकता होती है । अतिमानसिक सत्ता क॑ अत्यन्त सुद्गर होने की 
आशका से प्रयत्त छाडइ बठने वाठा को सम्बीधित करते हुये उहोंने कहा-- निराशा 
की बार बार रट छगाते रहने का वाघा के सिवा और परिणाम ही क्‍या होगा ? व्यति 
को कभी कभी इससे गुजरना तो होता हो ह जस पधिक की प्रगति [ 38778 
]27087०५5 ] कथा के क्रिश्चियन नायव को निराशा के दलदल से गुणरमा पडा 
था। साधना में असीम धय की आवश्यकता हू । बिलूम्ब को डिकायत करने वाली 
के प्रइमा के उत्तर में थ्री अरवि द रामइृष्ण परहस द्वारा कथित इस दष्टान्त को 
सुनाया करत थ बदुष्ठ जात हुए नारद रास्ते म एक योगी स मिले जो पवत पर 
रहकर बढिन तपस्या में छीन थे। नारद जी आप बकुण्ठ जा रहे हू वहाँ विष्णु 
भगवान मिलेंगे में ल्िंदगी भर कठिन तपस्या करता रहा, पर उन्हें पा न सका, कृपया 
उनसे पूछियगा कि मैं उ हू कब प्राप्त कर सकूंगा। नारद आगे बढ । रास्त म एक 
भक्त स मिले जो हरि-हरि' गाता नाच रहा था। उसने नारद से कहा-- भाप मर 
प्रभु को दखेग । कृपया पूछियया कि कब मैं वहां पहुचूगा ओर कब प्रभु के मुखजच दे 
के दशन हाग। लौटते वक्‍त सारद पहले योगी क पास पहुच और कहा “विष्णु न 
कहा ह्‌ कि तुम अगले छह ज मा के बाद उहें प्राप्त क्रोगे। योगी कराह उठा-- 
क्या, ? अभी इतनी लम्बी तपस्था के बाद? इतना विराट प्रयल अभी ओर ? हे 
भगवान तुम कितन #ठोर हा ।* 


१ वही ए०१६९।॥ 
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नारद भवत के पास पहुँचे और बोले---तुम्हारे लिए बुरी खबर हू। भगवान ने 
कहा कि एक छाप जमो के बाद ही छुम उहें देख सकोगे )! इतना सुनाया था कि 
भवत उछछकर आनदद के मारे झूम यूम कर नाचने लगा--आह मैं एक लाख ज मों 
के बाद अपने हरि का दखूँगा, मैं अपने हरि का देखूँगा। आह कितने दयाछू हैं मेरे 
भगवान्‌ । वह आनदातिरेक में दूने उत्साह से कोतन में मगन हा गया! नारद ने 
पुकार कर कहा--'घुनो, तुमने उहे पा लिया । आज ही देखोगे उन्हे ।* 

साधना मधय अपेक्षित ह कभी कभी तीव्र विकास के बाद ठहराव आा जाता 
ह। ऐसी ही स्थिति में नीरद से शकालु चित्त से छिखा---“मुझे बचपन की एक घटना 
याद आती हू । हमलोग खाना खा रहे थे कि किसी ने मुझे बाहर से बुलाना । चछते 
वक्‍त खाने पर बैठे पिता से मैंने कहा-- पापा, जरा झूयारू रखियेगा, आप मेरो 
मछलियाँ मत खा जाइयेगा | हो सकता हैं कि पिता ऐसा न करें, पर गुरुओं की कौन 
जाने ?” करारा आघात था, पर श्री अरविद ने लिखा-- "नहीं महाशय, खातिर 
जमा रखें, मैं आपकी मछली नहीं खाता । मेर छिये समुद्र भरी मछलियां ह, मैं तुम्हारी 
सिधरी (छाटी मछली) वया खाने लगा । यह तो मि० एच० एफ० (विरोधी शक्तिया) 
हा सकते है, दस्यु, डाबू ।/* 

उपभुकक्‍्त विवरण से स्पष्ट हो जाता हु कि श्री अरविद के “यग्य विनोद को एक 
विशेष पद्धति थी। व जातते थे कि इस महत विशेषता के बिना काई यवितत्वपूण 
नही हाता । उहाने छिखा भा ह-- मुझे मालूम नही कि अत्युतत महापुरुषा में दिनाद 
वृत्ति का अभाव होता है । या कि जब किसी यकित में यह वृत्ति न हो तो उस कसे 
सर्वांगपूण कहा जा सकता ह। 'उछ खछता शद केवल उस बांठे परिहास पर ठीक 
घटता हू जिससे पोछे काई सार न हा । ऐसा कोई नियम नहो कि बुद्धिमत्ता कछार- 
गम्भीर तथा सह्थिविशू-य वस्तु ही होनी चाहिये । 

श्री भरविद क॑ व्यक्तित्व में ता इस वृत्ति का हावा और भी अधिक महृत्त्वपृण 
हां जाता ह। उनके जम्ता अत्यात तकपूण भावुकता रहित, निता-व निर्वेबवितक 
प्यक्तित्व झामद बहुता के लिए इततवा भारी होता कि सभावलना मुरिक्ल हो 
जाता | विभूतिया को यह विशेषता हातो हू कि व परस्पर विरोधी लगने वाले 
तत्त्वा क राक्षायनिक मेल से एक ऐसी वस्तु का जम दे दते ह जा अभूतपूव आक 
पघण क्य कारण बने जाता हू । श्री अरविद का सघव और साधना में तपाया व्यक्ति- 


त्व, बिनाद के क्षार॒ या ऊवण से सयुक्त हाकर दोष्तिमय सुवण में बदल गया थां-- 
यद्यथा लवणेव सुवण सदध्यात । | 


$ 
१ रेमिनिर्मेतेज एट एनक्डोड्स पृ० २२०२३ । 


२ ओ अरविन्दो केम द्ु मी ए० ३२-३३। 
३ ओ अरबिंन्द के पत्र पृ० १३५॥ 


भाविष्यत्‌ काविता के मात्रिक 

दश नु विश्व दशत दश रथमपि क्षमि 

एता जुपत मे गिर । 

ऋग्वेद (२५१८ 

मेंने उस अद्वइ्य को देखा दै। एशवी पर अवतरित उसके मुवण रथ ना देथा दै। उसने मैरी 
कविता स्वीकार कर ली है । 


ब्राततिकारी राजेनता और पूण यागी अरविद आतरिवा रूपसे हमेशा कवि 
ये ।१ कवि शाट आज जिस भावुकता और बहेतूवृत्ति के अतिरक क लिए विशेषण 
जसा बन गया ह उससे अरवि द के कवि का वही से भी जांडा नहीं जा सकता । 
बयोकि उतवो कविता अपनी आात्मा में हमेशा क्छसिक, पलेवर में हमेशा भलौविष 
सौदय से पूण और गति मे ग्रम्भीर नट को तरह ऊपर से किचित आादालित, पर 
भीतर से एक्य मुखो ओर गभी र रूप स शा त॑ पर प्रवाहपृण रहा हू। उहाने न क्वछ 
मानव प्रवृति बे रूपातर क॑ लिए एक दिव्य चेतना के अवतरण के लिय साधना की 
बल्कि कविता + क्षेत्र म भी व ऐसे भगीरथ थे जि हान भग्रेजी कविता की टेम्स 
(तमस) में दिय चेतना की गया का उतारने का प्रयत्म विया। उन्हाने लिखा-- 
* भविष्यत कविता में उस तत्त्त्स एक एसो सादृश्य मूलक तिकटता की सभावना है, 
जिम्त हम कविता में मन्र का तत्त्व कहना चाहय। मत्र छदमय भाषा ह जा वेदों 
के अनुसार ऋषि के हृदय और सत्य के गुदूर आवास से उदुभूत होती है । वाव वी 
स्वत स्पूत सम्ध्राष्ति उसकी दियगति यथाथ को सही ढग से व्यवत करनवाल 
विचार, जिनके बार म कजिस ने बहुत ठोक कहा ह क्--वे अस्थिर नश्वर के 
भीतर छिपे स्थिर ओर अनश्वर का प्रतिफलित करते ह्‌ । कुछ ऐसा जो मानवता के 
मौलिक सवगा वी छाया जिये हुये मानवता के परे के सत्य का अभि यक्त करता हा । 
कुछ ऐसा जो उस अवूझ दिव्य चेतना के क्रिया कहापो को समय सके, जो पूरी सृष्टि 
के पीछे प्रयावता रुप में विद्यमा। ह और जो अब इस सृष्टि को अपनी सोमायें तोड 
कर ईश्वरीय सभावनाओं को प्राप्त करने के लिये निरन्तर प्रेरित कर रहा ह ४ थी 
अरदिद कहते हू कि अब तक कविता ने मधुमती भूमिका म जाकर क्भीन्वर्भी यह 
काय जिया है भविष्य में समावना ह कि वह क्रिया और ज्यादा सचेत ढंग से अपने 
इस उद्देश्य के प्रति जागदक ही सकेगी ' ।* 


२ क्‍लकोंड पायम्स की भूमिया म॑ नलिनी कात गुप्त ने डिखा दे कि व प्रधातत बविये। 
२ फ्यूचर पायदी प्रथम सस्वरण १९५३, श्री अरविदाश्रम प० ११। 
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श्रो अरविद इसो ऋचा काब्य या मात्िक कबिता के प्रयोक्ता थे। यह 
सही है कि यह विनेपता पूणत उनके महाक्ाय्य सावित्री में ही उपलब्ध हांती हैं, पर 
उनकी आरभिक कविताओ में भी इस तत्व के वीज विदु अवश्य दिखाई पडते हैं । 

उहोंने बहुत पहले ही कविताएँ ल्खिना "रू कर दी थी “जब हम तोनों भाई 
मैनचेस्टर में रहते थे, मैंने 'फाक्स फेमिलो मगज़ीन! क॑ लिये लिखना शुरू क्या । बह 
किसी का भयानक अगुक्रण था । किसका मुझे माद नहीं । फिर मैं छू दन गया जहा 
मैंने कविताएं लिखनो शुरू की । उस वक्त को छिखो कविताआ में से कुछ “साग्स आफ 
मिटिला ' में सकल्ति हू ।१ 

असल में उनके माजिक कवि का निर्माण बडी श्रमसाध्य तपदचर्या से समव हुआ। 
भारत में आने के वाद वटोद के आवासकाल में उन्होने भारतीय बाटूमव, विद्वपत्त 
सस्कृत क॑ काहजयी साहित्य को पूणत गात्मसात करने का प्रयत्न क्या । इस साधना 
के पहले चरण में उहाने सस्कृत को कुछ अत्य'त प्रसिद्ध इृतियों का अनुवाद किया । 
भतहरि के नोतिशतक का अनुवाद “सेचुरी आफ लाइफ” नाम से १९२४ में प्रकाशित 
हुआ पर इसके अनेक जश बडौोटा कालेज मगजीन में उनीसवी शती के अन्तिम दशक 
में छपते रहे ३ 

मेघदूत का उनका अनुवाद, जिसे अग्रेजी के वेर्जा रामा ( [९228 रिए8& ) छाद 
में किया गया, अपने ढग का अद्भुत अनुवाद हू । यह अद्भुत॒ता समचत इसलिए आयी 
है कि व कभी भी शाब्दिक अनुवाद नही करते थे । कविता का जा अथ उनके मन में 
प्रस्फुटित होता था, उसे ही व अपनी विशिष्ट अग्रेजी शैली भें उपस्थित कर देते थे । ये 
अनुवाद मूछ की शुद्ध प्रतिलिपि कही नही छगते | इनमें मी अनुवादक वी अपनों 
सजनात्मक्ता स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। चाहे अनुवाद विक्रमावचरीय का हो, चण्डी 
दास या विद्यापति की पदावलियां का हो चितर॒जनदास के सागर सगांत कया हो 
सभी मे उनकी अपनी विशिष्ट मुहरछाप दिखाई पड़ेगी ॥ उन्हाने इसके अलावा कुछ 
ओर भो अनुवाद किये पर अब वे उपलब्ध नही ह 

उनदी प्राचीन वस्तु का आभास दने वाढी पर पृणत मौल्कि कृतिया में “हूव 
एड डेथ जो भूगु के पोच् रुह और मनका की पुत्री प्रिययदा को कथा पर आधारित 
हैं, बहुत ही महत्त्वपृण रचना हू । प्रियवदा गाघव कया है, उसका बाह्य भौर आन्त 
रित्र सौंदय रुए के क्विए संदयथा निददित ह। चह सदतामावेन अपने झीशल बा 
सर्वोत्तम रुर को समपरित कर चुकी है । 

त्ाज क्पोल और ओसइडो आार्षी दाज्ो भौरागी प्रियददा ने 


३१ इविनिंय अक््स प्रथम भाग पृ० रट१ ) 
२. बलकटेट पोयम्स एड प्टंज प्रथम भाग प्रदाशकौय भूमिका । 
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अपने हृदय की बलो को ख्लील दिया जो थी सिद्ृरो अदणाम 

प्रेम के सामने, रुद फे हित 

रह तो उल्लास का समुद था 

फ्सल कल्िफा के छतुदिक प्रेम की तरगों का विहल सा नतन वह 

आत्मा को लहरों से बेसुष प्रियवदा फी आँखें एकदम मुकुछित थीं 

डर के लिए समूचो बसुघरा पूणता के पुष्प की हायया थो 

प्रियदवा को लगता था विद्य जेसे मघु आलिगनों से भरा भरा ।* 

निशचय ही यह प्रेम का उमुक्त सौंदय पूणत मानी ह पर इस रूमानियत के 
बीच में पाथिव भार एकदम तिरोहित हो गया ह और उमके रधान पर आत्मिब' मिलन 
के उल्लास ने एक नई "ार्तिपूण खुची से दोनों को अपने में समेट लिया है । 

तभी मृत्यु प्रियवदा को अपने आगोश में ले लेती ह। पष्चों पर जमें प्राणियों 
की दुर्तिवार निमति उसे जकड़ छेती ह और प्रियवदा के रूप में जिदगी हें भरतों 
बोल पघठती ह-- 

कितना कम पाया मेंने 

बहन दिनों की पुशी भो लरजती हुई रात की हें सो 

सहलाती हुई, बु स् और आसू, हाय अभो तो में 

गिन भी न पाई थी चमकतो हुई चिडियों को आधा भी 

जो उस एक हरे जगल में रहतो थां। सूथ का उगता 

और डूबना भी देखा था क्तिना अभी, गाते हुए कोकिल ओऔ 

पपोहो से दोस्तो भी दितता कर पाई थी । 

कितनी प्राकृतिक और सहज चीजों की चाह हू जो जिदगां को सबमुच सौदय 
से समृद्ध करती ह्‌। पर यह उसके भाग्य में नही था। प्रियवदा चलो जाती हूं । रुए 
के जीवन में अंधेरा छा जाता है वह पागल की तरह प्रलाप नहों करता । विल्कुछ 
चुत हो जाता हू। महान मोत्र सवत्र छा जाता है । इसी सनाटे में प्रेम का देवता प्रकट 
होता ह और कहता हू कि तुम अपने बचे हुए जीवन का आधा देकर प्रियवदा की 
पाताल से ले आ सकते हा । नाना प्रकार की भयकर प्राकृतिक वाधाओ को पार करता 
हुआ रुछ पाताल मैं प्रवेश करता हू। यम रुढ का समयाते हू। अपनी जायु के वष 
य्यों गंवा रहे हो. ॥ इछको मे द से चुण ऋषि चन सकते हो ५ ऋषि के पौठ वो ऋषि 
बनना ही चाहिए। तुम शा माव से आध्यात्मिक यात्रा क॑ द्वारा तपस्या से उस 
प्रकाण का पा सकते हा जिसे पात्र षि अन/त के तिक्ट पहुँचता ह। असीम शिखर 


१ कक्‍लेकोड पोय म्स एण्ट प्लेड प्रथम भाग प०<५॥। 
२ वद्दी प० ८९९०। 
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के उतततम माथे पर आसीम होकर तुम उस विराटता के दशन कर सकते हा जिसे 
छोटी मोटो खुशियाँ कमी डिया नहों सकती । रुरु एक क्षण के लिए अपनो आखा के 
सामने सारे सौदय को समावत करनेवालू उस आाध्यात्मिक प्रकाश वी हल्कीन्सो 
झलक भी पा छेता ह पर वह ऋषित्व नहीं श्रियददा का जीवन मागता ह्‌। प्रियवदा 
का मृत दारीर सजीव हा सकता ह। मृत्यु की दुनिवार सीमा क टूटत ही प्रेम का असीम 
प्रवाह प्राथमन पर छा जाता हू 
अनगिनत क्षणों तक वह उसको चमेली गघध काया से 
जो घूप में नहाई हुई ल्यतो थी, मन को सहलाता रहा 
पोती रहों आते पियासी सो रूप के समुद्र को 
अपने हो विश्वुओं के चारो ओर धूमती हुई पथ्वो उच्छबवसित यी 
कोक्ला को बुह, कुह, गूजतो थी विद्वव के प्रभात में ।" 
विक्रमोवशीय भी अनुवाद कहा जाता है । है भी । पर जमा पहले हो कहा गया 
श्रा भरविद के अनुवादा में भी मौलिक्ता का आग्रह सवन्न विद्यमान ह । शुद्ध शाब्टिक 
अनुवाद व॑ आग्रही इस बुरा भो कह सकते है, कितु उनका उद्देय अनुवाद नहीं इन 
आखरूुयाना की नई “याघर्या प्रतीत होता है) 'द हीरो एण्ड द निम्फ! में भी मानव 
नियति से उत्पत सकट आता ह जब उवनी पुरुवा स बिछुड जाती ह। प्राणा वी 
बाजी छगाकर सो“दय को जिस अप्सरा का उसने पाया था ओर जिसके गा:धर्वी प्रेम 
को मादकता ने उसके प्म्पूण -यक्तित्व का छदावद्ध कर दिया था, उसे माया के माघ 
कार में खा देना, उत्क पोम्प क लिए चुनोती थी उस अघेरी रात में यवके के 
थक्‍के जमें अघकार में वह उसको प्रतिध्वनि का पाछा करते हुए दोडता हैं । उसकी 
दीडा भरी पुकार से पवत ओर निझर थक्षत होने छगते हैं । वह विछोह के दुख की 
इततहा से मर्माहत होकर तडपने छगता हू। आतत वह उसके पास पहुँच जाता हैं । 
बह उसके बगल में खड़ो ह। पुन एक वार प्रेम नियति की ऋ््रता पर विजय 
होती हू। 
आह ऐसी ही खडो रहो, ओ प्रिया पारदर्ची तुम 
साणिक को अरुण आभा से अपने मुख को नहलातो हुई 
बसों अदृभुत सोन्दय को ल्पर्टे उभरतो हैं। 
खिलते हुए कमल को अरुणाई समूचो मानों 
भिनुसार के आगोच को ल्लछोंहो रोशनो से भरतो है ।* 
श्री आयगर लिखते ह-- प्रेम वी विजय हुई, पर वह विजय ही मानव बो हार 


२ कक्‍्लेकटेट पोयम्स रण्ड प्लेज भाग २ ० शश्इ। 
२ बद्दों भाग २ १० ७९। 


इ्टड उत्तर योगो 


हू । इसी मोह ने क्षत्रिय पुररवा और ब्राह्मण रुझश को अगफठ बनाया। वे अपन हो 
भीतर के अस्तत्य से प्रवचित हुए ।! * 

मैं महो समलता कि श्री आयगर का यह निष्क्ष सही और सटोव' हूं। उतने 
निणय को मान छऐेने का अथ होगा वैयवितव ऋषित्व को अम्यथना जो श्रा अरवि*द 
को कभी वाम्य न थी। दानां ही कविताआ के अत में विछुड प्रेमियों क मिलन को 
अभि यवत करते वक्‍त व्या कवि श्री अरविद न “विश्व व प्रभात में या बये विहयत 
था भिनुसार म जस प्रयाग निरददेश्य किए ह ? ये कविताएं माह थी निदा करने के 
उद्देश्य स नही मृत्यु और तमस पर मानवीम प्रयत्नों बी विजय का साक्ष्य उपस्थित 
करने के लिए ल्खी जान पडती ह। क्‍योंकि यदि ऐसा न हाता ता व अपने इन विजयी 
पुत्रा क॑ चतुदिक आनादातिरक से उच्छवसित घरती का रेखाक्ति न बरते | दूसरी 
बात भी घ्यान देने की ह कि ये दोनों कविताएँ सावित्री काव्य के आरभिक भावविदु 
भी अपने से समेटे हुए हैं । दोनो कविताएँ १९०० क॑ पहले लिसी गयी इसलिये इनमें 
दिय चेतना के अवतरण ओर भूृत्यु पर मानव वी विजय वा वह स्पष्ट स्व॒र महां 
सुनाई पड़ सकता जसा सावित्री में ह किन्तु यदि इन कविताओ का जो प्रिय को मृत्यु 
मुख या तमसलोक से छोटा ले आनेवाली मानव ”बित की अम्पयना करती हू मोह की 
निदा का का य मान लें ता सावित्री और सत्यवान्‌ का पूरा छाजेण्ड और निम्ब२ल/! 
निरथक हो जाता हू। कया सत्यवान को मृत्युमुसत से छुडाने वा सावित्री द्वारा किया 
प्रयत्व मोह कहा जायेगा ? अत मुझे खेद के साथ भरी आयगर व निष्पप वा प्रत्या 
रुपात करना आवश्यक प्रतीत हांता हू । 

कवि अरविद और योगा कवि अरविद की रचनाओ का अ तर बडा स्पष्ट ह 
और उनके काय के विद्यार्थी को इन अतरा को प्रक्रिया को ठोक से समझ ठेने को 
जखूरत है । तभी वह आसानी से सावित्री के उलझे हुए स लगते किःतु घुद्ध रत्नों को 
प्रभा से भास्व॒र बिम्ब्ा प्रतीको और उतको अपने समुज्ज्वल प्रवाह मे समेटती मातरिक 
भावघारा का ठीक से बाघ हो पायेगा । आरभिक कविताओं का स्वर भी वछसिक ह 
किलतु व रूमानियत से सवया मुक्त नहीं ह। यह सत्य ह कि उनकी रूमानियत भग्रेजी 

च्छदतावादा कवियो दो तरह लिजल्जी और भावुकतापूण नही है, उसमें शली, 

कीटस की मदुता नहीं भारतीय आय कवि का पौछप सवत्र प्रतिच्छायित है । यही पोर्ष 
अध्वपति की साधना में निष्ठा दढता और समदर्णी सहनशीलछता को वाक्तियो में बदल 
जाता हू । श्रो अरवि-ट इसो पौरुष के कवि थे। उनके चरित्र बाजोप्रभु परिसियस सभी 
इस दीप्ति से पृण हैं कितु पौर्ष एकागी नही हू, इसमें भी कछात्मक मानवीय रची 
छापन और सस्कारिता मी ह । नारी चरित्रा में विदुला को भुझाया नहीं जा सकता 


१ ओ अरदबिन्दों कलकता १९७० पृ० ७०७१ ॥ 
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नारी की सम्पूण मदुता, सौदर्य और माघुय क वावजूद वह एक दढ इच्छा दवित की 
नारी ह। यह एक प्रसिद्ध पौरर्षणक चरित्र हू, कितु अरविदीय भावलाक में नई 
आकृति छेकर उपस्यित होता ह। अपने युद्धभीत पुत का अपहूत राज्य के लिए युद्ध 
करने को वह राजस्थानी चारणी की तरह जगाती हैं। विधवा राजमाता के रूप में 
नही । विदेशी सत्ता को उखाड फेंकने का आह्वान करनेबाली शवित के रूप में वह 
अविस्मरणीय चरित्र बन जाती हैँ । अपनी पूरी प्रद्ृति में, रक्त सस्कार, स्त्री-स्वभाव 
और कत्तव्य में नारी सुलम कामलता का रखते हुए मो वह लौह स्नायुवाली प्रदीष्त 
अग्निशिद्धा की तरह दमकती हैं-- 

आय कम से कभी न च्युत हो, कभी न करना काय अनाय 

भय से शुकना व्यय सदा है और स्वग दुष्प्राप्प, सफलता 

प्रिल् न सकेगी, सधर्षों में जूझो विजयलब्ध होकर हतकाय 

मानूंगी में तभी पुत हो और मिलेगी सा की ममता।' 

विंदुला जैसी भारियां में एक साथ मदुता और सघर्षो से जूझने वी अपूवशबित, 
पुरुरवा, रुर, वाजी प्रभु और परसियस जसे पोर्पवान छोगों में प्रेम वी रछरजती हुई 
सौदयपूण कलात्मकता या पशथ्वी को दिय वना सकते को अभीष्सा का समन्वय श्री 
अरविद की कविताओं में एक ऐसी क्षमता पैदा करता है जो तत्वालीन भग्रेजी कविया 
से भिन ह। वही वह तत्कालीन भारतीय कवियों की मारेबाजी भरी राष्टीयता अथवा 
गोतात्मक झूमान बेद्रिता से भी अलूग हैं। इसो अदभुत सर्माववता का रेखांकित करते 
हुए के० डो० सेठता ने लिखा था-- इतनी अधिक छदमघुरिमा और इतनो अधिक 
गत्वरता एक साथ एल० एवरक्रॉम्बे और गाडन वॉटम्ले की कलाओ का एकाकार कर 
देती ह्‌। ये कवि निश्चय ही भाषा की सावजनोनता ओर मुद्दावरेदानी में सिद्वहस्त हैं, 
श्री अरविद यद्यपि व समासशलो को रूढ बनाने के दोप से सवा मुक्त थे, उनकी 
अपेक्षा निश्चय ही कप घर और सहज लगेंगे, वितु उचही वी तरह वे ज्यादा साहस 
के साथ अपने माध्यम का एक ओर उद्देश्य से प्रयोग करते ह । वें उनसे वहा भिन्‍न 
होकर ही उत्कृष्ट हो जाते ह बयाकि वे अत्यत सावजनोन भाषा के भदेसपन से मुक्त 
रहते हैं। उनके भीतर कही ज्यादा पूणता के साथ समन्वय साधित होता दिखाई 
पडता हैं ९! 
साविनी 
श्रो अरविद के लिए कविता उसी दिन मात्रिक या ऋचा-माध्यम वन गयो, जिस 
दिन उन्होव इस जगत से परे क॑ बुछ को जिसके हांने पर हो जगत का ह्वाना हाता 
१ कलेक्टेड पोयम पड़ प्लेज माय २ पृ० र४२। 
३. पोरिक तौनियम आफ श्री अरविन्दों प० १७॥ 
५४० 
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हूँ, देसा और अनुमय विया । अपुमूति वी ध्राघातियाया में लिए यद आंदश्या घाहि 
ये दग प्रयार वे माप्यम यो उपल्‍्ग्ध बरे णो उस ज्यांवा त्या अभिम्यत मर राने। 
उएग्रे छिए उद्दें भगीरप प्रपत्त करने पट । 
सोद रहा में भासभरे इस पीच बीच में 
एम्दी गहरी एप शुगर । 
उतरे जिससे स्वणनदी का मौत मनोहर 
मुर्पु हीन ए्याला का घर ।१ 
श्री भरबिद पे योग वो शत हो है, पवार यो यात्रा । मीचट ये बीच विरतर 
गहर उतर बर मधुरिमा वे सोत को पाना। झा थे दखों पाताल की यात्रा बी । 
पुएरवा ने इसी आप समस वो घीरन यो बोचिय बी । पर थी अरबिट पावाक और 
परमधाम यो जोड्ता चाहते है । थ इनये योच रातरगी सेतु बनाने को निरले प। 
यह छाल बा नहीं ज्वाछा वा पर है, इसोलिए इसप बोच रहता आयाए महा और 
उससे भी अधिव यठिने € हसफे बीच समता वा भाव यनावर 4 साठीत हा ! धत्य 
को देखने को लगादार सापना और उसे निरायुत्त अभिव्यक्त परमबी वाडिणत 
साधित्नी इसी प्रपत्न वा फल हू । यह मात्रिक कविता कण महाताष्य हू सोपनां बा 
स्तवराज है, और पृषयोग वा द्वाल्ण बपूरवतिदामहास्तोत्र ह मिसव विषय में थरो 
मा ने लिखा है--साविप्ो पढ़न बा अथ हू योगाम्यास। इसप लिये आप्पात्मिय 
एबाप्रता चाहिए । विषी वो भी यह वह सब युछ मिऐेगा जो ईश्वर यो पाने 
लिए णष्री होता ह। योग का प्रत्यय चरण यहाँ अप्रित हू। यही नहीं इसमें भाय 
गोगो का रहस्य भी समाहित ह। बस्तुत मदि योई एक एश छद में व्यक्त सत्य का 
अनुसरण करे, तो यह निश्चय हो अ त में पूण रूपान्तर बे द्वारा अतिमानसिय धिद्धि 
को प्राप्त कर सबता ह। यह एक ऐसा सच्चा निर्देशव' हू जा कभी भी साधव वा साथ 
मही छोडवा उसकी सहायता हमेया प्राप्त होती है, जो इस पृ पद चलता चाहता 
है। सावित्री का प्रत्येक छद मजदनन हू, जो उस सब बुछ को अतिक्रात 
कर जाता हू जिसे अब तक मनुष्य ने श्ञान के रूप में प्राप्त किया है। ओर मैं जोर 
देकर कहना चाहती हूँ इसमें शद इस ढग से नियोजित क्यि गये हैँ वि उनसे 
उत्पन पत्रित्र लयात्मक्ता तुम्हें वहा ले जातो ह जो वाक का उदगम हू अर्थात 
ओउम | * 
यह है सावित्री का माहात्म्य । यह सब कुछ उनके लिए ह जो साधना के पथ्रिक 
हैं। कविता के पाठकों के लिए साविश्रो का अपना अनूठा महत्त्व ह 4 इसमें महाता य 
वी नवीन से नवीन विम्वयोजना और शलो शिल्प का अदभुत सयांजन हू। 
१ गाल्‍स लेवर कप्रिताका अश 
२ भरी अरविदो द होप आफ मैन में उद्धूत पृ० डदु६ ४६७ । 


अविष्यत कविता क॑ मातरिक ैट७ 


सावित्री २३८१३ पक्तिया में ल्खा हुआ वैश्विक चेतना का महाकाय ह। 
पिरावयूज विश्वविद्यालय के प्राफेतर रेमाँ एफ० पाइपर ( शिक्षश्राणात होश 
एशए७7 ) मे लिखा ह्‌ दि मुक्तवत्त में ल्खा हुआ यह काय सभवत दिश्व वी समो 
भापाओ में लिखे हुए कायों में सवश्रेष्ठ हू।” 

श्री अरविद की कविताओं को समझमे और उनका रसास्वादव करन के लिये 
काय को, विश्व वो विभिन भाषाओं के काय के सबश्रेष्ठ को समझमे की एक 
सस्कारिता अत्यात आवश्यक हू । वे वाल्मीकि का सवश्ेष्ठ कवि मानते है कालिदास 
का कलात्मकता का प्रतीक $ हामर ओर वजिल उनके लिए सहज वाधगम्य थे आत्मोय 
थे । शेव्सपियर को उहोंने आत्मसात कर लिया था। उन्होंने आधुनिक थग्रेजी कविता 
की उस धारा का स्पष्ट सकेत दिया हूँ, जा उनको मात्रिक कविता का आधार बनी । 
उन्होने लिखा ह-- वाल्ट ह्विटमन और उसके उत्तराधिकारिया की कविता जीवन वी 
कविता ह्‌ किन्तु यह जीवन मनुष्य को आत्मा तथा मानवता थी सामूहिक अन्दरात्मा 
को महत्ता तथा बौद्धिक अतर्चान क॑ द्वारा विस्तारित प्रवाशित और उनीत है | इसी 
मानवता वी सूक्ष्मतम उच्चता पर स्थित अतरिक्ष में जा अब भी भप्राप्य ह, टगोर की 
कविता अपनी उडान भरती हू। यह भो आध्यात्मिकता के पूण प्रकाश में नही जा सकी, 
बल्कि एक ऐसे वायुमडल में तरती रही जिसम अपने अवेपण से उसने सूक्ष्मता और 
मृदुता का एक मनोमूलक आप्यात्मिव दि यलोक पा ल्‍्या था, जिसमें परासत्ता की 
चर क्या दिखाई पडठो हैं ॥ उनकी कविता वो विस्तत छोकप्रियदा इस बात का संदूत 
हूं कि आज के मनुष्य का मन क्सि दिशा वी चाहत से भरा ह ।९ 

स्पष्ट हो श्री अरविद रवीद्धनाथ के वा-य को आध्यात्मिकता की ओर उ मुस मानते 
हैं मौर यह प्रयत्न करने के पस्त में दोसते हैं कि अगले कदम के रूप में आध्यात्मिक 
काय को थाना चाहिए। सत्य तो यह है किश्लो अरविद को आइचयकारी रूप में 
विश्व की कई समद्धत्म भापाजां का भान होने से उमर्भ ल्खि हुए महृत्तम और 
समृद्ध साहित्य का बडा सूक्ष्म स्तरीय परिचय था। सस्कृत बाग्ला, प्रा्ोसी, 
प्रीकः लटिन और मग्रेंजी वा पूण भान उनके लिए एक अभूतपूव और उबर आधार 
साबित हुआ | चीली की विश्वकवयित्रो मदाम ग्रैद्रीछ मिस्त्राक ने ठीक ही ल्खा ह-- 
“उनकी आश्चमकारी विशेषता वह अभियक्ति क्षमता है जा निर्दोष पारदर्णो होरे की 
त्तरह सुदर और स्पष्ट हु जिसवे कारण काई काव्यगासस्‍्त्र से अपरिचत व्यक्ति भी 
कठिनाई में नही फ्सता | विश्व को छह भाषाआ के ज्ञान ने पाडिचेरी के गुरुदेव को 

समयय की अदमुत क्षमता, सब प्रकार के अवरोधा से मुक्त स्पष्टता तथा एक ऐसा 


१ इण्टग्र फिलोसाफ़ी ऑफ ओ अरविन्दी चातर एलन एट अनविन प० १२५। 
२ फ्यूचर पायट्री प० ४००।॥ 


३८८ उत्तर मोगो 


सौंदय प्रदात विया हू जो जादुई छाया की सीमाए ए छवा है। हमार सामते उादाने 
ऐसा गद्य प्रस्तुत विया जो जा जमन बालजयी छसापा और यारायोय रहम्यवा"्क 
मूल स्रोत एसट [ [:ट.ाआ ) पे समानातर हू । में उच्यारगें हमारे साथी हूं और 
अय हम जान गये हूं वि विश्व में एवं ऐसी भी जगह हू जहाँ गंस्यति मे अपतो 
प्रतिष्ठा भरी क्रायाज पा छो हू, जहाँ एवं ब्यकित पे मोतर अतिमातधिए जीवन, और 
उसको व्यक्त करन वी अदुमुत शल्ती प्राप्त हे जा अपन सुटर और गयत बठमित्र 
गद्य को आत्मा वे वाय व लिए साधन मे रुप में इस्तमाल बरता है। '" 
मिस्त्राल थी ये पक्चितयां समवत एबं मद्दान्‌ प्रतिभाशाएियों पराश्यक्पष्टा मी आर 
से अभिव्यवत सच्ची कितु आज थे दिश्य में विरल ईमानलारी से भरी श्रद्धांजलि पी 
प्रतीक हू । 
श्री अरविद का महावाव्य सृष्टि वे पदछे विद्यमान्‌ घारवत्‌ तमिसा अययाो जड़ 
तमस्‌ ये अनुभूतिपरक वणन से धुरू होता है। ऋग्वदिर ऋषि इस टस्थितिंको 
“तमापीत्तमसागूठमग्रे ” अर्थात गूढ़तमस से आछन्न तमरा बहा बरते थ॑, गितु 
अरविद वा यह मात्रिक बाग्य इस स्थिति का अपनी प्रतोति और अतदणन मे आधार 
पर बहुत स्पष्ट करबे उपत्यित करता हू । तमस थी नाना मुद्दा था स्पष्टीयरण जिया 
गया ह्‌ पूरा ब्रह्माड अशेष तमृत्त में डूबा है । यह सही हू वि देगताओ वा, जो सृष्टि मे 
विभिन स्तरों का शासन और नियमत करने हू जामरणबार आनयाछां था, "गाश्वत 
उपा के प्रतीक का सूय उदित होने को था कितु प्रत्ञाशदायों राष्ता तव तव जड़ 
तमस से ढका हुआ था। महारात्रि, ध्याश्वत के मदिर में, जो बिल्कुल पभ्रयागहीनत था इस 
तरह छऐेटी थी कि उसने देवताआ के जागन ओर सक्रिय हांने बे सभो रास्ते रूघ 
दिये थे । 
' अप्रेकक चिह्नों से रहित यह सूक्ष्म कारण सलिल सवन्न तमस बे रूप में विद्य 
मान था । तमाध्षोत्तमसा गूढमग्रेष्प्रबैत सलिल सवमा इृदम । ऋ० १०११२९॥३॥ 
महारात्रि पा मानस, सविराट आच्छादक 
उस दोपहोन मदिर में, शाश्वत के 
धनवुहाच्छन्न दुर्भेद्य तमस के 
महामौन को सीमा पर विस्तत हो पडा हुआ था। 
एक अमनछ्क चक्षुहीन शूय का महांगन सारे ब्रह्माण्ड को अपने म समेदे हुए था। 
कबि को लगता ह्‌ कि वह ठमस और कुछ नहों ह बल्कि विगत सृष्टि वो वह सीमाहीन 
निष्फल ऊर्जा ही हु जो जम और मरण को पहेली को सुलझाने में असफल थक कर 
चूर और इलथ होकर चतुदिक फल गई ह। उस कुहरे और अघकार के वीच वह 


१ ओ अरविन्दो दम डु मी प० ११४। 
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विस्मृत सत्ता बैंा ही एक अभिशप्त विश्व पुन रचने की भ्रक्रिया में कुछ न कर पातो 
हुई सी भटक रही है! 
उस रूपरहित चेतना वी यह हल्की इच्छा आघतमस वी लिल्छो को तोडने छगती 
है । यही ईंदवरीय “तपसस्तामहिना” यानी सृष्टि को उत्पत्त करने की हल्वी इच्छा 
हू । इसे ही ऋषि आदि इच्छा अथवा “एकोह वहुस्याम ” का बोध कहते ह। मही 
“कारण जलधि” हू । जिसमें से सृष्टि का नाभिकमछ उत्पन्न होता है। इस बोध का 
जो बाघ न होकर पूवतान जसो कोई चीज़ था परिणाम हुआ, यानी अचानक उस 
यूंगी गहराई के ऊपर किसी अनजान देवता का चक्षु झलक उठा । यह प्रकाझ्नदायी चक्षु 
आदि सूय का टोह लगाने निकछा हुआ बाहूचर हो मानो । लग रहा था कि पुन 
सृष्टि वी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई महाशक्ति हस्तक्षेप करने लगी है । उसका वह 
सदेश, वह सकेत दिग्भ्रमित प्रकृति के महाबल को अधिइृत करके, उसको पुत्र सृष्टि के 
लिए तैयार हाने को वाध्य करता हुआ-सा उसी शूय में, वो दिया गया । 
महाकाल के वक्ष स्थल में स्मति कापो 
मानो जेसे बहुत काल को मरी आत्मा जीवित हो उठी 
पर विनाश जो प्रत्येक पतत के बाद उभरता 
भूतकाल के सभी क्रिया-क्लापों से सज्जित मर्चो को 
तोड चुका था और नप्ठ को फिर से निरभित करता होगा 
अत प्राकाल के अनुभव सारे फिर प्रयत्न कर उठे 
सब कुछ हो सकता है वहा, 
जहा प्रभु के हाथों का हल्का सा स्पय मिले । ( ११ ) 
श्री अरविद सृष्टि की प्रक्तिया का जो सदा से बढे से बडे क्रान्तदर्शी के छिए भी 
अबूझ पहेली रही है, अत्यत स्पष्ट, नाना, अनजान औौर अदष्ट रगों में रजित अद्मुत 
और उद्भासक वर्णव उपस्थित करते हैं । किस प्रकार अशतमस टूटा । मैसे देवपथ 
पुन उमुक्त हुआ। क्से वनस्पति जगत उत्पन हुआ किस प्रकार चिरादिम परयुलोक 
से विकसित होकर सृष्टि के मच पर मनुध्य पे प्रवेश कियां, क्सि प्रकार वह मानवीय 
चान के उस वुहाच्छवन आरमिके काल में श्रमिक के रूप में अपनी मामूली शारीरिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के सघप करता हुआ अपने अस्तित्व को रक्षा में छगा हुआ था। 
इसो प्रकार के एक क्बीले के भीवर सावित्रे नें जम लिया । खावित्री का जम 
साम्राय नही है । वह मानवी काया में ईश्वरोय सत्ता वी प्रतिनिधि है. इसोल्ए उसे 
समो सोमाओं से जो यथाथ होती हटाकर कवि उसे तात्रिक स्तर पर ले जाता है । 
सावित्री अपने देवीस्थान से पृथ्वो को ओर चलतो ह-- 
चाश्वत ह्थिर और परिवतन को राजदूतिका 
देवी सबज्ञाः चह झुद्री सहारा छ़िये हुए विस्तार बध का 


९० उत्तर योगी 


जो घेरें था नियति-बद्ध यात्रायें करते नक्षत्रों को । 

दखा उसने दिक प्रातर प्रस्तुत था उसे चरणों के हित 
एक बार वह तिरछे सुडो दखने अपना सूरज जो आवत था 
सकी रही सोचतो हुई कुछ, और चल पडी । 


स्पष्ट ही दिय छावमडल से पय्वी की आर चरते हुए एक क्षण के लिए सावित्री 
भी ठिठक गयी | इस वदमपूण पृथ्वी पर जहाँ अविश्वास, प्रवेचना, छल छदुम ओर 


असत्य का भयानक अधवार छाया हुआ ह आन वे पहल साविन्री का भी एक क्षण के 
लिए अममभजस में पड जाना अस्वाभाविक नदों ह 
यहा जहां अज्ञान हमारा 
अधदीप्त सा महागत के तट पर चलता 
भ्रात जगत के मूक्वभ पर 
यहा जहा कोई अपने जाग का एक कदम भी नहीं जानता 
और सत्य फर्टाक्त पृष्ट पर सदेहों फे आसोन जहाँ है । 
श्रम के जासद परायत्त इस क्या क्षेत्र सें 
जो विः कसी व्यापक उदासीन के नोचे विव्र पडा हे । 
एप्ले ही विश्व में जो अपन उद्धारक सादेश वाहको की निरतर उपेशा करता हू । 
व तो मुकुट पटनाने भाते हू, ओर बदले में कटका का उपहार पाते ह्‌ क्रूस पर लटकाये 
जात हू, वह आयी थी सिफ सानव को दुखों से मुक्त कराने, सिर्फ उनकी सहायता 
बरने | साविनी के अवतरण का अध्याय बडे नाटवीय ढग से अ-त में यह सूचना देता 
हैं कि वह वही दिन था जिस दिन सत्यवान मरने वाला था । 
जाहिर ह्‌ कि पाठक के मन में यह जिनासता पदा कर देने के बाद दि साविन्नी दु खी 
मानवता के उद्धार के लिए आयी थी और विश्व की निमम नियति का स्वयं शिकार 
हो गयी, कवि को यह वताना जछूरी छगा कि साविश्नी क्यो ओर कसे आयी । 
महाभारत वी साप्रित्री में भी अलोकिकता थो। आरण्यक पव में साविन्री की 
कथा में मद्रदेश का राजा अश्वपति पुनहीन दिखाया गया हू । उसने तपस्या और ब्रह्म 
चय का जीवन -यतीत क्या ह्‌। प्रत्येव्न छठे दिन ब्रत रहता । वह एक छास गायत्री 
मत्रा से प्रतिदिन हवन करता था। अट्ठारह वर्षों को इस तपस्या से साविश्री प्रसन्‍त 
होकर उपस्थित हुई । उसो को कृपा के प्रसाद से राजा को कया प्राप्त हुई । 
सावित्या प्रीतया दत्ता साविन्याहुतया ह्वापि 
सावितोत्येव नामास्था*चक्रुविप्रास्तवा पिता 
सावित्री को प्रसनता से सावितो-हवन से उत्पन कया को पिठा और ब्राह्मणा ने 
साविधी नाम दिया । 
महाभारत की साविश्रो भी कोई कम दीव्तिवती नही थी | उसका तेज भो अमोघ 
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और अनिवाय था। 
ता सुमध्यमा पयुश्रोणों प्रतिमा का्चनीमिद 
प्राप्तेय बन्येति दप्टवा सम्मेनिरे जगा शा 
ता तु पद्मपलाशाक्षों ज्वलतोमिव तेजसा । 
भे कश्निद दरयांमास तेजसा प्रतिवारित ॥ 
+-वनपव, प्रतिव्रत रेहार७। 
महाभारत वो यह सुदण वर्णी तेजोदीप्त सावित्री है, जिसके तेज को सहने में कोई 
भी राजबुमार समथ नही हुआ । इसल्ए उससे नारद के सता करने पर भी शुमत्सेन 
के पुत्र सत्यवात से विवाह किया यह जानते हुए मी कि उसको केवल एक वर्ण मात्र 
आयु दोष ह। 
श्री अरविद ने साविती को एक नवीन प्रतीकात्मक अथवत्ता प्रदान कर दी है| 
महामारत की साविनी आधुनिक विश्व में एक महान साधक को आकाक्षाआ वी पूर्ति 
के लिए मानव चेतना के रुपान्तरण के लिए नया र्पाकार और दक्ति छेकर आध्यात्मिक 
राज्य की सददेश वाहिका के रूप में यहा उपस्थित हुई ह्‌। महाभारत की सावित्री ने 
अपने अखड पातिब्रत और तेज से यम को प्रसन्‍व करके मृत्त पति के लिए जीवन दान 
पाया था। मरविद को सावित्री इससे विल्कुछ भिन ह। बह दिव्यतक्ति है। परा 
शक्ति हो योगीराजा अश्वपति को प्राथता पर पथ्वी के मनुष्यों के कमाण के लिए यहा 
अवतरित हावी हू । 
अध्वपति की सांधता श्री अरविद की हो साथना है । उसका समूचा वान्य सभार 
इसी कारण कवि को सवाधिमूल्क अनुभूतियों पर आधारित ह। महाभारत में अश्य 
पति ने पुतेष्टि श्रत अवश्य किया, पर कोई विश्विष्ट साघना नही की था जिससे आत्माप 
लाख प्राप्त हो सके । श्री मरविद ने अश्वपति की इश्टापू्ति के ल्ए पो गई तपत्या 
को एक नया अथ दे दिया ह्‌ ॥ भ्रश्वपति अर्थात शक्तिशाली मानवात्मा ( अत्च शक्ति का 
प्रतीक है ) जा परा चंदय से ही उत्पन होती हू, निरन्तर उसी की उपलध के लिए 
तपश्चरण कर रही हू। इसी कारण दूसरा पव थो अरविन्द द्वारा योग वी “याख्या 
और साथना क्रमों में उपलप एक के बाद एक उच्चस्तर छोकों के विश्लेषण से भरा 
हुआ हू । मददपति परम्परा प्राप्त वदिक माग से अपनी तपस्या द्वारा उच्च से उच्च 
लोक को भ्राप्त करता हुआ साचता ह कि बया इस पथ्दोी पर पूणता को उतारा 
जा सकता हू । उसको क्षमीप्सा अन॒य हू, उसको तितिक्षा अनिदचनीय और उसकी 
निष्ठा अपरिमेय हू । 
उसमे अपनो साधना से जात लिया कि पय्वी से मनुष्य मानसिक व्यतों द्वारा 
जकडा हुआ हू, इसलिए उसने मन के बायनों को तोडकर पायिवता से मुक्ति पा छा । 
झश्वपति मानव विक्स की प्रक्रिया वा भताव' हू। 
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तात्रिक गुह्य प्रक्रिया को उस सोनगक्ति से 

पूवनियत आकार क्रिया को पूरा करता 

एक जस से अपर जम फा यात्री होता 

तल से तल करता रहा पार बह 

सतत बदलता आत्मा की भुतिमती आइतिपाँ 

अपनी ही दृष्टि तले समूतन लीं 

देख रहा था। तुच्छ फीट में आने वाले दिव्य तत्व को 

और अत में महाराल के पय का यानी 

शाइवत वी सोमा पर पहुचा | १।३॥ 

अश्वपति अचानक हो इस स्थिति को प्राप्त नहीं हां गया । इसे प्राप्त करने के 
लिये उसे क्या नही करना पडा । वह पहले अधेतना के! पाताल लोक में, पुन भौति 
क्ता वे विभिन स्तरो पर बार-बार प्रवेश करके अपने को आजमाता रहा । उससे 
निम्नतर प्राणिक स्तरों वे परिशोधन वे छिये यात्रायें की, उसने नरक और स्वग सभी 
देसे । और अन्त में वह मानसिक स्तर से सोधे उठकर वह आदतों और समुज्ज्वल 
मानसिक लोवों में पहुँचा । ये छोक क्से थे-- 

+'जहाँ पर घिचार सभो आधघत हैं विचारातोत तत्व में 

अनिवचनीय वह गठता है वचनोय विश्व वी! 

यह विचारा के उद्गम वा लोक था। हमार समूचे विचार यही से आते हूं, 
किश्तु इस प्रक्रिया का चान मनुष्य को तब तक नहीं होता जब तक वह अपने थाम के 
अह को ढोता रहता हू । मानसोपरि लोकों वा दूसरा स्तर विश्वात्मा का है जिसका 
बहुत ही अदभुत बणन क्या गया ह-- 

रात को चादहीन चुप्पी से भरा हुआ 

क्तु एक अदभुत गीतमयता से गु जरित 

रहसगभ निद्रा के स्तायुओं को देता हुआ थपको सा 

अऊंघता हुआ जादुई मजर वह आग्रह से भरा हुआ 

पायल के घुंघुरुओं से झनक्ता था 

एकाकी दिल की डगर पर चलता हुआ 

जहा इतहा तहाई का नतन हो दता आइबासन था 


अयबा लगता था एसा कहीं दूर जाते हुए कारवाँ की 

टुने टुन आवाजें उभरतो हों । 

अन्वपति के चतुदिक फ्ले वातावरण और एवं से एक उच्च चेतना के स्तरों पर चलती 
उसकी यात्रा इतनी अद्भुत ढग से वणित ह चित्रित ह कि मितात सुश्म अनिवचतीय 
शूयवा क प्रदर्गों का कवि ने अपनी सम्पूण सच्ची रहसू अनुमूतियों द्वारा सागर कर 
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दिया है। उसने इहें इस दंग से ऐसे उपस्थित किया ह कि साधवा के इंस सघष, 
तड़प, मौन, घृणन, और अप्रतिहत अयस्था के आगे इस विश्व ने तमाम वश्य और 
सघप नितान्त फोके और नकली लगते है। अत में अनेय का तय बनाने की अपनी 
महत यात्रा के दौराव अश्वपति भगवती माता के छांक़ा में प्रवेश करता है । क्योकि वह 
जानता है कि अपने दुरत सयम और तपश्चरण से उसने जिस चोटी को अतिक्रात 
किया हू वह सबसे ऊँचा शिखर नहीं है ५ इसलिए वह सृष्टिके उस उदगम वी ओर 
चलता है वर्मोकि उसके रहस्य को जानकर हो वह पथ्वी पर आहलछाद और मौन में 
मोह और स़ौंदय में, अर्थात तमाम विरेधमूल्क तत्वों के बीच ममावय पा सबसे में 
समथ हांगा । यही यात्रा उसे “आत्मधाम और नई सपष्टि के रहम्य लाक' तक पहुँ 
चांठी है । उसने विचारहोन विचार के रहस्य के भीतर से उठने वाले गुछ्य इशारो 
पर अपने को केरद्रत किया और अग्रिम आरोहण पर चछ पडा । इस विराट सकल्प मे 
मानता उसके भोत्तर सोये देवता का स्प-दन जग उठा हो। चानदीप्त सक्ष्य के' लोक वो 
देहरी सामने थो । 

एक साथ अपने सूथों से उदभासित 

ज़िपुर स्वग हो उठे प्रज्ज्वलित 

रहुसगभ में सोया क्रत वह जास भरा 

सहसा हो उठा अनावत्त । 

इससे भी आगे वह अनजान महत्ता के क्षेत्र को आयत्त करता बढ़ता ग्रग्रा और 
तब इस लम्बी और विराद सघप-साधना का अत करोब आया । साबिनी को तोसरी 
पस्तक का चोथा संग ' दशन और वरदान का सग्र वन गया। 

सहसा लगी सुनाई पड़ने उस अनन्त शन्‍्य में अतिपावन 

पेरों को ध्वनि, एकाक्ीपन को गहराई को चोरतो हुई मनभावन 

एक परस ने उसके शरीर की शिरा शिरा को वर दो झर्त 

छोमित हृदय लगा भेंटने एक हृदय उल्लासित जसीमित ३ 

नीरबता टूटी, आत्मा और दरीर आनन्‍्दातिरेक से होते पुछक्ति 

मन की गति और जोवन सारा हो उठा सुधा वषण से प्लावित । 

शक्तिपुत्र, ओ सष्टि शिखर के यात्री ओ, आरोहण तत्पर ॥ 

तू एकाको, साथ न कोई, शाइवत पे इस स्दण हार पर ? 

जीत चुका जो सब तेरा हे, पर इससे आगे बढने फो कोलिश मत कर । 

आविर्भाव सत्य का समयपूव्र कर देगा पथ्वी का अस्तित्व विक्‍ल 

यहू अमैय अवतरण सहन बरने योग्य नहीं हैं अभी मनुज दुबछ ॥९ 


३ सावित्री प्रथम पट पूृ० ३०१ ३०६।॥ 
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अश्वपति मर्माहत सा खडा रह जाता हैं | उसे लूगता ह कि कया वर्षों को साधना 
और तपरचर्या से उसने जो किया वह निष्फल जायेगा ? फिर भी वह विश्वास मही 
हारता । भागवतो महाशक्ति ने सारे मानवीय विक्ञास वो च्रुटियाँ बताकर उस पहले 
से अधिक समद्ध कर दिया ह वह अब अपने और अपने सरोसे मनुष्या की सारी 
दुबलताए और क्षमताए स्वय थाद्याश्षक्ति के द्वारा जानकर हो तुष्ट ह वह जानता 
हू कि मानवीय ज्ञान के ये तस्वू निहायत क्षु। और अस्थायों है। वह जानता हू कि 
जीवन का पक वहुत गहरा और अतलल्‍व्यापी ह। मनुष्य जो ह वह सामने ह। ईश्वरीय 
कृपा और दव सहायता के बिना वह वया कर पायेगा । अश्वपतति अपने लिए कुछ नही 
चाहवा। किततु मनुष्य जाति के लिए क्ये गये स्वेद और रक्त को एकाकार करके की 
गई अपनी इस साधना को निष्फल होते वह नही देख सकता । अत बहू अन्तिम प्रयतल 
के लिए तयार होता ह्‌ और भद्दाशवित से प्राथना करता ह | 

ओ ऋतावरी अतरतम में सुय छिपाये, 

नाना स्वर्गों में बब, ज्योति की गहराई को 

भास्वर करने वालो, घाचा पश्यती, ओ अमोघ ज्ञानेश्वरि, 

जगज्जननि, प्रज्ञाशो भा, ओ त्िपुरसुन्दरो 

दाइवत कलाकार को कोल' बधू भो 

अब न विलम कर रख दे कर तू स्वण यष्टि पर महाकाल को 

जो लगता है कर न रहा साहस कि खोल दे 

हृदय देश वह शाइवत्त प्रभु का । 

अरे विशव फो दीप्तानन्द मिझरी 

अपने रचे विद्व से मुक्ते, ओ अप्राप्य 

लोकों को निबंध शक्ति तू, अन्तरतम को ओ सुवासिनो 

महाल्ास तू । तुझे दू ढ कर बाहर-बाहर मानव हारा 

है रहस्पमयि सगीते, तू वेदबाक सी सदा प्रतोकित 

अपनी शुश्न दया को आकृति देकर पृथ्वी पर अयतरित करो 

तेरा हो कोई एक रूप आ जाये जय दा समुद्धार करने फो 

भर दे तेरा एकाकी क्षण इस अनन्त को ।१ 

अश्वपति की प्राथना निष्फल नही गई । राजराजेश्वरी महाशवित लल्तिा त्रिपुर 
सुदरो ने या कह ले भागवती महाशक्ति थे मानव जाति के उस अग्रप्रण्य यानी का पूण 
आश्वस्त करते हुए कहा-- 

“निस्सीम व्यापक एक मन जो विश्व साय बाघ छेता 


३ प्रथम सटे, ६० ३११३४ 
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हृदय मधुरिम और दोलित श्ावित ईप्सित माप लेता 

देवगण की भावनाओं से द्रवित हो, 'जायगी” ॥ 

अश्वर्पति इस वरदान का सुनकर परम प्रसान हुजा । महा्शक्ति अपने इस प्रति 
निधि का व्यक्तित्व और लक्षण बताती रही । उसकी शवितया का परिचय देती रहो 
जिनके सम-व से वह इस पथ्वी का स्पातरण कर सकेगी । 

ताकतें सब उच्चताएँ निहित होंगी, एक सुन्दरता 

निसर्गो यहा पथ्वी पर चलेगी, बादलों के पाश जेंसे 

घुन्तलों में सदा उसके खुशी सोयेगो । ओर उसको देह 

मानों कि जेसे घर तर पर प्यार का पछो मनोहर 

पखस्र अपने फडफडायेगा । दु ख होना वस्तुआ से 

जागता सगीत जो उसको सजायेगा। 

पूणता घी बोद स्वर उसका सेंवारेगी 

जौर उसको सिलखिलाती हसी में स्वग को स्रोतस्विनों 

कलनाद फरतो ही रहेगी | अघर वे मधु 

होंगे परमविभु के ओर उसको छल्छलाती खुशो 

बेबी अग ओऔ'! प्रत्यग में जो कि स्वणिम पान जेसे हैं 

बसेगी, और देवनन्दन के प्रफुल्लित पृष्प जैसे वक्ष उसके, 

मौन हिंप में घरेगी वह परस गरिमा ज्ञान को 

घल असीमित साथ होगा खडग जसे 

युद्धकर्ता को निरतर । और उसवे' चक्षुओ से 

शाइवतो सुत्िया निहारेंगी, अपरमित 

मत्यु के भय क्रान्त क्षण में दोज बोया जायेगा। 

स्वग यों टहनो सनुज की भूसि में आरोपिता होगो 

प्रकृति अपने सत्य चरणों को उल्ंघ कर चात 

होगी १ नियति उसको अडिय इच्छा-पक्ति के 

आगे बदलने को विवश होगी। 

ओर सावित्री पथ्वी पर अवतरिन हो गयी । महाभारत श्री सावित्रो ने अकृतकाय 
किया अर्थात यमपाटा से अपने पति के प्राण सुक्त कराये तो आइचय से गौतम ऋषि 
ने पूछा था-- 

ओतुमिच्छामि सावित्नि "व हि वें त्यववरावरम 

त्वा हि ज्ञानामि सावित्रि सावित्रीमिद तेजसा 


१ साविन्नी प्रथम सट, ९० ३११। 
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सिफ एक ऋषि को यह भासमान हुआ था कि साप्रित्री सामा“य स्त्री नही, 

देवी सावित्री ही हैं ओर श्री अरवि-द ने पहली वार यह प्रकट क्या कि यह सम्बूष 
मुमूपु मानवजाति रूपी सत्यवान्‌ को पुनरुण्जीवित करने के लिए उनवी साधना वे वरदान 
रूप में प्राप्त हुई । साविती और काई नही श्रोमा हू । 

साविनों महाकाग्य के अगठे भाय काफी आसान छगेंगे। यहा आकर पाठक चैन 
की सास ले सकता ह कक्‍्याकि ये भाग मानवीय अयुभूतियों के चिरपरिचित चढाव 
उतार से भरे हू। चौथी पुस्तक में साविती का जम, विकास, पति की खोज, सत्य 
कान से उसकी भेंट मादि का वणन है जो काछो वृत्ात्यक होने से क्यासूत्र की 
सघनता के कारण बोधगरम्य हो गया हैं। साविश्रो ओर संत्यवान्‌ के मिलन ओऔर प्रेम 
का अद्भुत वणन किस पाठक को मुग्व मही कर छेता। प्रेम का परिपाश्व ही अबि 
स्मरणीय हु । 

मीचे फेला था जमल वह सरकत साणि सा स्वप्न सगन 

क्षितिन चमकता लगता या जेसे सोया एक्ाकीपत 

धु धले माले बहते थे मोतो माला के ज्यों सूज सघन । 


नि बवास भटकती थी भ्रसन जगली पत्तियों के दल में 

जात, सुगधित धोमे धोमे आनद छूपेटे पदतल में 

बेहोश लुृढकती हवा वहा फूछ गघ से हो पागल 

इचेत हस चुपचाव खडा था चचु उठाये शुश्र विमल 

जचुक सयूर थे रत्निम करते वृक्ष और वसुधातल 

ज्ञानद सिथु में तिरती सी सावितती आई उपदन में 

प्रेम गोत गु जरित हो रहे व्याप रहे थे कण कण में ।१ 

सावित्रों ओर सत्यवान के प्रैम में दर या पुरुरवा का मादक उच्छवास नही फूटता 
वर्योकि सावित्री को निरतर मालूम था कि नियति उसके ऊपर वज्ञपात करने ही वाली 
हू इसलिए नियत स्थाव का यह मिलन नियति की पूव सूचना से आक्रा-त है । सावित्री 
वी छठी पुस्तक इस नियति का ही विवेचन हू । 

मृत सत्यवान वो पुनरुम्जीवित करने के लिए सावित्री की यीगसाघना ही कवि 
का मूल विपय ह इसोलिए उसका पूरा ध्यान इसो ओर कै द्रत रहा हू। साविती 
महाकाव्य के आरम में महारात्रि की तम्रिस्रा से ही साविती का अवतरण दिखाया गया 
था मृत्यु की महारात्रि में पुन प्रवेश उसकी वियति दिखाई गई हू । यह प्रवेश जरूरी 
हू बयोंकि वह हा”वद रात्रि का रहस्य जाने विना प्रकार का सूय छा भी केसे सकती 
हू। महात्राय का तीसरा खड इसो शाश्वतरात्रि के वणन से शुरू होता हू। नारद 


है सत्रिीती दितीय सटपृ० ३९-४० 
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ने कहा था--' नियति कुछ नहो, सत्य को ही एक क्रिया है, जिसे सामा-य व्यक्ति देख 
नही पावा | वह दियशकवित की पूवनिश्चित घटना के अलावा ओर क्या हू ।” रानी 
ने पूछा था कि * क्या मानवात्मा इस नियवि से छुटकारा नही पा सकती हू ?” सावित्री 
को माता को नारद ने उत्तर दिया था-- यद्यपि सावित्री में दवो अथ्य है, पर उसे पीडा 
को घादियों से गुजरना हो होगा, वयाकि यह समस्या एक व्यक्ति को मत्यु की नहीं, 
मत्यु-्तत्व को जानने की हू। समस्या वडी और जटिल हैं और कहना मन होगा कि 
जूटिक समस्या को सुलझाने में सावित्रो पूणत अपने को विसजित कर देती हू । 

सावित्री इस दुस्सह दुख स भी घबडाती नहा सत्यवान्‌ की मत्यु उसे अचानक 
उदासी और पोडा के भीतर अपूव एकाग्रता से भर देती है। सहसा अपर से आवाज 
उमरती ह--“अपने मिशन को पूरा करने बे लिए तैयार हो जा । उस दवी आवाहन ने 
उसके भीतर सोयी हुई तमाम्त दिव्य झवितयों को सनद्ध कर दिया। वह अपनी 
चेतना में डूवदी चली गई और अबाघ प्राणिक, निम्न प्राणिक स्तरों को अतिक्रान्त 
करती गयी । वह सासी भाव से इनकी गतिविधियों का देखती रहो । तब बहू उस 
स्तर पर पहुँची --जहा उसने देखा कि जीवनी शक्ति रस्सियो से बेंधी हु और मन सब 
कुछ पर शासन करने वी कोशिश करता रहता हू। अपनी आत्मा को ढेंढती बह एक 
दूसरे क्षेत्र में पहुँची जहा उसने दखा कि शवित को तीन वश्विव शक्तितया समासीन 
हैं । थे उसे राकना चाहती है, पर वह उनकी उपेक्षा करके आग्रे बढ जाती ह॒ ब्योवि 
बह जानती ह्‌ कि महान्‌ होते हुए भी ये तोना शक्तियों विश्व का सरुपान्तरण नहीं 
कर पायेंगी । 

इन तीनो शकितयों में पहली को 'दुखा वी देवो', जो असीम आन्तरिक सहानुभूति 
और प्रेम को देवी भी हू, दूसरी को “शक्ति की कुमारी” जिसे ऋत और अनुशासन 
की देवी कहा गया ह ओर तोसरी '"ज्योत्ति को माँ! अर्थात्‌ मानसिक और बौद्धिक ताने 
की देवी कहा गया ह्‌॥ ये तोन शक्तियाँ भहेश्वरी, काली और सरस्वती से कुछ साम्य 
रखती-सी प्रतीत होती हू । 


इन तीलों को पार करती हुई वह एक रहस्यमय रास्ते से अपनी भात्मा वो 
उपलब्ध कर लेती है। वह जीवन के दो नकारां को भी देखती ह्‌। निर्वेषक्तिक होने 
के लिये अपने व्यक्तित्व का नकार, व्यांकि उसे बोध हुआ कि परम सत्य को पाने 
के लिये अपने वो उसमें लय करना होगा, अपने वर्यक्तिक जीवन का नकार वर्योकि 
“यव्ित कया हु सिफ वश्विक सत्ता से निकला एक बिदु हो ते ? फिर क्‍यों न विन्दु 
विसर्जित हा जाय । दोनों हो नकार नाकाफी हैं, वर्योकि दोनों हो स्थितियों में मृत्यु 
वी सत्ता स्वत स्वीक्‍्गत हो जाती हैँ ॥ अत यदि मत्यु पर विजम पानी है, तो उनसे 
भी आगे जाना होगा । 


द्टण्० उत्तर योगी 


सुनो, मेरी और उसको आत्मायें एक हैं, अविभाज्य जेसो 
और हम जाये यहा हैं बिश्व को अमरत्व देने ॥ 
परसविभुको विद्व में लाकर प्रतिष्ठापित करेंगे । 
विश्व जोवन को बदलना दिव्यता सें ध्येय अपना 
मनुज के उद्धार के निज कमर को में छोड सकतो हूँ नहों 
ये छुभाने शब्द और वरदान तेरे व्यथ हैं। 
खुशियों भरे इत दिय छोकों के लिए 
बलिदान पथ्दी का नहीं स्वीकार मुझको ।' 
और तब आरभ होता ह सावित्री का य को  तम पुस्तक यानी द्वाद्वश पव 
जिसका कवि ने उचित ही नाम रखा हू पथ्वी की आर प्रत्यावतत ॥ 
सावित्री का सत्यवान मिल गया ह और ढोना आत्माए हाथ म॒ हाथ डाछे नीचे 
उतरती हू । इधर पथ्ची पर सत्यवान क॑ मृत “रोर के पास साविमी ट्रास में डूबी है । 
“बहू रहस समाधि से जागी अचानक 
और देखा जगत की थिर श्ञात यगोदी में अवस्थित है। 
कि शा्खे हरित सु-दर झुक गई हैं शीश ऊपर 
मानों कि रक्षा कर रही थीं नीद में 
खोई हुई की, जादुई आचल उढाकर। 
सत्यवात को जीवनदान मिल्ा। वें दोना इस पथ्वी को खझूपा तरित करने की 
अपनी महत याजना में छूग गये । 
यहो ह्‌ सावित्री महाका ये, यही ह अतिमानसिक योग का द्वाद्श वर्तिका 
कपूर स्तोज । 
श्री अरविद न इस का-य के वारे में एक बार अपने एक शिष्य को पत्र में 
लिखा था-- यह कविता एक आनवरतिक घारा की तरह प्रथम पक्ति से जातिम पक्ति 
तक अवतरित हुई ॥ साविनी मेरी दूसरी शृतिया से भिःव एक खुद में महान्‌ काय था। 
पुरानों प्रेरणा से ही मैंन अपन मूल को आठ यथा नौ वार आवृत्ति वी हागी । हर बार 
नवीनीकरण । इसके बाद मैंन इसे दुबारा नये सिरे स लिखना शुरू क्या | पहले प्रथम 
पुस्तक पर एकाग्र हुआ ओर वार बार एक हो अश पर काय करता रहा, इस आशा 
सक्रि प्र यक्र पक्ति पृणता में सब तरह से पृण होनो चाहिएं। कितु अब ऐसे कार्यों के 
लिए धायद ही समय प्राप्त हो सबे । ”* 
कहा दो यहा तक जाता ह कि सावित्री उनके पूरे जोवन वी तपस्या का फट हूं । 


१ बहा पृ०११६।॥ 
२ लगस आन सावियी १६३४ वा प्र । 
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इसवा बीजावुरण वड़ौद में ही हा गया था । और जसा वि नारद वरण ने लिखा ह, 
मृत्यु व घुछ रोज पहले अन्तिम बट पूरा बरके उ हान अद्भुत निश्चिन्तता का अनुभव 
क्या। अर्यात सावित्री को जिसने में उम्होंन पचास वर्षों वा समय लगाया या, पूरी 
अपचताटी । 


श्रा अरवि-द ये साहित्यिक व्यक्ति त्व का इस निवध मे एक संक्षिप्त रेखावन हो 
कया जा सवा हैं। उनवो कविताएं, साटक तथा वाब्यतास्त्र और अय वलाशास्प्रा 
पर उनभे विचार इतने महत्त्ववृूण और विविध आयामी हैं कि उन्हें पृणत उपस्थित 
करने वे लिए अलग से प्रयत्न करना हागा। मैंन उनने साहित्यिक सास्क्ृतिक योग 
दान को यथाप्तमव विस्तृत ढंग से परिचित-परोक्षित करने का इरादा किया था और 
उसके लिए सामप्रो भी एक्न्र की थी, कितु स्थातरभाव से वह इस पुस्तव् में भेंट महा 
पा रही हू । उस पक्ष पर बी फ्रि। 'अहा! झापव उनकी सुध्रस्तिदध बबिता का एक 
अग॒ उद्घत करके मैं उनके महानु प्रेरणादायी और वाएजयी व्यक्तित्व वे प्रति अपनी 
श्रद्वाजलि अपित करता हूँ-- 


ऊँचे पहाड़ों से आयी इस पपोती वे साय-साथ, 

भप होन होकर में राप्त रचाऊंपा ६ 

शुतियों से भरी भरी खिल खिलाहटा को पीता हुआ, 
यूनानी ह्ीपों में देवता सा विचर था एे 

जीवन इन रगों में अमरता को उतारेगा, 
मापेलियों को ईश्वरीय रग में डुबाऊँगा । 

स्वग वी आवदार चमक से घरतो दे' प्रदाशा को 
शादों रचा कर में दोनों को एक में मिलाऊंगा ॥ 


२६ 


आरत नयी मानवता का भन्‍्तरिक्ष यान 


सुपर्णों सि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पृथिव्या 

दीसदभासा तरिक्षमापुण । 

यजु० १७२७ 

ओ रे सुदर पर्सों वाले महिमाशाली पशथ्वी की पीठ पर तू आस्नीन होकर सम्पूर्ण अत्तरिक्ष को 
अपनी प्रभा से भर दे । 


श्री अरवि*द वा पूरा जीवन भारत के प्रति अनय निष्ठा और बलिदान वा प्रतीक 
है । उद्दोन भारत को कभी भो भूमिखण्ड मात्र नहीं माता । वे इसे सवदा विश्व का 
हृदय और (विराद पथ्वी चेतना वा केद्ध कह्दा फरते थे। उहांने १९१० ई० तक, 
पाडिधरेरी प्रस्थान के पहले तक अपने जीवन के सर्वोत्तम युवाकालीन वष भारत की 
स्वाधीनता के लिए उत्सग क्ये। उहाने 'स्वराज्य' वा मत्र दिया, वे भारतोय राष्ट्रो 
यता के अग्रदूत थे, मसीहा थे । उहोंने मारत को पुनर-वेषित क्या । उसकी आत्मा 
मन, प्राण और शरीर को परिभाषित क्या एक वाषय में पहें तो यह कि उद्दोंन 
दाताब्टियो से पराघीन मृतप्राय देशा को सजीवनी प्रदान की । 


उाहाने अपने नाना भाषणा में भारतीय पुनर्जागरण पृस्तिया में, तथा अलीपुर 
जेल से मुक्त हाने पर उत्तरपाडां अभिभाषण में भारतीय आत्मा, उसकी जागति, उसके 
भविष्यत कतव्य और रूक्ष्य को स्पष्ट क्या । घम पत्रिका में उहोंने देश और जाती 
यता पे सूक्षम तत्त्यों को स्पप्ट करने के लिए अनेक निवघ लिखे । ये मानते थे कि-- 
“व्यक्त के समान राष्ट्र अथवा समाज का भो अपना एक शरीर होता है, एक सुघटित 
जीवन, एक नतिक और सोदयग्राद्दी स्वमाव होता हू, और इन सभी प्रतीका एवं 
शक्तियों के पीछे एक विक्सनणील मन बौर एक ऐसो आत्मा होतो है, जिसके लिए 
हो इनका बध्तित्व होता हू। " इस प्रकार राष्ट्र आत्मा अथवा चिति या सिद्धाःत स्पष्ट 
बरने व बाद व भारत को आत्मा वा विश्लेषण करत हैं और बहते हँ--('मारतवप 
मारतणक्ति हू एक मद्दात आध्यात्मिद कल्पना को जीवत "ाक्ति और उसके प्रति 
निष्टावानू रहना ही मारतीय जोवन का मूल सिद्धाठ है। बर्योकि उसो व वक़ू पर अपर 
राष्ट्रों में उसत्नो गणना रही हू । यही उसद॑ आ्राशचयजनब' स्थायित्व तथा उसव दीप 
जोवन तथा पुनर जीवन की 'याट्वत शक्ति का रहस्य रहा हू ”* 


१ मानव चक्र पू० १५। 
३ भारतीय सरहति के आधार पृ«३॥ 
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हम लगातार देखते आ रहे हैं कि श्री अरविद आध्यात्मिकता को ही भारत का 
मूल प्राण मानते रहे है । उनकी राष्ट्रोयता आध्यात्मिक थी | उनको क्राव्तिकारी गति 
विधिया अध्यात्म ,से सयुक्त थी। उनकी जेल यात्रा आध्यात्मिक यात्रा में बदर 
ग्रयी । उनकी पूरी पत्रकारिता आयात्मिक दीप्ति से ओत प्रोत थो। उनका सारा 
“मवितत्व इसी आध्यात्मिकता को विभिन्‍न पहलुओ को प्रकट करनेवाला र॒गवीक्षक 
यत्र ह। वे मानते हैं कि भारतीय आत्मा वा अथ ही ह आध्यात्मिकता | सुभाषचद्र 
बोस ने ठोक हो लिखा हू कि “श्रो अरविदद के व्यवितत्व में आध्यात्मिकता और 
राजनीति दोनो परिणयनसृत्र में बंधे थे । उन्हाने अपनी बडोदा को नौकरी छोडकर 
देश सेवा के लिए राजनीति का पथ चुना। वे उन दिना पृण स्त्रराज्य का उदधोष 
कर रहे थे जब वाको नेता औपनिवशिक स्वशासन माग रहे थे।” सुभाष ने इन्ही 
गुणों से आकृष्ट होकर अपने भाई वो लिखा था-- श्री अरविद का पथ मेरी प्रेरणा 
ह, मेरा आंदश ह, यद्यपि म जानता हूँ कि वह काँटा से भरा हूं ।”" आखिर ऐसे 
कार्टो वाले पथ पर श्री अरविद चले बयो । क्याकि वे भारत को भारत की महान्‌ 
सस्कृति को अन-य प्यार करते थे। 

उडोंने अपने सुप्रसिद्ध म्रथ “भारतीय सस्कृति के भाधार” म बडे विस्तार से मूल 
भारतीय दृष्टि और उसकी सजनात्मक शक्ति का विश्लेषण किया हूं। भारतीय सस्कृति, 
भारतीय कला, भारतीय साहित्य और भारतीय शासन प्रणाली का इतना विद्वंद और 
सूद्म विदलेपण कम ही मिटेगा । यह सत्य है कि इस विशछेपण में अनेव स्थानों पर 
लेखक से सहमत होने में कठिनाई हो सकती ह पर इतना मानने से किसी को इकार 
नही होगा कि यह पुस्तक भारतीय सस्ट्टति को समझाने वाली पुस्तकों में भपना विशिष्ट 
स्थान रखतो €। भारतीय सस्ड्ृति के बारे मे उहाने लिखा हु--' भला ऐसी कौन 
सो सम्यता रही ह्‌ जा सर्वांगपुण रही हा, जिसपर गहरे केछक न लगे हा, जिसमें 
निप्दुर नाटक न रहे हा । इसमें भो ( भारतोय सम्यता में ) बडे-बडे छल छिद्र और 
अनेक अधगलिया रही हू, बहुत सी अघजुती या अनजुती जमीन भी रही हू, पर कौन 
सी सम्यता खाइ--खदको एवं अभावात्मक पहलुओ से खाली रही हू। तथापि 
हमारी प्राचीन सम्यता किट्ठी भी प्राचीन युग किवा मध्ययुय वी सम्यताआओं के साथ 
तुल्ना में मी टिक सकती हू । यूनानी सम्यता से कही अधिक उच्चाक क्षी, अधिक सूष्रम, 
बहुमुखी, अनुभधानप्रिय ओर गम्भीर, रोमन सम्यता की जपेक्षा कही अधिक उच्च ओर 
कोमल, पुरानों मिन्नी सम्यता से कही अधिक उदार और आध्यात्मिक, अय किसी 
भी एशियाई सम्यता से कही अधिक विशज्ञाक और भौतिक, अठारहवो सदी से पहले के 
योरप की सम्यता से कहो अधिक वौद्धिक, इन सब सम्यताओ में जो ठुछ था, उस 


३ एन इंडियन पिछुग्रिम पृ० पड 


ड०ण्ड उत्तर गोगी 


सबयी तथा उससे भी अधिक वी स्वामियों यह भारतीय सम्यता अतीत मानउ-्गरढ 
तिया से अधिर शवितिशालो, आत्मत्यित, प्रेरणाटात्री और मह्ाप्रतापशाही 
रही है ।* 

पर सँंक्डों वर्पों को पराधीनता ने इस सम्यता या विश्वत, रुढ़िग्ररत और अपग 
बना दिया हू । आज का भारतीय जिस वात पर गव बरे। एवं बार श्री मरविद ने 
ही बहा था--' भाज ये हिन्दुस्तानी वे पारा अपने अतोत पर गये बरने ये लिए बुछ 
भी नहीं रहा | आज वो भारतीय सस्दृति अत्यत दारुण स्थिति में है। जिजी ये विल 
की तरह, कोई खभा यहा, टूटी हुई छत वहा, और पहचान में न आ सबसे यारा बोई 
कमरा वहाँ ।* 

उपयुवत कथन सत्य हो नहों दारुण अनुभव वी चीज हूं जिस पर प्रत्येवः भारतीय 
बौद्धिक सोचते-सोचते उदास हो जाता हू। आपिर इस सास्शतिव विनिपात यो पारण 
बया हू ? और क्या कुछ ऐसा हो सकता हू कि भारत इस पतन को गुजलव रा भुक्त 
होकर पुन अपनी मविष्यत यात्रा पर चल पड । 

जसा कि सभी जानते है, इस पतन का मूल कारण वर्षों वो पराघीनता हैं । भरी 
अरबिद यह मानते हू कि स्वाधीनता सारी तब्दोली की पहली शत हृ। हम पहले हो 
देख चुके हूं कि स्वराज्य के लिए सघप करते हुए उन्होंने निरतर भारतीय पुननिर्माण 
के लिए पूण स्वराज्य को सवश्रमुख घ्येय और ल्ट्ष्य माना । उस स्वराज्य की प्राप्ति के 
लिये उद्दोने नाना प्रकार से सघप किये ओर पाडिचेरी जाने के समय देश को आश्वस्त 
किया कि स्वराज मिल कर रहेगा । आखिर को वह शुभ दिन आया और भारत स्वतत्र 
हुआ | स्वराज्य के मन्नदाता का सकलप पूरा हुआ | वे बार बार कहते थे वि भारत वो 
स्वतत्नता की दवी भात्रा जारो हो चुकी ह्‌। तब लछोग विश्वास भहो करते थे । पर 
अचानक भारत वी स्वतत्रता उही के जम दिन से जुड़ गयी। यह क्या मात्र आवक 
स्मिक था ? 

जो भो हो, उ हाने आकाशवाणो से प्रसारित अपने सदेश में कहा--“१५ अगस्त 
१५४७ स्वाधीन भारत का ज-म दिन है। यह दिन भारत के लिए पुराने युग 
की समाप्ति और नये प्रभात के उदय को सूचित करता है | परात्ु हम एक सवा 
घोन राष्ट्र के रप में अपने जीवन और कार्यों के द्वारा इसे ऐसा महत्त्वपृण दिन भी 
बना सकते हू जो सम्पूण जगत के लिये, सारी मानव जाति के लिये, सारी मावव जाति 
के राजनितिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा आध्यात्मिक भविष्य के ल्यि, नवयुग छाव 
वाला सिद्ध हो । 


२ भारतीय सरदृति के आधार पृ० २३०२४।॥ 
२ इविनिंग दकस, दितौय भाग पृ० ८१ । 
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१५ अगस्त मेरा अपना जम दिन है और स्वाभावत ही यह मेरे लिए 
प्रसन्‍नता को बात है कि इस दिन ने इतना विशाल अथ तथा महत्त्व प्राप्त वर 
लिया है। पर-तु इसके भारतीय स्वाधीनता दिवस भी हो जाने का मैं कोई 
आकस्मिक सयोग नही मानता, वल्कि यह मानता हूँ कि जिस अथ को छकर 
मेंने अपना जीवन आरम्म क्या था, उसको मेरा पयप्रदशन करने बाली भाग- 
वत शक्ति ने इस तरह मजूर कर लिया है ओर उसपर अपनी मुहर-छाप भो 
छगा दी है और इस काय का पूणरूप मे सफल होना आरम्म हो गया है। निस्सन्‍्देह, 
आज पे दिल में प्राय उन सभी जागतिव आदोलनों को, जिन्हें मैंने अपने जोवन- 
काल में हो सफठ देखते बो आचा को थी, यद्यपि उस समय वे अतभव स्वप्न जैसे 
ही दिखायी देते थे, सफल होते हुए या अपनो सफलता के भाग पर जाते हुए देख 
सकता है । इन प्मी झ्रादोलनों में स्वाधीन भारत एक बडा पाठ अच्छी तरह बदा 
कर सकता है और एक प्रमुस स्थान ग्रहण कर सकता है| 


इन स्वप्नो मं पहला था एक क्रावतिकारी आ-दोलन जो स्वाथीव और एकीमूत 
भारत फो जम दे । भारत अब स्वाघोत हो गया है, पर उसने एकता नहीं प्राप्त की 
है, एक सभय प्राय ऐसा ही दिखता था माना अपने स्वाघीन होने वी भ्रक्रिया में हो 
बह फिर से उस पथकः' पथक राज्यों को अव्यवरथापूण स्थिति में जा गिरेगा जा ब्रिटिश 
विजम से पहले विद्यमान थी। परम्तु सौभाग्य से जब ऐसी प्रवक सभावता हो गयी ह्‌ 
कि वह सकट टल जायणा और अभो पूण न सही पर एक विशाल तथा शक्तिशाली 
एकत्व अवश्य स्थापित हो जायगा | विधान परिषद्‌ की दुरद्शितापूण प्रवछ नीति 
ने इस बात को सभव बना दिया ह कि दल्ति बर्गों वो समस्या बिना तांड़ फोड के 
हल हो जायगी । परन्तु हिंदुओ ओर मुसलमानों का पुराना साम्प्रदायिक भेद देश में 
स्थायी राजतीतिक विभाजन के रुप में सुदूट हो गया दोखता ह। यह णाशा करनो 
चाहिए कि इस तय किये गये विभाजन को पत्थर वी लकोर नहीं मान लिया 
जाय्गा और इसे एक काम चलाऊ अस्थायी उपाय से बढ्कर ओर कुछ न 
माना जायगा क्योकि, यदि यह कायम रहे तो भारत भयानक रूप से दुबल और 
अपग हो सकता हे, यहा तक कि नये आक्रमण और विदेशों विजय को भी 
समावना उत्पन हो सकती हे। भारत की आंतरिक उन्नति ओर समृद्ध रक 
सकती है, राष्ट्रा के बीच उनकी स्थिति दुबलू हो सकती है, उसका भविष्य कुठित 
अथवा व्यध तक हो सकता है । यह नही होना चाहिये देश का विभाजन अवश्य दूर 
हीना चाहिये | हम जाशा करें कि यह काय स्वामाविक रूप में हो जायगा न केवल 
शांति और मेर मिलाप से बल्कि मिलजुछकर काम करने के अम्यास ओर उसके 
ल्यि साधनों को उत्पन्न कर लेने से सपृन्त हो जायगा। इस प्रकार अत में एकता 


इ०६ चरार मौगों 


चाहे तंगी भी शप्र में था सपवी है--उगररे टीरलीर हाय था सयावहरित सदर 
भछे हो हो, पर कोई प्रषात महू २ कहीं परणु भाद्दे जियो भी वाद ग हो. चाहे 
विसी भी प्रार रा हो, प्रिमाजा अवचन्य दूर होता चादिय, एपा आर्य 
स्थापित होगो चाहिए और स्थापित होगी हो मधोरि भारा से मियियी 
महातता मे लिये यह आपश्या है। 

दूसरा स्पष्ट था एटिया पी जातिया था पुररायात हथा रशायय भौर 
मातयन्शाभ्यता यो उपत्ति यो बाय में एलिया गो जा महा स्थाय प्ले पा 
उसी स्थान पर उसता छौट आया | एद्विया जग गया ऐ उग्रमें बरेनचरे भाग 
स्पतन्त्र हा गय हैं या इस समय बंयामुताा हो रहेहैं इसे बाप मांग जा 
अभी परतात्र या अशत परताञ हैं ये भो घाटे बेंगे भो घोर सपण में से 
गुजरते हुए स्वत-त्रता वी आर बढ़ रहे हैं। बस, अब पाटा-गा हो काम और 
परो वा थायी है भौर यह भी आज या पल रापात हो जायगा। महा मो 
भारत यो अपना पाट अदा यरया है । और उसे शक्तिवाहिता और गोप्पगा ने 
साथ उसे अटा यराा आरम्म वर टिया है, जो अब यह समूषित होगे सगा है हि 
भारत यी समायनाओं का परिणाम पया है और यह राष्ट्रो ही समा में कौतन्या 
स्थान प्रहण वर सबता हू । 

तीसरा स्वप्न था एवं विश्व-गमघ जो समस्त मानवजाति ये रिये एगए 
सुदरतर, उज्ज्वल्तर और महृत्तर जोवा या बाहरी आधार तिभितवपरे। 
माय ससतार वा वह एकीवरण प्रगति मे पथ पर हू। एव अपूरां प्रारम्म रागढित 
किया गया ह पर वह बडी भारी बढियाइयों बे विरुद्ध संपथ भर रहां हूं। शिग्तु 
उसमें एवं वेग हु और यद अतिवाय रूप से बढ़ता चला जायगा और विजयी होगा । 
इस काय में भो भारतवप मे प्रमुस भाग एना प्रारम्म पर दिया ह और मदि यह उस 
विश्ालतर राजनीतिनता वा विकास वर सके जो वतमान त्य्यो और ताला 
लिक भावनाआ से सोमित नही होती, बत्पि भविष्य बो देस लेती और उसे 
अधिक निकट लाती है, तो भारत को उपस्थिति मंद एवं भी्वापूण विश्रास और 
हुत एवं शाहसपूण विद्राप्त में जो महान्‌ भेट है उसे प्रदधित वर साकतो हूं। जो 
काय विया जा रहा ह उस्तमें महान विपत्ति आ सवतो है ओर यह उसमें बापा डाल 
सबती ह या उसे नषट कर सकती ह कितु तो भो अतिम परिणाम सुनिश्चित है। 
क्योकि एकोकरण प्रकृति वी एक आवश्यकता है अनिवाय गति है। इसकी 
आवश्यकता राष्ट्रो के लिये भी युस्पष्ट है. बयोवि इसके बिना छोटे छोटे राष्ट्रो वी 
स्वाप्रीनता किसी भी क्षण खतरे म पड सकती है और बडे तथा शक्तिशाली 
राष्ट्रों का भी जीवन असुरक्षित हो सकता है! इसलिये इस एकीकरण में ही 
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सबका हिंत ह और केवल मानवीय नि शबतता तथा मूखतापुण स्वाथपरता ही 
इसे रोक सकती है, परन्तु ये भी प्रकृति को आवद्यक्ता और भगवान्‌ के 
सकल्प के विरुद्ध हमेशा नही ठहर सकती । परतु एक बाहरी बाघार भी पर्याप्त 
नहो हू, अतर्राष्ट्रीय भाव और दृष्टिकोण भी अवश्य विकसित हाना चाहिए, अन्तर्राष्ट्रीय 
पद्तिया तथा सस्यायें भी अयध्य प्रादुर्भूत होतो चाहिये, शायद इस प्रकार को प्रग 
तिया भो पदा हों, जसे कि दो या अनेक देशो का एक सग नागरिक होना, सस्कृतियों 
का आपस में ऐच्छिक दान प्रतिदान या उनका स्वेच्छापूबक घुलना मिलना । राष्ट्रीयता 
तब अपने आपको चरिताथ कर चुकी होगो और अपनी युद्धश्रियता को छोड चुकी होगी 
और तब वह ऐसी घीजों को आत्मसरसण तथा अपनी दष्टि की अखढता से असगत नहीं 
अनुभव करेगी । एकत्व की एक तथी मावत्ता मनुष्य जाति पर ब्लाधिपत्य जमा लेगी। 


चौथा स्वप्न, ससार को भारत का आध्यात्मिक दान पहले से ही प्रारम्भ 
हो चुका है। भारत फी आध्यात्मिकता योरप औौर अमेरिका मे नित्य बढती 
हुई मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह आन्दोलन बंढेगा, बतमान काछ की विप 
दाओं के बीच अधिकाधिक छोगा की आर्खे आशा के साथ भारत की आर मुड रहो 
हू और म॑ फैवल उसकी शिलाओं का अपितु उसकी आतरात्मिक और आध्यात्मिक 
साधना का भी उत्तरोत्तर आश्रय लिया जा रहा हू । 


अतिम स्वप्न था क्रम विकास मे अगला कदम जो मनुष्य को उच्चतर 
और विशालतर चेतना में उठा छे जायगा और उन समस्याओं का हल करना 
प्रारम्भ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान-परेश।न कर रखा 
है जब से कि उसमे वेयक्तिक पूणता ओर पूण समाज के विपय में सोचना 
विचारना सबसे पहले शुरू किया थां। यह थमी तक एक “यक्तिगत आशा और 
विचार, एक आदद मात्र ह जिसने भारत और पश्चिम में दोनों जगह हरदर्शी विचारा 
को वश में करना छुरू कर दिया हैं। इस माग की कठिनाइया प्रयास के कसी भी 
आय क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक जबदस्त हू, परतु कठिनादया जीती जाने के लिये 
ही बनी ह और यदि दिव्य परम इच्छा का अस्तित्व है तो वे दूर हागो ही । यहाँ भी 
यदि इस विकास को घटित होना हू तो चूँकि यह आत्मा और आतर चेतना की 
अभिवुद्धि द्वारा हो होगा, इसका प्रारम्भ भारतवप ही कर सकता है और यद्यपि 
इसका क्षेत्र सावभौम होगा, तथापि के द्रीय आदोछन भारत हो करेगा। 


ये ही हैं वे भाव और भावनाएँ जिनको मैं भारतोय स्वाधीनता को इस तिथि के 
साथ सवद्ध करता आया हूँ। ये आधाएँ ठोक घिद्ध हागी या किस हद तक सिद्ध होंगी, 
यहु बात नये और स्वाधीन भारत पुर निभर करतो है। 


ड्ण्ट उत्तर योगी 


श्री अरविद के संदेश से स्पष्ट हैं कि रडिओ पर प्रसारित यह भाषण मात्र औप 
चारिकता की पूति नही हू बल्कि इस भाषण में योगिराज अरविद ने भारत के लिए 
पाच घ्येयो की घोषणा की ह यही था असली पचशोौल | १ भारत को पुत्र एक 
होता होगा, क्योकि सडित रह कर वह अपना दव निदिष्ट काय नहीं कर पायेगा । रे 
भारत की स्वतत्रता अफ्रीका और एशिया के परतत्र देशो के लिए स्वाधीनता का द्वार 
बनेगी। भर्थात प्रत्येक स्वरातव्य सग्राम में भारत को जूझतो हुई जनता का साथ देना 
होगा । ३ एक विराट मानवसघ की स्थापना जो समस्त मानव जाति को एक सूत्र 
में बाँध सके । ४ भारत जगत को अपनो आधष्यात्मिका का उपहार देने म समय 
होगा और ५ मानव चेतना के विकास का नया चरण ! इन्हें उहाने अपने सपने 
कहा । पर ये सपने मही सकत्प हू। श्री मा ने स्वतन्नता दिवस 4 अपने संदेश 
में कहा+- 

"हे हमारी भा हे भारत को आत्मशविंतर ! हे जननी । तूने कभी अत्यात भआध- 
कारपूण अवसाद के दिनों में, भा, यहा तक कि जब तेरे बच्चा ने तरी वाणी अनग्ुनी 
कर दी, अय श्रभुओं वो सेवा को ओर तुसे अस्वीकार कर दिया, तव भी, तूने उत्तका 
साथ मही छोडा । दे मा | आज इस महाग्‌ धडो में जब कि वे जग पडे हू और तेरी 
स्वतत्रता वे इस उपावाल में तरे मुवमडल पर ज्याति पड रही हू, दम तु्े नमस्कार 
पर रहे हू। हम १थ दिखा जिसमें स्वतश्रता का जा विशाल क्षितिज हमारे सामने उमुक्त 
हुआ हूं वह वैरी सच्ची महावता का तथा विश्व के राष्ट्र समाज के अदर तेरे सच्चे 
जीवन वा क्षितिज बने । हमें पथ दिसा जिसमें हम सवदा महान आदर्शों के पक्ष में हो 
सड़े है ओर अध्यात्म मांग के नेता वे! रूप में तेरा सच्चा स्वरूप मनुष्य जाति को 
दिखा सर्वे ३ 

स्वृतम्न होत पर ही श्री मा ने अपने को भारतमाता से इस तरह जुढी हुई पाया 
ऐगी बात नही । जिस दिता धवतत्रता की चर्चा चल रहो थी, और छूगने छगा था वि 
अब एवं विभवत भारत हां हु प्राप्त हागा, उससे श्री अरप्रिद को तो दुस हुआ ही, 
जिसे उद्धोन अपने स्वतत्रता लिये वाठे भाषण में व्यक्त क्या और कहा कि यह 
विभाजन गछत हैं और जाना चाहिए इसव भो पहले २ जून, १९४७ वो जब थी मां 
न रडियो पर वायसराय की वह धाषणा सुनो जो भारत के विभिन राजनीठिक दलों 
वे नताआ बे ल्यि की गयो थी तय उद्ें यद याणी सुनायो पडी-- 

“मारत को स्वाधीनता को सुसगठित बरने में हमार सामते जा बढिनादओँ 
ल्थायी दे रही हैं. उनता समापान बरन वे छिये एक प्रस्ताव रपा गया ह और 
भारत के नता उसे काफी दुख के साथ और हृदय का टटोटले हुए स्वोकार रहे हूं । 
परन्त बपषा तम्र जानता हा 4. यह दस्ताद हमार सामने क्‍यों रसा गया 7 ? यड़ हमें 
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दिखाने के ल्यि रखा ग्रया हैं कि हमारे झगड़े कितने हास्यास्पद हैं ।॥ और वया तुम 
जानती हो कि इस प्रस्ताव को हमें वया स्वीकार करना होगा २ हमें अपने सामने यह 
सावित करने के छिये इसे स्वीकार करना होगा कि हमारे झगडे कितने हास्यास्पद हैं। 
यह स्पष्ट हो है कि यह कोई समाधान नही ह्‌। यह एक प्रकार की परीक्षा हैं, एक 
अम्ि परीक्षा ह, जो, अगर हम इसे यूरो सच्चाई के साथ स्वीकार करें और अपने 
जोनन में उतारें तो हमें यह सिद्ध करके दिखा देगी दि किसी देटा को टुकडेंन्टुकर्ड 
करके हम उम्तमें एकता नहीं स्थापित कर सकते उसे महान नहीं बना सकते विभिन 
विरोधी स्वार्थों को एक दसरे के विरुद्ध खडा करवे उसे हम समद्ध नहीं बना सकते, 
एक मतवाद को दूसरे मतवाद के विराध में उपस्थित कर हम सत्य की सेवा नही कर 
सकते । जो हो, भारत का एक हो आत्मा हु और जबतक ऐसी अवस्था नही आ जातो 
कि हम एक भारत की एक और अखड भारत थो बात कह सर्वे, तवतंक हमें बरावर 
बस यही रट लगानी चाहिये-- मारत वी आमा चिरजीवी हा ।” 

२५ अप्रैल १९५४ को श्री मा मे अपने सदेश में कहा--“श्री अरविंद ने सवदा 
अपनी ज-मभूमिको बहुत अधिक प्यार क्या | परन्तु उन्होंने चाहा कि वह महान हो 
श्रेष्ठ हो, पवित्र हो और विश्व में भगवद्तत्त अपने विराट काय के उपयुक्त हो। उद्दोंने 
यह स्वोकार नही किया कि वह अघ स्वार्थों और अनानपूण पक्षपातों के नीच और 
जघ-य गत में डूब जाय | यही कारण ह्‌ कि उनवी इच्छा से पूण मेल रखते हुए 
हम मनुष्य जाति कै सत्य प्रगति और स्पान्तर का सडा ऊचा उठाये हुए हैं। 

इस सदे" से स्पप्ट ह्‌ कि वह श्री अरविट के इस विश्वास को एक दिन भारत 
पूरे विश्व में श्ागत और सत्य के स्थापन के डिए अपने भगवद्‌ निर्दिष्ट काय को पूरा 
बरेगा। श्ली अरदिद को सहयात्री थी मा ने उनके इस सबल्प को भो पूरा वरने का 
सारा उत्तरदायित्व उसी प्रकार रू लिया जिस तरह उन्होंने उनके द्वारा स्थापित योग 
और दान को चरिताथ करने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। थो मा के 
चित्त में हमेशा यह आवाला रही कि वे भी जो मन से भारत का अपनो मातृभूमि 
मानती हूं उसबी नियमित नागरिक बन सर्वे । उदोने १५ अगस्त १९४५४ को इस 
इच्छा को एव' और भी बहत्तर अथ देकर अनिच्ठा में वदकू दिया | ऐसा उहें इसलिए 
भी करना पटा कि उहें बअपनो इच्छा-पूर्ति में इस देश के दासन को बार से बोई 
छट्दपोण सही सिएा! ५ व बहती हैं. अपनी एक दोघुकाछ से पाएित इच्छा द। च्यक्त 
बरवे आए वे दिन वा मनाता चाहतो हूं वह इच्छा हैं एक भारताय मागरिक बनने 
मो । जब में पहले पहल मारत आमी--सन्‌ १९१४ में--ठमो मैंने यह अनुमद जिया 

था कि भारत मेरा सच्चा देश हू, मेरे अन्दरात्मा ओर बात्मा का दघ्य है। मैंन 


निणय क्या था हि जसे ही मारत स्वतत्र द्वागा वसे हो में यह इच्छा पूरी कलगा। 
प्रातु मुती प्रतीसा वसती पडे | 


४१० उत्तर योगी 


मे जाम से और प्रायमिक शिक्षण की दृष्टि से फ्रासीसी हु और अपने चुनाव और 
पुरानी अभिरूचि के कारण एक भारतीय हूं । मेरी चेतना म॑ इन दोनो के बीच कोई 
विराध नही हूं, घलिक, इसके विपरीत, ये एक दूसरे के साथ बच्छी तरह सयुकत हू 
और एक दूसरे को पूणवा प्रदाव करते ह। मैं यह भी जानती हूँ कि में एक समान 
दोनों की सेवा कर सकती हूँ, क्योकि जीवन में मेरा एकमावर छूदय हू श्री अरविदद की 
महान शिक्षा को एक ठोस रूप देवा और अपनी शिक्षा में उह्ाने प्रकट किया ह 
कि सभी राष्ट मूल्त एक हैं. और वे एक सुसगठित भर सुसमजस बहुत्व व भीतर 
एक दिव्य एक्त्व को पथ्वों पर अभिव्यवत करने के लिये अभिप्रेत हूं ।! 


“भारतीय स्वतश्रता हथियारा से नही, बिना हथियार वे आयेगी। स'यात्तियों में 
एक भविष्यवाणी प्रचलित हू कि भारतीय स्वतनता को हथियारों के बल पर प्राप्त 
करने वी समावना नहीं के बराबर ह" ।” श्री अरविद यह जानते थे भौर उदहोने 
पाड़िचेरों जाने के पहऐे और अनेक बार कहा कि भारत को स्वतन्नतां के पास छे 
जाने वाला “यवित आ रहा हैं| उसने यह काय किया और भारत स्वतत्र हुआ। 


१५ अगस्त १९४७ को थी मा ने आश्रम का नोछ रग बाला फर्म चक्राकित 
झड़ा फहराया । याद रखना चाहिए की मा का प्रतोत चिह्न बहुत बुछ भारतीय 
राष्ट्रध्वज पर भक्ति चक्र जसा ही ह। अध्यात्म का झडा फ्हर उठा। श्री भरविद 
की पुरानो पक्ितिया याद आतो है-“स्टडड वेअरर आज एक खास मिदश्चन की जिम्मे 
दारी लिये आता हू लौर एक आदश तथा सदेश का वाहक ह्‌ । यह झण्डा विसी बाहरी 
युद्ध का नही बल्कि आध्यात्मिक आदश का, उस आदश की अभि यवित और उसकी 
थास्तविकता के विक्सनगील शरोर का प्रतोक है । हमारा प्रयास यह होगा कि हम 
माग तमार करें ओर एक महान्‌ और उच्च परिवतत को तथारी घुरू वर दें और 
जाहि तथा भारत के भविष्य को बनाने का लथ्य अपने सामने रसें। मानवता का 
भात्मा में नया जम हो हमारा आदय हूं। हमारा जीवन उस महान्‌ नव जम और 
सजन मे लिये क्मगील "रीर उत्पन करने का आध्यात्मिकता के द्वारा प्ररित प्रयास 
हा? ।! किन्तु कया मात्र आयात्मिकता बी माछा जपने से भारतीय समाज में फ्ती 
दीनठा, गरीदी, जहाशत बादि समा दूर हा जायेंगी ? बया भारत वेब अतमुखो 
आध्यात्मिकता पर बेरद्रित रहत्र राष्ट्रयापी वाना उटठची हुई समस्याओं वा समा 
घान कर पायेगा ? जिस देझा में लग मर पेट रोटी भी नहीं पाते उर्हेँ ईश्वर की 
आर जाने को पुसत वर्दी ? थी अरविद वे पाध दय थे पुननिर्माण वा कोई वायक्रम 


है शरनिंग रफ्स तुतीय मांग पृ० शश्ृ६। 
३२ यह निर्द इसी नाम थे पत्र के शिए होने १९३० मे डिया था। पुगेधा, भगरत १६७१ । 


भारत नयी मानवता का अतरिक्ष यान ११ 


हूं अथवा नहीं ? बयोकि शक्तिशाली, समृद्ध भारत ही उतके सपना को साकार कर 
सकता है। इसलिए इस सदभ में इस प्रकार के प्रइ्नो का उठाना स्वाभाविक है। 


गरीबी और बेकारी 


अनेक लोगों को भ्रम ह कि पाडिचेरी के योगी को दश की जनता की गरोवी 
और वेकारीसे वया वास्ता हो सकता हू। याद रखना चाहिए कि वलकत्ता कांग्रेस के 
समय तथा बाद में गरम दल के भुख्य कायक्रमों में उोंने देशनिर्माय और दूसरी 
अनेक समस्याआ पर बहुत विस्तार से अपने विचार व्यक्त क्ये थे। गरीबी को 
आध्यात्मिकता की दात या साधन मानने वाले वे सयासी नही थे। वे गरोवी को 
अध्यात्मका विरोधी तत्व मानते हैं । वे साफ लिखते है--गरोवी का अस्तित्व पक्का 
सबूत ह कि' समाज अयायपूृण गलत ढय से सगठित ह। दान देने को बात डाकू के 
हृदय में उठने वाली आतरिक चेतना ( आत्मगछानि ) की पहलो अल्साई आगृति भर 
ह्‌* ।? वे इन दो वाकयों में समाज के अदर फैले वैपम्य को रेखाकित कर देते हैं । 
समाज में जब तक शोपक और शथ्ांपित वर्ग रहेंगे यही चलता रहेगा। चारी करे 
निहाय वी, करे सुई को दान । यह वग डाकू हैं जो गरीब का शोपण करके दान देने 
का पुष्य छूने का प्रयत्न करता है। “गरोबो की सहायता करो यदि वे तुम्हारे बीच 
हू, पर इसके साथ ही जानने की कोशिश करो कि गरोबी क्‍या हैँ और उसे दूर करो 
ताकि न गरोबी रहे और न सहायता देने को जरूरत पडे ।* हमारे देश में जाने कब से 
यह शिक्षा दो जातो रहो हू कि गरीवी भगवान का वरदान हू वयोंकि तमों हम उसे 
याद करते है या उसका स्मरण फ्रते हैं ॥ श्री अरधिद को ऐसे कथनों पर सख्त एवं 
राज हू पर्योवि' वे जानते थे कि कसी वग वर्ग या व्यक्ति वे लिए गरोबी स्वीकार 
करना लामप्रद और महान्‌ वस्तु हो सकती हैं, कितु यदि यह राष्ट्र के आदश या 
सामाय घारणा के रुप में मूखतापूवक प्रचारित की जाती है, तव वह न सिर्फ घातक 
ही जाती हू वल्कि जोदन की समृद्धि और विकास से वचित होने के लिए मजबूर करती 
है | गरीबी सामाजिक जोवन को जरूरत नही ह्‌ वैसे ही जेसे शरीर के लिए बीमारी । 
जीवन वी गलत आदतों और अचान न हमें ऐसे ढग से सयठ्ति क्या ह कि दानो 
निशृष्ट चीजें अनिवाय उश्दुखल्ठा भरे तव के रुप में स्वीकृत हो गई हैं। एयेगस 
हमारा प्रगतिशीछ आदश्य हीनां चाहिए स्पार्टा नहीं ॥ प्राचोन मारत अपनो महान 
समृद्धि और मद्दान्‌ खर्चों के घारण दगों में खवसे महान्‌ दया बना। आवुनिक मारत 
अपनी सयासवादी, जागतिक वराग्य को प्रवृत्ति बे कारण जोवन में दरिद्र हुआ और 
पतन और दुवरवा के पत्र में डूबता गया । 
१ थादूस एण्ड एफोरिजम्स पृ० ३२ । 
३ यारस एण्ड एपोरिज्स पृ० ३२३ 


डर उत्तर योगी 


बहुत से छोग सोचते ह कि जो व्यक्ति प्राचीन भारतीयता में इतना आपक्त ह, 
उस्ते नवीन समस्याओ पर सोचने की फुस्तत कहा हैं। श्री अरविद प्राचोन बे जीण- 
शोण कछेवर से चिपक रहने वाले व्यक्ति नहों थे। वे स्पष्ट रूप से प्राचोन के अदर 
से उही तत्वों को चुनना चाहते ह जो हमारी आज वी समस्याओं का समाधान 
दे सकें । 


उहोने इस गरीबी और जहालूत को दूर करने के लिए ही नई शिक्षा वी 
आवश्यवता बतायी थी। आज की शिक्षा में ही कुछ ऐसा ह जो शिक्षित लोगों को 
बेकार बनाने का काय करता ह्‌। इसोलिए श्री अरविद नें नई शिक्षा प्रणाली का 
खुलेआम समथन क्या | उसके स्वरूप का निर्धारण किया । कल्वत्ते के राष्ट्रीय महा 
विद्यालय में रहते वक्‍त यह शिक्षा रूप बहुत स्पष्ट बही हो सका था, पर पाडिचेयी में 
रहवर उ हवाने आधुनिक भारत के योग्य नूतव शिक्षा प्रणाली पर विन्तन किया और 
उसे श्री मा ने साकार प्रायोगिक रूप प्रदात किया | 


नई शिक्षा प्रणाली 

आआरोबील एक नई शिक्षा प्रणाली वा आरम्भ करो जा रहा दै। यह शिक्षा 
प्रणाली अब तक को समूची शिक्षा प्रणालियों से अछग क्स्मि वो हू। इस शिक्षा 
प्रणाली की मूलभूत मायता यह हूं कि तिशु की आधो से अधिक शिक्षा भ्रूणस्थ रहते 
ही पूरी हो जाती है। यह कोई नई मा-यता नही हू। बह्दा जाता हू कि अभिम-यु से 
मानृगभ में रहते हो चक्रब्यूह भेदत का धान प्राप्त क्या था। शथ्रो गा ने पहां--'शिक्षा 
इस बात पर आधारित होगी कि हम भविष्य में क्या पाता चाहने हूं इस बाठ पर 
नहीं वि अतोत के थारे में हमारी जानकारी क्या ह्‌* ।? इसी सूत्र या विस्तार करते 
हुए ' इववल्स बन ! के सम्पादकों ने ' हमारा ल्थ्य बताते हुए लिखा--'बया पोई 
जानता हू कि हम अपनी शिश्ा के लिए किस प्रकार का थ्िधु धाहते हैँ ? यदि नहीं 
तो बिता एप्प वी शिशा वया होगी ? जबतक दिया उही माठूम हू शिु वो वियर 
ले जाना हांगा ? प्रशृति में तो धटुत पहल ते कर लिया ह वि वह रिस प्रजार वा 
विषु पसाद बरतों हू। परापाणवालीन सम्यता वे समयया हो प्रहति का निर्देश 
सष्ट हा गया घा। जर चिरादिम ट्रिलाइइट्य [ व्रिभगों मानवपूत्र जोव ) वी, 
जा प्रादीन समुद्दों गे काचढ में पत थे, उसने आस ध्राप्य बरा व॑ लिए दिए 
दिया हाटाडि बौरों मिलन पर भी व न्दों जानते थ छि इनका उपयोग वया है । 
देवने वो प्रश्या ठमो से पुर हुई। प्रतृति चाहया हद जि मालवीय मेघा तिस्लिर 


१ इक़्उन्य वन ९९६८४ । 
३ से और व म्पर “5 बी ऑटिम विकाओं पर अचारित । 


भारत नयी मानवता वा अतरिक्ष यात ४१३ 


अदष्टपूण क्षेत्रों वा अवेषण बरती घछे, वह निरन्तर वहत्तर चेतना को ओर मनुष्य 
का विकास देखना चाहती है। इसलिए शिक्षा का अथ ही है विषास ( 2६०ए॥०४ ) 
एक योग्य अध्यापक विकास का विदांध नहीं करता, हमेशा सभावना वरता ह, वर्योकि 
सभावना से ही मनुष्य हुआ जाता है । 


इसलिए शिशु वी थिक्षा आरोवील में मातृ शिक्षा से गुरू होवी | व्यावि शिगु 
शिक्षा इस बात पर निमर है कि मा या वातावरण, उसकी आकाक्षा और इच्छा 
ब॒या हूँ । 


शिगु वी थिक्षा का दूसरा चरण “क्रीडा में शिक्षा” के रुप में शुरू हागा | इस 
समय शिशु वी द्रीडा, पम जौर गतिविधि को स्वतत्र छोडकर उसे निरन्तर दखते 
रहना होगा कि ठप्तकी रुचि वया हू । उसकी रुचिया, अनुभवा आदि के थारे में प्रेम 
और स्नेह से पूछताछ बरना और प्रोत्साहन दना होगा और इसी प्रक्रिया में वह कई 
भाषाएं सीख ऐेगा। उसे बौद्धिक पाद्यक्रम में दूसना गलत हैँ । उसे आवश्यक 
भाषाओं वा श्ञान कराना, तथा उसके भोतर ईमानदारों, साहस, बयुत्व, सवेदना, 
रुचि, राह दष्टिकोण और सत्य के भ्रति अमीप्सा पैदा करना हमारा उद्देश्य होता 
चाहिए । 

जब वह वडा हो जायेगा ता वह अपने से वढे लोगों को सहायता से, जो अध्या 
पक की अपेक्षा मित्र उसे हाने चाहिए निणय कर सकेगा कि उसकी अपनी विशेष 
रुचि विस प्रवार के न्नानाजन में हैं। इसे ही स्वतत्र शिक्षण की पद्धति बचत हैं । 
इसका मुख्य उद्देश्य वार्क के भीतर के निर्देशक को उद्‌वुद्ध कर देना है ताकि वह 
अपने बारे में अतरस्थ अध्यापक से सही आदेश और निददेद्यन प्राप्त वर सके । 

आरादील को एक्ष। पद्धति को पूण एिक्षण ([0(6ए7७]) का नाम दिया गया है 
ऐसी पद्धति में कोई नियमित पाठयक्रम नहीं होगा, कोई परीक्षा नही होगी । परि- 
णामत आज वी तरह नौकरी पाने आदि के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र आदि भो नहीं 
होते । 

सक्षेप में आरोवोल शिक्षा की मुख्य परियोजनाएँ होंगो--जीवन और प्रकृति के 
रहस्य जानना, अपने भोतर बी तमाम दुबल्ताओं से मुक्त होना और पूणता और सत्य 
को प्राप्त करना ८ ख ओर बीमारी आदि पर विजय पाने का ज्ञानलब्ध करना, युद्ध 
और दूघरे उपद्रवा का समयना और इनपर विजय पाना, आदमी की प्रतिष्ठा और 
उसके अधिकारों को ठोक स समझना ओर उसको सहायता करना ताकि वह अघ 
नान वे कारण ठोकरें खाने वी विवता से उबर सके, सत्य के विभि-न क्षितिजों का 
उद्घाटन और उनसे प्राप्त वोध को आत्मसातू करना, सकुचित नतिकता, मूल्य तथा 
विश्वास और मतवालों को दलदछ से निकल कर उच्चदर मानवता को समझ सबना, 


ड्ड उत्तर योगी 


सस्कृतिया का ज्ञान और उनके परस्परावलम्बन को समचते हुए मायव एकता मे आदण 
वो प्राप्त सुरना, प्रत्येक राष्ट्र वी मौलिक द्वामता और विशेषता का जानना और 
वि्वसध में उसके अपने दायित्व के प्रति सचेत करना तायि' मानर एसता वा सद्दी 
आधार प्राप्त हा, सभी साधना का जि हैं विज्ञान और तकनीकी तथा प्राविधिक पान 
ने उत्पन किया है, सहो इस्तेमाल करना तावि मानवजाति समृद्ध हा तथा निरन्तर 
खोजो द्वारा नये चान विज्ञान का उपलब्ध करना और उनमे द्वारा मानव बी भौतिव 
स्तर वी आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होवर उसे उच्चतर समृद्धि बी ओर ले 
जाना और अतत इन सारी प्रगतिया को समावत बरवे भविष्य में चान, रावित और 
ज्योति से परिपृूण एक ऐसे मानव जोवन का निर्माण ब्रना जो प्रेम, एववा, सौदय 
और जान द से परिपृण हो! । 


यहो सक्षेपर में आारोवीकू वी शिक्षा प्रणाली हू जिसको वध्यावहारिव' रुप दन का 
काय अभी आतर्राष्ट्रीय शिक्षा वेद्र कर रहा हू । श्री अरविद ने वहा था वि सच्ची 
शिक्षा वा पहला प्िद्धांत यह हू कि कुछ भी सिखाया मही जा सवता। अध्यापक 
उपदेशक नहीं और न काम कराने वाला अधिकारी । वह केवल सहायवः है, पँप्रदशव' 
हू बस । उसका काय सम्मति देना है, भारोपित करना नही । वह वस्तुत शिष्य-मन 
को शिक्षित नही करता वह बेवलछ तरीका बताता ह कि विस प्रकार शिष्य अपने 
ज्ञानयभ को पृण बना सकता हू और इसी प्रक्रिया में उसकी सहायता बरता हू । वह 
उसे ज्ञान प्रदान नही करता, वह बठाता कि शिध्य वैसे अपने छिए भान उपरूब्ध कर 
सकता हूं । वह आ तरिक भान को कही बाहर से छाता मही बल्कि वह बताता है कि 
बह नाते भोतर वहा पडा हू और किस प्रकार उसका कौशल जानवर उसे ऊपर लाया 
जा सकता हू ।* 


भी अरविंद क इसी सिद्धान्त को केद्र में रखकर यह नई शिक्षा प्रणाली अपना 

काय कर रही हूं और सम्प्रति ढाई सो से अधिक शोघ कार्यों पर कायरत हं--स्वतो 
दुभूत शिक्षा एक कविता 

स्कूल एक अगह नहों है 

बहू जीने का एक तरीका है 

वहीं स्कूल है जहा प्रणति यो अफोप्सा है 

यह पुला ज़गत है मिलने ओर विचार विनिमय का 

जहा आसान है अस्तित्व मोर चीजों और 


१ एड्रकेशन श्न आरोवीर मदर इडिया जुलाई १९७०।॥ 
२ इक्वल्स वन १९६८--४, ६० ५३॥ 


भारंत भारत मानवता का अतरिक्ष यान ड्रप्‌ 


तथ्य के पहुलुओं से सम्पक का होना 

यहा अध्यापक यथा प्राध्यापक नहीं होते 

होते हैँ सहायक--यदि प्लोई चाहे 

होते हैं विशेषज्ञ जो रखते हैँ पोजनाबद 

ज्ञान मानवता के नाम पर अपित । 
भारत और छोकतत्न का भविष्य 

थी अरवि'द भारतीय लोकतन को प्रचलित “यवस्था से पृूण संतुष्ट नही लगते 
उनका कहना ह कि प्रजातन वे छाभ का अथ हैं व्यक्ति के जीवन की स्वतत्रता और 
सम्पत्ति की बुछ थत्याचारियों या उनके गिरोह वी छालच से सुरक्षा । इसका दोष हृ 
मानवता में महत्ता की पदच्युति । योरप में प्रजातन्न का अथ हू, मत्रियां का या अ्रष्ट 
उपमत्रिया का या स्वाथलिप्त पुजीपतियो की सत्ता, जो अस्थिर जनता के शासन का 
मुखौटा लगाये रहते है । योरप में समाजवाद एक भाववाचक राज्य के सैद्धा/तिक सत्ता 
के मुखौद के गीतर छिपे अफसरा और पुल्सि के छोगा का शासन है। यह बेहूदापन ह्‌ 
कि पूछा जाय कि इसम से कौन अच्छा हू, कयाकि यह निर्णय वरना कठिन होगा कि 
इसमें से कौन बदतर ६ ९ यद्यपि यह मत योरोपीय छोकतत्र और समाजवाद के 
विरुद्ध व्यवत किया गया ह. पर भारत में स्थिति इससे भिःन नहीं हैं। पूछा णा 
सकता ह्‌ कि वया श्री अर्रविद छोकतन्न और समाजवाद से असतुष्ट होकर कही साम्य 
वाद तो नही चाहते हैं। ऐसा भी नहीं ह्‌। साम्यवाद को उन्होंने प्रशसा को थो 
वयोंकि बह अपेक्षाइुत ज्यादा बुरे खयवितक अह को दवाता हू। पर उनकी द्टि में 
साम्यवाद के खतरे भी स्पष्ट ये--- साम्यवाट के सिद्धात अतरनिहित गुणों के कारण 
व्यवितिवाद मैं वैसे ही श्रेष्ठ है उसे बायुत्व परस्पर देप भौर एक दूसरे की हत्या वी 
स्थिति से । पर साम्यवाद के. भाम पर पर पश्चिम में बनो हर मोजना एक जुआ हूं, 
एक अत्याचार हू, एक कैदखाता हू । यदि कभी इस परथ्वी पर साम्यवाद सफ़एता 
पूवक भ्रतिस्थापित होता हू तो वह आत्मिक व-घुत्व ये' आधार पर ही हो सकता हूं, 
जिसमें अहंकार वा विनाग हो जायेगा । वछात छादी हुई सघवद्धता और मशीनी 
वामरेडवाद एक न एवं दिन विश्वव्यापो टाय टोय फिस्स में समाप्ठ हो जायेगा ।। 
वस्तुत अपने राजनीति जीवन व आरम्भ से ही थो अरविन्द एक खास प्रकार वी 

दांसन व्यवस्था फे हामी रहे हैं । उन्होंने हमेशा हो शाप वो जत्यत उग्र कायद 
बानूनवाद पर आधारित व्यवस्था को नापसद दिया । दे एक भद् बरय में अराजकता 


१ वही एृ० ४४ 
३२ याद ण्ढ एफारिझस १०५५ 


३ चह्दी, पृ० ५११ 


४१६ उत्तर योगी 


वादी थे, पर उम्युल्लछता वादी नही ! वे मनुष्य पर शासन के अत्यात आवइमक और 
कम से कम आधिपत्य की हिमायत करते है क्याकि उनकी धारणा थी, शासत चाहे 
कसा भी हा बुक मे कुछ बुराई उसमें होगी हो । एक बार तो उहाने यहां तक कहां 
था--सभी सरकारें जनता को छूटतो ह कुछ कानूनो तौर से कुछ बिना कानूत के* |! 
वे सत्ता व विके द्रोकरण के पश्ष में थे। उनमे एक बार पूछा गया कि आप भारत 
में किस प्रकार का शासन चाहत है तो उहाने कहा था-- मेरी धारणा वही ह जा 
टगोर ने एक बार कही थी । एक राष्ट्रपति होना चाहिए जिसे पयाप्त अधिकार हो कि 
बह नीतियो को लगातार लाग करा सके | एक जनता की चुनो हुई प्रतिनिधि सभा 
हानी चाहिए । राज्या का महासघ को निश्चित योगदान देना चाहिए | यह सब कुछ 
एक दम ऊपरो सत्ता म॑ सयुक्त हो, क्रितु नीचे जनता और स्थानीय मिवाया को पयाप्त 
स्वाधीनता हानी चाहिए कि वे अपनी क्षेत्रीय समस्याआ को दष्टि म रखकर सीधे 
विधानादि बता सर्वे | मुसोलिनी ने प्राचीन भारतीय पद्धति क॑ इसी मूल सिद्धागत को 
छेकर शासन जारम्म किया वाद में साम्राज्यवादी प्रवत्ति बे कारण दुसरे राष्ट्रो को 
धमकाने आर धारा दने का काय करने लगा। यदि वह अपनी मूल योजना में ही 
लगा रहता तो वह बहुत बडा निमाता हुआ हाता ।* इससे यह समझने वी गछती 
नहीं करनी चाहिए कि व लोकतन के व्रिरोधी थे । उनका कहना यह था कि शासन 
यवस्था दो मूल्भूत सिद्धान्ता पर आधारित हांती ह--(१) राजनीतिक यानी शासन 
के अधिकारी (२) जाति की मोल्कि आकाक्षा और उशध्वी बनावट यानी समाज की 
स्थिति । जहा तक भारत के राजनीतिकों का सम्ब घ है, इस पर कुछ न कहना हो 
ठीर है । अदना से अदना अनपढ़ हि दुस्तानी भी आसानी से कह सकता हू कि इनमें से 
अधिकाश भ्रष्ट हैं। उहांने श्री सी० आर» दास के दादा वो उद्घत करते हुए 
क्षहा--अपने पूरे बदालती जीवन में मुझे इतने निहृष्ट विश्म के जघ-य अपराधी नही मिले 
जितने राजनीतिक क्षेत्र में3 । राजनीतिक पूछ सकता ह्‌ कि क्या थी अरविद यांगी 
और राजनीतिक या भेद नहीं समझते । वया राजनोति घ्यान लगाकर बठा रहता ह | 
इसमें बीस तरह की दिकक्ते आती हूँ। श्री अरविद यह जानते थे वे खुद राजनीति 
में रह चुके थे । 5द्धान कहा-- तुम भूछ जाते हा कि सुभाष राजनीतिक हू और राज 
मोतिक की वोद्धिक कारगुजारी लाचार होकर, एक सीमा में बेदी रहने के लिए वाध्य 
हू । यदि ये अपने का रसेल को तरह स्पष्ट मस्तिष्क का बना छें तो उनको सत्ता ही 
छिन जायेगा, और सद छाग न ता विरवेनहेड को तरह इतने जिद्दी हा सकते हू न 


१ इविनिंग टक़्स सवीय साग पृ० १०१। 
३ रेमिनिर्मसेज प्ण्ड एनस्लोटस आफ ओ अरविदो प० ४०।॥ 
३ वह्दी ए० १३८। 


भारत नयी मानवता का अततरिक्ष यांव डा ७ 


सी० आर दास की घरह दाझ्निक हो कि तक्पूण राजनीति अथवा राजनीतिक बहावा 
की बात कर क्‍योंकि वे जानते हैं. कि महत्वाकाक्षा की या राष्टीयता वी खाइ कहा 
होतो है! ।” वे इन सारी स्थितियों से पृणत परिचित थे, इसीलिए वे चाहते थे कि 
भारतोय जनता को पश्चिमी शासन पद्धतियों की नकल नहीं करनी चाहिए। बर्योकि 
न तो हमारी जनता इग्लेंड की तरह इतनो शिक्षित ह दि विभिन्‍न दला के कायक्रमो 
और उनको पूरा करने की उनकी द्षमताआ का सहो अन्दाज छगा सकती ह त्रोर न 
ठो यारोपीय जनता की दरह इतनी कायबुशल ह्‌ कि दुच्चे स्वार्थों के लिए ल्डना 
छोडबर देचा को सर्वोपरि वस्तु मानकर नि स्वाथ भाव से काय कर सकती ह । इसलिए 
श्री अरविद का कहना था कि--“भारत आज परिचम वी नकल वर रहा ह्‌। लोक 
तनोय सरकार भारत के लिए उपयुक्त नहीं ह, हम उसी चोज को स्वीकार कर ल्ते 
है जिसे पश्चिम फेंक देता हू । इससे स्पष्ट ह कि श्री अरविंद सघीय झासव चाहते 
हूँ जिसमें देश वी सुरक्षा के लिए केद्रीय शासत हो और बाको सत्ता पचायती राज्यों 
की तरह विकेद्ित कर दी जाय । इसका यह अथ नही वि' वे गाय्री जी वी तरह 
विकेद्वीकरण को मातवे बे” वाद मशीतों का विरोष करते थे। नहीं वे चर्खा के जो 
सर्वोदियी कायक्रम का प्रतीक है, सख्त खिलाफ थे । उ्हाने ग्रामांदोग वी बात करते 
हुए स्पष्ट कहा था--/बकाछ वी स्थिति में तो चर्खा का कार्यक्रम कुछ सहायक हो 
सकता हू, पर जब इसे मल्लिल भारतीय कायक्रम का रूप दिया जाता है, तो यह 
बिल्कुल निरथक लगता ह्‌। आपको एक ऐसा कायक्रम बनाना होगा, जो इस कृषि 
प्रधान देश के क्साना को स्थिति के अनुकूल हो। उन्हें शिक्षा दो। तकनोको 
जानकारों दो, उन्हें खूब संगठित करा, राजनीतिक रूप से नही कारबार की दृष्टि से 
पर भाघी ऐसा ओऔद्योगिक क्सान-सघटन नहों चाहते, बस 'काठो कातो कातो” क्ये 
जा रहे हैं । 
यह वडी गहराई से सोचने को वात ह कि सामुदायिक विकास योजनाओं के 
बावजूद किसानता को अभी भी ओयागिक ढग से सगठित करने का काय नहीं क्या 
गया। हरितक्रान्ति के जमाने में खरकार को अचमा हुआ था क्रि प्राचीन परम्परा 
के अधभवत किसानों ने नये तकनोकी तरीके इतनी जल्दी कैसे अपनाएं। सरबार 
का विकेद्वीकरण द्वोता तो यह बात आसानी से समझ में आ जाती | टिल्लो में बैठकर 
तमिलताई या गुजरात के किसानों क लिए योजतायें वनेंगो ठो ऐसी हो गलत फ्ह्मी 
दोगी। असछ में सरकार ने मारतोय किसान या जनता का कमी ठोव से समया ही 
नही । श्री अरविद ने अपने अन्पक्नालिक राजनोतिक जोवन दे अनुभव के बल पर 
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कहा था-- मैं भारतीय जनता के सम्पक में बाया हूँ, व अपने ही वग के योरोपीया 
की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, वह्दी हाछ यहा के श्रमिक वग की है, वे योरोपीय श्रमिक से बेहतर 
हैं! । वस्तुत जब तक घासत वा हाथ जनता की नज पर नहीं रहता ओर जब तक 
एक दूसरे में एक दूसरे के प्रति भरोसे की भावना नहीं जगतो, समस्याएं बढ़तो 
जायेगी । 
भारत का भविष्य और उसका क्तव्य 
श्री अरविन्द हमेशा ही भारत वे लिए एक भविष्यत मिथन की बात करते हूँ 

उद्दोने ३ मई १९०८ में वदेमातरम में छिखे अपने सम्पादकोय में कहां था कि विश्व 
में जब भी आध्यात्मिक अग्नि बुझ् जातो हू, पतन और सकट का दौर 'ुरू होता है। 
ऐसे हो अवसरों पर यह दव निदिष्ट ह्‌ कि “भारत अपने शाश्वत ज्यांति और नवीवरण 
के आध्यात्मिक स्रोत से विश्व वी पुनर्जीवन प्रदान बरे ।” इससे स्पष्ट हो जाता हू कि 
पे भारत वा मुख्य पाय यही आध्यात्मिक अवदान मानते ह। भारत उनकी दृष्टि सो 
जगदूगुष हो नही, नई मानवता वा घ्वजवाहक हू। “पुराने युग की इस धर्तमान सा्या 
बठा में भारत ही जो प्राचीनशाल से इस रहस्य वा प्रहण किय हुए है, ईैस महान्‌ 
रूपातर वा नेतुत्य कर सबता हू। यदो भारत या उद्देश्य हू। यद्वी मानवन्धवा उसे 
करनी है । व्यत्ति ये लिए जसे उसने आस्तरिय' आष्य/त्मिवः जीवन वी स्ाज यी थी, 
बसे हा अर सारी जाति मे लिए सर्वागोण सामूदित अभिव्यक्तित वी सोने करनी होगी 
ओर मानवमात्र बे लिए सामूदिर पदठि ओर नई आप्यात्मिरता सा आपार याना 
होगा ।! 

प्रान है अपनी ही नाता समध्याआ में जसर्ड़ा हुआ मारत गया उगये रापना को 
साकार करने को स्थिदि में हू ? भारत पर आजाली के याट घार मार आश्रमण हा 
चुद हूं। थनह प्रयानों के वावजू” उसड़ी आविद्र स्थिति अष्छो नह है। देगा में फूद 
और द्वप ढा साप्राग्प है । पिर यह सब कैस हागा ? 

थी मरदविल ने १६५० में हो भाएत पर दोने वाठ घोता आकमंग वो भविष्य 
बागी कर दो घा। उस्होंत 'आइडियछ थाझ हयुमन यूनिटो के 'पॉस्टम्विष्ट! में श्यष्ट 
टहिशा दा-- एटादा में उपादो गशटपूष्र स्थिलि था गई है। विद ने दस हिस्मे में 
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की आशका बढ़ गई है । तिब्बत इस छाया के भीतर आ गया € और सभावना ह 
कि भारत को सम्पूण उत्तरी सीमा पर ये हमछा वाल दें मोर उसको सुरक्षा के ल्यि 
खतरा पदा हो जाय ।' १ 

पाकिस्तानी हमले के बारे में तो वे १९४७ के स्वतात्रता सदेश में ही कह चुके थे 
कि यदि भारत और पाकिस्तान का गलत विभाजन दूर नही हाता ठा देश वी सुरक्षा 
हमेशा सकट में रहेगी । 


इन भविष्यवाणियों के सदभ में साम्प्रतिक वाग्लादेश को समस्या को देखने से 
सभावना को जा सकती ह्‌ कि पाठकों को एक नई रोशनी मिलेगी । 

श्री भरविद मारत के लिए एक उददश्य, एक कम का रिवय छांड गये हैं । वे 
भारत वी आ-तरिक विद्येपता का स्पष्ट रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर गये हू । 
एक आध्यात्मिक आदश ही हमेशा भारत का विशिष्ट भाव और प्रेरणा रहा है, कितु 
काल का प्रवाह और मानवता की आवश्यकता उस आदश के लिए एक नये दिशामान 
और नये रूप वी माग करती ह्‌ । काल पुरुष के प्रयोजन के लिए अब पुराने रूप और 
तरीके पयाप्त नही हू । भारत को भविष्य में जो महान बदम उठाने है उतवी परिपूर्ति 
उन लबीरों वर चलकर नहों हा सक्‍तो जो अति सकीण ह्‌३ हमारी आध्यात्मिकता 
एक ऐसे जोवन वी क्षाघ्यात्मिक्ता नही है जो वूढा दुनिया स था मादा ओर माया 
के तथा ईश्वरीय सृष्टि के दयतीय दारिद्रय के भाव से छदा हुआ हो । हमारा आदश 
बह भाध्यात्मिक्ता नही ह जो जीवन से मुँह मोडतो हू, वल्कि वह हैं जो भात्मा को 
शक्ति से जोवन पर विजय प्राप्त करतो हू। हमारा आदश ससार को भगवान के 
आविर्भाव के प्रयास के रूप में स्वीवारना ही मही बल्कि अभी तक जो आविर्भाव हुआ 
हू उससे अधिक के छिए प्रयास करके मानवता का रूपातर करना तथा मनुष्य और 
ईदवर के थोच के परदे को हटामा हू। तब हो जिस दिगय मनुप्यत्व वी क्षमता हमारे 
अदर ह उसका जम होगा और हमारा जोवन भात्मा वे सत्य ज्याति और शक्ति 
से पुन गठित होगा। हमें अपने काय के स्वामी को अपनो सदर क्रियाओं की भाहुति 
देनी होगो मानव के आदर उसकी महतर आत्मा को अभियक्ति वबरनी हांगी और 
समस्त जीवन को योग का रूप देना होगा । 


“पश्चिम ते मनुष्य को वृद्धि भावना, प्राण और भौतिक जीवन के विकास को 
अपना आदशय माया है लेक्नि उसने मनुष्य के जाध्यात्मिक अस्तित्व थी महत्तर शक्य 
वाआ को एक ओर छोड दिया ह्‌। उस्वें उच्चतम आदगा के मानःण्ड हैं प्रगति, 
स्व॒तश्नता, समानता, श्रातृत्व, बुद्धि और विनान, हर ठरह को निपुणवा, एक अधिक 
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अच्छो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जाति की एकता और सासारिक 
सुख । ये महान प्रयास है, परतु अनेक परीक्षणों न दिखाया ह दि इन आदशों को 
सच्चे व्यावहारिक रुप में चरिताथ नही किया जा सकता, इनकी नींव आत्मा में हो 
जम सकती हू। पश्चिम ने विचान और कल-पुर्जो पर हो विश्वास किया हैं और अब 
बह बपने विचान से ही नष्ट हा रहा ह और अपने कल पुजों फे भार से ही कुचला 
जा रहा हू। पश्चिम ने अभी तक यह नहीं समझा हू कि इन आदर्शों की परिपृणता 
के लिए आध्यात्मिक परिबतत आवश्यक है । पूव के पास उस आध्यात्मिक परिवतन 
वा रहस्य हैं, द्ितु उसने बहुन अरसे से अपनी दष्टि घरती से फेर रखो हू ।”" हमें 
धरती स विमुख नही होना है । धरती पर सत्य चेतना को प्रतिष्ठित करना हूं | माद 
वीय समृद्धि और आलोक का नया वातावरण बनाना हैं। विश्व एकता को साकार रूप 
देना हू। पयाकि यह सव कुछ भारत को ही करना हू । वही कर सकता हूं। उठी से 
फ्राया जाता हू । इसोलिए थी अरविद भारत को सावधान और इसके लिए भारत मे' 
नौजवानों वा आह्वान बरते हू । 
हमारा पहला ध्येय होगा इस आद”ा वी घोषण करना, पहले आवश्यत' वदम थे 
रुप में आध्यात्मिक परिवतन पर जोर देना, ओर जो उसे स्वीकार करते है तथा उच्च 
परिपृण करने के लिए सच्चाई से प्रयास बरते है उर्दें इकट्ठा करना। दूसरा घ्येय 
हागा--प्िफ वयक्तिव द्वी नही बरन्‌ इस धिद्धान्त पर आधारित सामूहितर जीवन वां 
निर्माण वबरना। इतना ही नही, हमारी प्रत्येक बाह्य गति विधि के साथ-साथ एक 
आतरिक परिवतन की भी आवश्यक्ता ह और वह एवं हो साथ आध्यात्मिक, सांस्गू 
वि, शेशणिक, सामाजिक ओर आपिक क्रिया हानी चाहिये । उसका कायनेत्र एक हो 
साप वयवितक और सामूद्कि, प्राटेशिक ओर राष्ट्रीय होगा, और अत में यह काय 
म बेवल देश वे लिए वरन्‌ समस्ठ मानवजाति के लिए हागा। इसका पहला परिणाम 
होगा नव-सजन एक आध्यात्मिर पिला बौर सस्दृति, एक विद्वालतर सामाजिक दशवित 
जो विभाजन पर आपारित नहा बल्कि एबठा पर आधारित होगी, फिर व्यवित की 
स्वतत्रवा और उप्का सम्पू विकास्त इतना ही नही, दूसरों व साय उसवा ऐवय और 
समूह वी विधारतर बात्मा और मानवता के प्रठि उतका समप्ण । आधिर समस्या 
के हुछ को ओर पहला प्रयास हागा जा पद्िचिमी नमूने पर आधारित ने हांत्र र, सामु 
दायिक पिद्धास्त पर बापारित हाया जा भारत वै लिये स्वामावित हागा। 
हमारों पुकार ठदंघ भारत व ल्यि है। नयी सृष्टि व निर्माठा युवरः हो हान 
चाहिये, व नहों जा वयकितिक स्पर्धा का ह्वोकार करते हैं, या भारत व भावी आदर 
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के रूप में पूंजीवादी या पश्चिम के जडवादी कम्यूनिज्म को अपनाते हूं, वे भी नही 
जो पुरानी धामिक रूढियो में जकड़े हुए हैं, ओर भात्मा द्वारा जीवव की स्वीकृति 
ओर उसके स्पान्तर को मही स्वीकार कर सकते, बल्कि वें सब जो मन में 
और हृदय में पूथतर सत्य को स्वीकार करने के लिये स्वतत्न हूं और भहृत्तर 
आददश के ल्यि थम करने को तैयार है। वे ऐसे मानव होंगे जा अपने-आपको 
भूत या वतमान को नही दल्कि भविष्य को समपित करेंगे। उन्हें अपने समस्त 
जोचन को अपनी निम्न सत्ता से ऊपर उठाने के लिये एकाग्रचित्त होना होगा। 
अपने अदर और सद मानव प्राणियों में भगवान्‌ को पाना होगा, और दर तथा 
मानवता के लिये समस्त मन प्राण से अथक श्रम करना होगा। अभी तक यह 
आदश एक छोटा-सा दीजमात्र है, गौर जो जीवन इसे मूत रूप देता हैं वह स्वयं 
एक नाहा-सा वेद्धमात्र है कितु हमारी छ्ुव आाज्या हू कि यह बीज एक महान वृल 
बनेगा, और बेद्र एक सदा विस्तत हांती हुई रचना का हृदय होगा | हस विसर्जित 
होते हुए जगत की अस्त-यस्तता में जम लेने के लिये नयी मानवता सघप कर रही 
है । जो भावना हमें प्रेरणा द रहो ह उसमें टढ विश्वास के साथ हम उस मंयी मान 

बता के, भावी भारत के ध्वज बाहक़ों में अपना स्थान लेते हैं। वह महत्तर भारत 
हमारी प्राचीन माँ के विराट विन्‍्तु थक्रे मादे शरीर का कायाकल्प करके उसे नया 
जावन देगा ।१ 


यह आवाज है स्वततता के ऋषि वी, राष्ट्रीयता के पुराधा वी और भविष्य 
मानवता के परथप्रदशक को । इस आवाज का सुनिये, यदि इसमें सत्य दिखें तो स्वीकार 
कीजिए, न दिखे तो इकार कोजिए पर सुनना अस्व्रीकार न किजिए, वयाकि यह 
बुद्धि का तकाजा नही ह। सुप्रसिद्ध दालिभात्य विद्वान कवि कपालिशास्तों ते अपने 
भारतीस्तव ! में लिखा ह-- 


अद्य थीदिनमद्य भारतकुल-स्वातत्रपदीक्षागुरो 
स्वाराश्याय दशो5रविन्दभगवत्सूरेलप ती दिनम 
अद्यास्तगतमगभग वहुलक्लेच च पूव युग 
नूतन सगतमद्य सगल्युग जज्नोयता भूतले ॥ 
श्री अरविन्द कमधारा 
इद्दो परिस्थितियों में २९ जुबाई १९७० को श्रीमा ने “श्रो अरविन्दोज 


एवशन” नामक क्राततिक्तारी वार्यक्रम को घोषणा की। मूल घोषणा के कुछ बश 
जऔीचे प्रस्तुत किये जा रहे है । 


३१ पुरोषा, अगस्त १९७० १० २८२६।॥ 


डर उत्तर योगी 


“पवरिवतनकारी भागवत मुहृत में सभी चीडें बदऊेंगी ही। भारत मे पुनर्जा 
गरिण का महृत आ गया है ओर जो वचन दिये गये थे वे अब पूरे होंगे ।” बया वचन 
दिये गये थे ? पाँच सपने पाँच वचन जो १५ अगस्त १९४७ के सादेश में थी अर 
विद ने दिये थे, अब पूरे हागे । यही हू श्री अरविद कमधारा का उद्देश्य 

“भारत आज अपनी नियति के चोराहे पर सडा ह। वर्षोंक्ी गुटामी वे बा 
भारत वी आत्माश्री अरविद के कर्मों से पुनर्जाप्रत हुई और उसने १५ अगस्त 
१६४७ को उहो के जम दिन पर आजादी प्राप्त की। पर उस जागरण ने भारत 
के भीतर चेतना उत्पत नही की और आज जब हम भारत की ओर देखते हैं तो पाते 
है कि--गुछामी के थधन और भो जबवड गये हूं और गहराई में चोट वर रहे है । 
केवल ऊपर ऊपर से सतह पर इन धावा को भरने को कोशिश वी जा रही हू। काफी 
कुछ जन वल्याण के लिए फ़िया गया है, पर वह भी सतहो ही ह। कारखाने, मिर्ले 
बाध-महरें, मत्तीनी औजारो के क्रियाक्लाप, जो जमीन हमवार कर रहे है, या खेता 
में इस्तेमाल हो रहे हें, आणविक ऊर्जा उपलब्ध की गई हू भौर जनसेवा के लिए 
प्रयुकत हो रही है, अपने पडोसिया से होड छेन्रे का शोर शरापा बहुत तेज हुआ 
हूं. पर भारत कही गहराई में तड़प भी रहा ह। भारत दु सों की घाटियों में 
छटपटा रहा हू। वह भ्रमित और कतव्यमढ लगता ह। आधिक, सामाजिक और 
नतिक दष्टि से तनावो के भीतर से गुजर रहा ह, राजनीतिक दृष्टि से चहुँओर गडबड 
झाला की स्थिति ह आध्यात्मिक दष्टि से जसे वह खो चुका है । उसे चारो ओर से 
घमवाया जा रहा ह अणुब्रम बताने को बाद ही भोतिक अस्तित्व को समाप्ति का 
निमत्रण हू। उसक सारे प्रयत्त उसे कही छे जा नही पा रहे ह आधिर क्‍या ? 

वयोकि सारे समाघान सतह पर लागू किये जा रहे ह उत्त अतरतम में नहीं, जहा 
से ही नई शक्ति का उत्य हो सक्तता हू। इसी आतरिक स्वरूप की ओर श्री क्रवि द 
ने हमारा ध्यान आइंप्ट कराया था, वहा तक पहुचने का रास्ता बताया था ताकि 
भारत को शवितश्ञाली, स्वस्थ और देशा के बीच अपनी दवनिदिष्ट भूमिका निभाने के 
योग्य बनाया जा सब । 

विश्व ये लिए भारत वा जागरण आवश्यक हू, इसल्ए पहला काय यह कि 
भारत अपनी सही आत्मा वो पहचाने । १५ अगस्त १९७२ थो अरविद की शताब्टी 
वप भारत मे जागरण का बष होता हो चाहिए । 

यही हूं श्री अरविद क्मयारा का उद्देश्य | सयय बहुत वम ह । स्िफ दो वध । 
इसलिए प्रक्रिया बडो तीद्र और आकस्मिव ढग से काय वरेगी | इस क्रिया वी हावित 
का अवतरण हो गया ह और वह वडो ठीद्गता से और बडे सघन रुप से बाय करने 
लगी हैं । इस शक्ति को समझ कर इसका सही उपयोग करने की आवश्यक्ता ह । 


भारत नयी मानवता का अतरिक्ष यान डर३े 


श्री मा का कथन साक्षी हु कि इन सपना या वचनों को सादार रूप देने में तामिक 
शक्ति बडी तीद्रता से क्रियारत हू । 


श्रो अरविद कमधघारा को अदश्य शक्ति निरत्तर सक्रिय हैं। श्री मा ने इस अब 
सर पर सदेश दिया--ठोक से बोलना अच्छा हू । ढोक से करता उससे भी अच्छा । 
ध्यात रखो तुम्हारे कम तुम्हारे वचन से घटकर न हों ।” इसके भी पूव ६ अक्टूबर 
१९६९ का जब श्रीमती इ्टादरा गादी श्रीमती नादनी सत्यपी के साथ श्री मा का 
दशन करने गयी, श्री मा से भारत को प्रधानमत्री के नाम कुछ सदेश दिये । ये सदश 
श्री अरविद क्मधारा वी शुरुआत से पहले “्यक्तिगत दशन के अवसर पर दिये गये 
थे | यदि कुछ लोगों को इनमें मारत के मविध्यत कायक्रमों का हलवा सकेत भी दिखे 
हो आदचय नहीं । 

“आरत को अब मविष्य को दृष्टि में रखकर कम करना चाहिए । उसे नेतृत्व करना 
है। इसी माध्यम से वह विश्व के रगमच पर अपना सच्चा स्थान प्राप्त कर सकेगा । 


"“अरसा हुआ कि यह आदत हा गई हैं कि शासन अनैर्य और विरोध के द्वारा 
चलाया जाता रहा । अब समय आ गया हू कि शासन एका, पारस्परिक समझ-वूस 
और सहयोग द्वारा होवा चाहिए" ।/ ? भारठ के लिए सगठित, एकता पर आधारित 
भविष्योमुख्ी शासत थी आवश्यकता हू ताकि वह इस दव निदष्ट समय पर अपने 
कार्यों द्वारा विश्व के नेतत्व करने की अपनो भूमिका निमा सके और विश्व में अपना 
उचित महत्त्व पूथ स्थान पुत उपलब्ध कर सके । 


यही था संदेश । इसके बाद चुनाव हुआ । वाग्लादश की समस्या आयी । छडाई 
हुई । बाग्लादेश धना । नाता प्रकार को उथल पुथल जारी ह॥ परिणाम भविष्य बता 
येगा। मैं इसपर कुछ नही कहना चाहता । आग्रामी वप इन सपमों वो साली देंगे। 
इनकी पूर्ति को खुछे आम घोषणा करने बाली श्री भा के लिए क्‍या ध्॒ मत्र और बया 
असमव ह इसे जानने का छोगा को मौका भिडेगा। 
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मृत्युसाम्पराय के लिए मृत्यु का वरण 


यस्मिनिद विचिक्त्सिन्ति मृत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रृहि नस्तत्‌ । 
कठ० श२० 
है यमराज शृत्यु के रहस्य और उसके स्वरूप शान ये विषय में लोगों के मन में श्तनी बड़ी 
आइनयैयारी शत्ता है अब र्मे वही स्वायुभूत शान यादिए । 
५ दिसम्बर १९५६ को श्री अरविद ने मृत्यु का वरण क्रिया। सादा देश इस 
समाचार से अवस न हो गया। 
तलालीन राष्ट्रपति डॉ० राजे द्व प्रसाद ने इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि 
अवित करते हुए कहा--'प्राचोन ऋषियों के समान एक निर्भीक और सत्साहसी चितव 
वे' साथ ही साथ श्री अरविद महत कार्य करने वाले व्यवित भी थे। पश्चिमी 
साहित्य का उन्हाने पूर्ण अवगाहन किया था। पैसे हो उद्दाने अपनी जामभूमिके 
प्राचीन समृद्ध चान विधान का भी गहरा अध्ययन किया, वि“तु वे सिफ अध्येता हाब्द 
के सामाय अथ में अध्यवसायी नही थे। लिखित और कठाग्र शास्त्रों के अपने इस 
अ“्ययन को उन्होंने अपनी आनवरतिक ओर हूम्वी साधना से पुन परीक्षित करके 
और भी अधिक सदशवत बनाया । उनका हारीर वध ये कुछ नियत दिता पर अब 
कतिपय सौभाग्यशालियो के लिए भी देखने को न मिलेगा, कितु उ होंने जो स देश 
दिये हैं और वे आध्यात्मिकता वी जो सुरभि छोड गये हैं, वे सिफ इस देश को हो 
महों, बल्कि विस्तत विश्व को उ्त पोढी तक को, जिसका अभी जम भी नहीं हुआ 
ह, प्रेरणा देते रहेंगे ॥ भारत उनकी स्मृति वो पूजा करेगा और अपने देश के महान्‌ 
तत्वदर्शियों और घमदूतो को पवित्र परम्परा में प्रतिष्ठापित करेगा* ॥? 
राजेद्रवातू वी यह भावभीनी श्रद्धाजलि राष्ट्र के जनगण मन में इस समाचार से 
उत्पन्न पीडा थ्रदधा और 'शोकावुल्ता वा जैसे प्रतीव है। उस समय के समाचार 
पत्रों में छपे क्राछो पटटो वाले श्लीपंक इस स्थिति को शायट स्पष्ट कर सके । 
अमत बाजार पत्रिका, सोमवार--५१२५० 
श्री अरविद चले गए | अवानक और अनपेक्षित अत । 
हिन्दुस्तान स्टेंडड, मगलवार ६१२५० 


पूरा मारतवप बिल्ख रहा हू ५ दिसम्वर १९५०--पी० टी० आई० का समाचार 
ह--श्रो अरवि” का हरीर कल १२ बजे ”ववस्त्र में लपेदा जायेगा और उन्हें समाधि 


१ दिदुस्तान स्टंडल, इ, टिसम्वर १९५० | 


मृत्युधाम्पराय वे लिए मृत्यु का रण डरे५ 


दी जायेगी । यह समावि आश्रम के सुख्य प्रायण में शाम ५ बजे दो जाने को है। आश्रम 
की ओर से कहा गया है कि श्रो अरविद का शरौर चिता को नही सौंपा जायेगा, 
यल्कि छमाधिस्थ होगा | 
६१२५० थी अरपिद का शरोर आाश्रम में सबके दहवाथ रखा गया है| 
चाम ६ बजे तक करीब साठ हजार व्यक्िठ पक्ितवद्ध होकर, पूण दा व के बीच 
उनके घरीर को परिक्रमा कर चुदे हैं। थी अरविद के कुछ शिष्य, जो उनकी तोमार 
दारी में थे, घुटने पर शिर शुकाये शव के पास शोकमेग्न बठे हूँ । 
भगवान्‌ बुद्ध का अजठा शेली का एवं चित्र, कद्ध वी थू्वी दोवालू वर छटक 
रहा है, जिसपर माला चढ़ी हुई है । श्री अरविद या शरीर श्वेत रेशमी वस्त्र से ढेंका 
ह। ल्वड़ो को चौको पर दिछे मुलायम गदूदे पर जिसपर दागदह्दीन सफेद रेशमो चादर 
विष्ठी है, यह शरीर पड़ा हुआ हू । उनके धास्त मुखमण्डल को देखकर मृत्यु का नही, 
बलि निद्रा था आभास होता हू! एक बड़ी विशिष्ट ध्यान देने गराग्य वस्तु हू यहाँ को 
स्तीरववा और श्र वि, जो आश्रम में सवन्र छाई हुई ह। जिन छोर्गा ने माज श्रो 
अरविद को श्रद्धाजलि अपित को उतमें पाडिचेरी स्थित भारतीय आयुक्त, फ्रासीसो 
भारत के मशोगण, अफसर, तथा मद्रास तथा तिकटवर्ती क्षेत्रा के भवव और शिष्य 
गण ये। 
अमृतबाजार पचिका ७ दिसम्बर १९५७० 
श्री भरविद आश्रम के सचिव ने आज सुबह सम्बाददाताओं बो बताया कि डा० 
पी० सायाल एफ० आर० सी० यस॒० कलकत्ता मेडिकल कालेज, डा० एस० सेन 
एफ० आर० सी० यसे, और डा० एन० तालुकार एम० धो० [एडिनवरा) ने, जिन्होंने 
श्री अरविद वी चिकित्सा को थी, उनके हारीर की, मृत्यु के ५४ घटे बाद भाज 
सुबह परीशा की जोर उसे ज्यों का त्मा पाया । शरीर पर निष्प्राणताज/य परिवतन के 
कोई चिन्ह नही पाये गए । गत मातम सस्कार थाज नही किया जायेग्रा 
प्रासीसी भारत क॑ प्रघात चिकित्साधिकारी थी वादें ने भी, जिन्‍्हाने आज प्रात 
शरीर वी परीक्षा की प्रमाणित किया कि यह निविकार है और इसमें निष्प्राणता से 
उत्प-न कोई परिवतन दिखाई बद्दीं पड रहे हैं । दिल्‍ली के इबिन भत्यताल के डा० 
सेस मे जिन्‍्हाने श्री अरवि-द को अन्तिम दिनों चिकित्सा की थी, ताईद को शरीर में 
हवा कोई भरी बरिजतन नही हुआए है 7 
अमृत॒वाजार पत्रिका ९-१२-१०५० 
१११ घदे के बाद समाधि--अततिम सस्कार सम्पुण 
आज मृत्यु के १११ धंदे वाद श्री अरविद को समाधि दो गई। श्री अरविद 
को रोजबुड (एक वढिया छकृडी) की बनी शव-पेटिका, जिस पर उनका ब्रध्यात्म 


४२६ उत्तर गोगी 


प्रतीक सुनहले रग में अक्ति था, उनके कक्ष से प्रागण में छायी गयी । इस घीच उनये 
शिष्यो ने एक भूकल, जो दस फीट गहरा, पाच फोट चोडा और बारह फोट हम्वा है 
तयार कर छिया घा। यह भूकदा उस वृक्ष के नोचे बना है, जिसके छोटे छाटे पीले 
फूलों को श्रीकृष्ण की चूड़ा की पीतर्माण कहते है। रावपेटिका इसमें रखी गयी । उसे 
काक्रीट के तस्ता से ढेंक दिया गया और वहा उपस्थित सभी लागों न मूकक्ष को बालू 
से भर दिया । श्रीमा दो तल्‍्के की खिडरी सेआतिम सस्कार को देस रही थी । 

अपने ५ १२ ५० के अमृत बाजार पत्रिवा ने श्री मरविद वे विधन की आव 
स्मिक और बनपेक्षित बताया । हिन्दुस्तान स्टेंडड बे सवाददाता ने दिल्ली में ससद 
भवन वी वीथिका में ससद-सदस्यों द्वारा श्री अरविद के निधन का समाचार सुतकर 
उनके स्तब्ध रह जाने की चर्चा की है ॥ “भयानक द्षति महृत्तम भ्रांसदी” जे वावय 
अचानक स्वत स्फूत ढंग से उनके होठों से फूट पड़ते थे । 

थ्री अरवि"द का यह आकस्मिक निघन वई दष्टियों से विचार का विपय बना । 
उनके शरीर की अविक्ृति पर भो सारे देश में कुतृहुछ और चमत्कारिक आइचम व्यस्त 
क्या गया। 

अमेक डावटरो मे, जो वैज्ञानिक तथ्य परकता से तिल बरावर भी इधर उघर हटने 
को तयार नही होते, इस चमत्कार वी पुष्टि की । इन डावटरो ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
सस्मरण, डा० प्रभात सायाल का ह जो 'ए बॉल प्राम पाडचेरी” 'गीपक से प्रकाशित 
हुआ हू। 

२३९ नवम्बर २९५० को डा० साया को कलवत्ते में उनके निवास-स्थान पर 
एक तार मिला--बायुयान से श्ञीक्ष आएँ-आत्यावश्यक-श्रीम। ॥ 

३० नवम्बर को घायाल भद्गास पहुँचे और यहा से किराये की टकक्‍्सी छेकर 
पाडिचेरी के लिए चल पड़े । 'ाम को वे आश्रम पहुच गए। सा“याल लिखते हँ-- 
“वही आश्रम के डा० नीर॑द और मेरे सहयोगी डा० सत्या सेन से श्री अरविद वे 
स्वास्थ्य पर बातचीत हुई मैं धोरे घोरे सीढ़िया चढ़ते हुए उनके कक्ष में पहुँचा । वहा 
मैंने थी अरवि-द को, अपने ईश्वरोय बीमार ( ?८॥६ ) को द्ाग्या पर, सब कुछ 
से तटस्थ, शत वी एक महान्‌ मूति को तरह आँखें व” किये अधनिद्रित अवस्था 
में देखा |” 

श्री अरविन्द को किडनी में दोष आ गया था । सभी डावटर इस बात पर सहमत 
थे कि छगातार सलाई देकर सफाई करने कौर एण्टीवॉयोटिक्स का प्रयोग करने से 
स्थिति काबू में का जायेगी। पहली दिसम्बर को उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार भी 
दिखाई पडा । श्री अरविद उस दिव काफी ठोक्ठाक थे और चरीर का तापमार भी 


२ >िसिस्बर १९५३, मर इतटिया रिप्रिंट बू० १। 


मृत्युधाम्पराय के लिए मृत्यु का वरण ड२७ 


औसत रहा। द्ारीर की गीले वस्त्र से पाछा गया। उद्दोंने याडा बहुत नाश्ता भो किया 
भौर व्यग्य विनोद करते रहे । 


डा० सायाल लिसते हैं--मैं उनने सर को सहला रहा था। मैंने पूछा कहिए 


कैसा लग रहा हैं । 

“मैंने सुना था कि तुम चिकित्सा बिचान के फरेलो के ८प में इग्ल्ड गये थे, पर 
तुमने मालिश कहाँ से सीखो २?” मौका पाकर मैंने वहा कि हम आपके रक्त की परीशा 
बरना चाहते हैँ। इस पर वे मुस्वराये और व्यग्य से कहा-- तुम दावटर छोग बीमारी 
और दवा ये अलावा कुछ सोच ही नही सकते । विस्तु ऊपर से ललित हाने वाला 
बातो बे अराव। उनसे मठछय॑ और उनसे ऊपर और भी दुछ होता है । मुझे किसी 
चीज पी जरूरत नही हैं ।१” 

डा० सा-याल के इस बयान से स्पष्ट हो जाता ह श्री अरविद अपनी विमारी को 
सामाय बीमारी नहों मानते थे । उसके साथ जुड़े हुये अनेक तत्त्वो की उहें जानकारी 
थी, जिसे वे गुप्त ही रखना चाहते थे । इन चोजो का उल्लेव आगे किया जायेगा । 

चूँकि स्थिति सुघरती जा रही थी, जत डा० सायाल ने मिणय किया कि वे विदा 
लेकर कलकत्ता के लिए प्रस्थान करेंगे। उन दिना स्कूल-समारोह चल रहा था । बह 
दुसरा दिन था ओर माँ खेल के मैदान से सामूहिक खेलकूद का निरीक्षण करने के बाद 
लौटी थी । इसलिए सा“यालऊ कुछ कह न पाये। दिसम्बर तोन को श्रो अरविंद का 
स्वास्थ्य कापी अच्छा था। उस दिन भोरद वरण ने उनको फल वा रस दिया था 
ओऔर उ'होंने उसकी प्रसतापूवक ग्रहण किया था। ११ वजे के करीब डा० सा“याल ने 
श्री माँ से कहा--- चूँकि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, अत में इस स्ध्या वो 
जाते की सोच रहा हूँ) थ्री मा यह सुनकर बहुत गभीर हो गयी । ' मैंने उनकी आखों 
को देखा भोर मेरे सारे शरीर में कप दौड़ गई। मैं सोचने लगा कि मैंने अपने जाने 
की बात इस तरह क्‍यों कह दी । मुझे श्री माँ की आना की प्रतीक्षा करनी चाहिए 
थी । मुझे हादिक पीडा हुई ओर मैं बार पडा-- 'मैं कुछ दिन और रुक जाऊगा 0९ 
यह सुनकर श्री मा के चेहरे पर हल्को सी हसी छा गई । वे अश्वस्त हुई । 

दोपहर के बाद सहसा स्थिति बदलने छगो। तापमान १०१ डिग्री हो गया। 
इवास छेत में निश्चय हो कष्ट हो रहा था। श्री मा कमरे में चार बजे आ गयी और 
उहे देखती खड़ी रही । पूरी दीपहरी हम उह पानी या फल का रस या कुछ भी 
पिला सबने में मसफछ रह थे। इसल्ए हमने श्रीमा की सहायता चाहो। इहाने 
चम्मच उनके मुँह से कृगाया। उहोंने आखें खोली । एकाथ चुशवी लेकर वे पुन 
लिष्किय ढुग से पड गये । श्रीमा हमें छेकर बगल दे कमरे में आयी और उहोंन स्पष्ट 
कहा--“बे पूरी तरह भीतर से सचेत हूं, पर अपने में रुचि लेना छोड रहे हैं।”” 
१ दिसम्बर १९५३, मदर इंडिया रि््रिंट पृ०२३॥ 


डर्ट उत्तर योगी 


डा० सायाल के लिए एक चीज़ वहुत अजोब छगतो कि “थ्रो अरविद ऊपर प्ते 
बेहोश जैसे लगते हुए भी, जब कोई पथ्य दिया जाता ग्रहण कर छेते और अपने रूमाल 
से स््रय अपना मुह पोछ छेत्े फिर वे छेटते और पुन वैसे हो बेहोश जसे हो जाते । 
हम सब को ऐसा लगता कि चेतना कही बाहर से आती तब वे करोब-करीव सामाय 
ढग से काय करते, और फिर वह लौट जादो झरोर काँपता और पीड़ा में डूब 
जाता ।"! 


इसी स्थिति में एक धार श्री भरविदद ने सायाल से पूछा--/बगाल वा क्या हाल 
हू ? पास तौर से शरणाथिया का २? 

डा० सायाल में सविस्तार उनकी दारुण कथा सुनाई और कहा--/निश्चम ही 
मंगवान उनको मदद करेंगे ।” 


४निश्चय ही श्री अरबिद बोले--““यदि दगाल ईइवर को चाहें । ' दे पुन उसी 
तरह निश्चेष्ट पड गये । 


५ बजे के क्रीव थ्री अरविद की हालत कुछ ठोक थी। ये 'य्या से उठे । आराम 
बुर्सी पर जाकर बैठे । एक क्षण के लिए जप्ते वे विल्कुल भिन व्यक्ति हा गये हो । 
माँज़े बद किये पृूण शात भाव से बैठे रद्दे । कितु वदिक ऋषि के सदश दीख पड़ने 
वाली यह ात, महान्‌ भाहृति बहुत देर तक नहीं बनो रही । वरीब पौन धदे पे बाद 
हो पवढाहट बढ़ने छगी और उन्होंने "णब्पा पर जाने यो इच्छा व्यक्त वी। एवांस 
प्रक्रिया का अवरोध दून बंग से बष्ट दने छगा। पेशाव में रक्ावट आ गयी और तक 
लीफ बेहद यढ़ गयो । यद्यपि वे अवेत लगते थे पर थे नही, उन्होंने चम्पप्रछाछ वो 
सीचकर सीने से छगा लिया ओर चुम्बन दिया। यह दिव्य वात्स्यपृण प्रतिदान नीरद 
बरण और मुझे भो प्राप्त हुआ। इस तरह या व्यवद्ार उद्धाने कमी नहीं विया था 
थी मां प्रतिदिन को भाँति खेल क मदान से लॉटो । प्रतिदित बी तरह उद्दाने धब्यां 
पर धरणों की ओर मालायें रख दी । य आज बहुत ज्याटा गभीर और रात एग 
रही थी, जिसके वारण हमें परेधानो हाने लगो | बगल पे बमर में जारर हमलोगा ने 
प्राथता कौ--नयों छ ग्दुकाज वगरह चढ़ाने की अनुमति दें ।” श्री माँ मं बहा+- 
“मैन तुम छऐोगों से का कि बर इसका आवयक्तता नहा हू। उनतत्री अपने में अप 
कोई हिछचस्पी नहों रह गई हू । ये जाने वी तथारी बर रह हं। 

१ दष्टी ९० ५। इस सम्द थ में थी नीरदवरण ने सान्याल के इस कथन यो भी उद्धृत रिया 
रै--“दुक बौमार जो कोमा (वेवनाइत्थवा) री स्थिति से घंटे याटो घंटे वाट बार आ जात 
है पानी माँगदा है समय ७बरे में पूटता है तय यद वोमा! बदन विवि रुयठा है 
कम से कम मैने अपने व्रिष्ित्सानुमव-काल में छोया की पसी स्थिति कमी यहीं देखा 

भद प्म होदर आए प्म दीवर|--_० १९ । 


मृत्युसाम्पराय मे लिए मृत्यु वा यरेण डर९ 


हम उनकी धम्पा बे इद गिद बठे सोचते रहे कि बयो वे अपने में दिलचस्पी नहों 
छे रहे हैं। डॉ० नीरद ने उहेंअनेव छागोों को बोमारियाँ दूर करते देखा था। 
अत स्वाभाविव प्रशा उठता हू कि इस सवटमय द्षाण में वे अपने श्रति एस उदासोन 
यया हूँ ? वया वे अपना बलिदान परे जा रहे हैं ? 
रात ग्यारह बजे भा आयी और उद्ोंने श्री अरविद को एक प्याला टमाटर का 
रस पिछाया । एवं अदभुत घटना--वह दारोर जो अबतक पीडा में डूबा था, निशचेष्द 
था, सास क छेने ये लिए तडप रहा था सहसा शा“त हो गया, चेतना दरोर में प्रवेश 
कर गई हा जैसे ये जगे हुए ये सहज सामाय भाव से उहोने टमाटर का रस पो 
लिया, चेतना पुन छौट गई और शरोर पुत्र पोडा में तड़पने छगा। 
रात्रि को १ बजे (५ दिसम्बर ) मा पु3ष आयी। उदोंने गुरदेव को देखा। 
श्री माँ के चेहरे पर दु ख, भय, चिन्ता का कोई चिह्न भो नथा। उन्होने आख के 
इशारे से मुझे धगरू बे फमरे में बुछाया--'तुम्हारा कया छपालू हू। वया मैं एक 
घंदे वे लिए 'एकात' में जा सकक्‍तो हूँ ।! यह एक बहुत विशेष बात है। जब मा 
“एकान्त' में जातो हैं तो उसवा अथ ह कि उनके दारीर से चेतना बाहर आ जाती 
है। उस वक्त कोई न ता उहें पुवार सकता हू, न कमरे के भीतर जा सकता है । 
मैंने सकेत में घोरे से कहा--मा, यह मुझसे सेमलने बे! बाहुर को चीज हू ।! वे 
बोली-- जब वक्त आ जाय, मुझे बुठाना ।/ 
मैं गुरुदेव के सिरहाने खड़ा होकर उनके बाला को सहराने छगा, जो उहें हमेशा 
अच्छा लगता था। नोरद और चम्पक लाल पताने बढे पैरो को सहला रहे थे । 
अचानक शरोर में कप हुआ। उन्होने अपनी दोनों भुजाआ को छाती पर एक के 
ऊपर एवं रख लिया | तभी सब पुछ खत्म हो गया। श्वास बंद हो गया । उस वक्त 
रात्रि के १ बजकर २० मिनट हुए थे। मैंने नोरद से कहां कि मा को बुछा छो | तभी 
कया देखता हूँ कि मा कमरे में घुसो। वे श्री अरवि"द के पताने खड़ी थी । उनके 
सारे केश खुले थे ओर के पर विखरे हुए थे। उनकी आखें इतनी भयात्रक लगती 
थों, मैं उधर देख नही पाया । बसे ही एकाग्र आखों से ये उहेँ देखती रही । १ बजबर 
२६ मिनट पर मैंन कहा--“सब समाप्त हो गया ।” चम्पकलाल के धय का बाँघ दूट 
गया । वे सिसकते हुए मा से बाले--'मा, सच सच कह दो कि डा० साययाल गलत 
कर रहें है । वे अमी जीवित हू । ' क्री माँ से चम्पकलाल को ओर देखा वे अचानक 
जात हो गये, जप्ते किसी ने उनपर जादू की छडी छुला दो हो। श्री मा वैसे ही 
आधे घटे तक खडी रही | मैंने वहुत देर वाद इस भाकत्मिक घबके से बाहर होने पर 
भा से कहा-- कब क्‍या करना है । हमें आतम सस्कार का प्रवध करना होगा। 
श्री मा वोली--/उलहें सविस ट्री के नोचे समाधि दी जायेगी, उसी जगह जहा 


डर० दर यादों 


पार बारएए ( फैगतेला ।गंर ) से पौध खद हू । शान गारयाण इगे उरारश 
राप्प रह जाते है-- ता यह जग पद भ से हो रंग गाय मे +ए घुतों हुई था। बढ़े 
हूं ईनपरोय कायन्यदति ।१! 

गारे आप मे में शमापार विधुए गति से दौह गया । स|ियोंहास्त सुत मौर पदिण 
( पो० यो० रोंट द्वि पर ) धग देश्य को देशरर हवाप रह गये । परद्िय पैरों मे पास 
राद थे और उमफी आंगा से मँयुआ वो धारा उमड़ रही थी। ३० गुपुमारम मोर 
इ० सास्याल से मृरयु प॑ प्रमाघ-पत्र पर हृस्ताशर रिये। गाहजुण्ड में अ्रो कमरे मे 
बैठ डा० सायाछ शिवपो रा पूरय के एशए दें आय को देश झा हो देश 
पर विश्वास 4 परत हुएनस यहुवड़ा रहू घ--'धो अरविरत घडे गए । थी अरिरः 
चढ़े गय॑ [!! 

एस ही दारण मनामाव में पूर दंग को हित्ाष्ट बर रश हिपा। था अरबदिसत 
ये दस आप हिसमिय' तिपय या रामराषार गुतरर प्रपामजों जवाहरछास नेहझ तबहां 
"रो अरविदद पे निया को आपश्मिता वे समापार मे हम सभो को गहरा पता 
पहुँचाया हू । ये एवं मद्दान्‌ ध्यक्ति से भी अपिर ( मदत्वपूण ) घ। ये स्‍्पय में ए 
संस्था हो गये थे और किसी गो पत्पना भी मही घो कि ये इतनी जल्थ हमें छोड़ 
जायेंगे । पुरानी पीढ़ी पे छोग उद्दें भारतीय स्यतंत्रता बी जलती हुई मधाल मे रूप 
में याद रत हू । बाद ये दिलों में उद्दान राजनीतिक छषेत्र से बहुत अलग होपर 
एकात में रहबर पूणत्‌ अपने वो दशन और धम पे लिए सो प दिया या। उतनी 
आश्ययवारों योठिय' दीप्ति उनको रचनाआ ओर विचारणाओआ में अभिव्यत्त हुई हूं। 
यद्यपि अपेशाबत बहुत थोड़रों छोय इध एकान्त में उनसे मिल सके पर उनडो 
पुस्तया वे उनके विचारा वो दूर दूर तक फ्लाया। आज मे सर्वोच्च मेघावियों में से 
एक हमार बीच से घरा गया है । और हम सभी इस क्षति से घोवाबुछ हैँ । * 

सरदार वहलभ भाई पटेल अपने व्यक्तित्व और कायप्रणालो में श्री अरविद वे 
एव पक्ष से बहुत निव्टता रक््ते थे, इसीलिए उनमे शोकोद्‌गार में एवं अदुभुत्त था 
ओऔर पोड़ा का सम-वय दिखाई पडता हू-थी अरविद व॑ निघन से मेर दिमाग में 
भारतीय स्व॒तत्रता यी लडाई की शुरुआत वो यादें ताजा हो जातो है। एक निर्भाव 
देशभक्त और आज़ादी के एक वीर ओर साहपधिय योद्धा ये रूप में उ ्वाने अपने युवा 
ऋाछ हा सर्वाचम देए हो सौर दिया १ व ज्यों ज्या गेरगादायो सेदा दे रूप में उभरते 
गये उहान अपने अनेक्ानक' प्रशसका के मन में देश बे लिए बलिदान और आत्मोत्धणग 
को भावनाएँ जगायी । जिसके वे खुद एक बेहतरीन उदाहरण थे। इन चीजों वे 


१ ८ बॉल प्राम पाडिचेरी 
२ दि दुस्तान स्टैंडड ६ १२, १९५०१ 
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बिता दिसी भी राष्ट्र का न तो निर्माण हो सकता हैँ बोर न तो वह अपने को चरि 
तार्थ ही कर सकता हैँ । मैंने सबसे पहले उनका तब जाना जव वे बडीटा में प्राफेतर 
थे। मैंने उनमें एक चुम्वकीय आकर्षण वाले व्यक्तित्व का अनुमव किया जो अपने देश 
के प्रति प्रेम भावना से खिलने खिलने को था। यही प्रेम उन्हें फालातर में आध्या 
त्मिक याग और साधना के दिलचस्प प्रयागा को ओर के गया । आत्मा और भौतिक 
शरोर के रहस्यपूण सघप वे उस क्षेत्र में भी उहोनें मौतिकता पर आत्मा की असा 
माय विजय प्राप्त की और उस क्षेत्र में भो उनका ऐसा महत्वपूण योगदान रहा कि 
उससे खिचक्र निकट ओर दूर के विभिन क्षेत्रा में काय करने वाले लोग उनके अनु 
यादों बने । वि-वु हमारी समस्याओं और नियति के प्रति उनकी दिलचस्पी वी ही 
गहरी बनी रही जैसी पहले थी । हमारी समस्याओ के प्रति उनके आध्यात्मिक दष्टि 
कोण ने एक जीव"तता और नई ताडगी पदा बी, जो हमारे लिए सीख और प्रेरणा 
दानो ही देने घाली घी । उनकी मृत्यु के कारण भारत ने एक बहादुर और विशिष्ट 
पुत्र खो दिया हू और आध्यात्मिक जगत एक यशस्वीं और सिद्धि रूब्ध कषि से वचित 
हो गया है 7! 

श्री अरविद वे इस निधन स॑ सम्पूण देश अपने को दयनीयता ौर वेचारेपन की 
हालत में अनुमव कर रहा था। स्रकट और सत्रास वी उस घड़ी में उनके प्रेरणा 
दायी पथप्रदशन के अभाव के कारण उभो विजड़ित मोर र्तब्ध थे । 

हिंदुस्तान स्टैंडड के ६-१२-५० के जक में प्रकाशित सम्पादकोय श्रद्धाजलि 
काफी विचारपूर्ण और तथ्यात्मक हे । “हमारी मानवजाति के इतिहास के इस क्षण में, 
जो गहरे अधेरे ओर उलट पुलट *र दे वालो नियति से भाक्रान्त है, पूरव की एक 
और क्ृपालु और प्रकायदायनी ज्याति बुझ गयी ह्‌ । इस अनाध्यात्मिक युग के महृत्तम 
ऋपियो में एक, श्री अरविद हमारे बीच नही रहे । शाश्वत का वह वातायन जिसने 
आज के दिग्भ्रमित और सकटा से घिरे हमारे जोवनेतिहास पर दिव्यता को ज्योति 
फरलाई थी, बद दो गया । विद्वान, प्राष्यापक, दाशनिक, कवि, दशभकत, क्रान्तिकारी, 
और एक ऋषि के रुप में श्री अरविद ने अपनो एक ज़िदगी में बीस जि-दगियों का 
समेट लिया था और व अत में अठहृत्तर वष के युवावाल में मृत्यु को प्राप्त हुए । 

सम्पादकीय के अन्त में तात्कालिक विश्व की दारुण स्थिति का वणन करते हुए 
बहा गया ह-- उस युग में, जो केवल भोतिक सफलताओं आर खुशियां की ही पर 
वाह करता हू, श्री अरविद जो दिय-जीवन के आदश का प्रतिनिधित्व करते थ, 
हमारे छिए चुनोती ह। वे भात्मिक जोवन के पश्पातो थे, तथा मनुष्य के सामाजिक 


३ हिन्दुस्तान स्टैंडड ६-१२-१९५० | 


ड३२ उत्तर योगी 


जीवन को आध्यात्मिक सौहाद् पर प्रतिष्ठित देसना चाहते थे । पहले बी अपेक्षा कद्दी 
अधिक, आज हमारे बोच श्री अरविदद जसे आध्यात्मिक नेताओं वी जदरत है, तार्वि 
मानवता के क्रिया कछापो वे ज्वारभाटे को, जो हमें ऐसे सवनाश की ओर छे जा रहा 
हू, शिसका अदाजा भी नही छुगाया जा सकता, सेभाला जा सके । 

भारतौम सम्पादक की सपेला 'स्टेटसमन का अग्रेज सम्पादक इस निधन से किसो 
भी तरह कम शोकाकुल और हतप्रभ नहो दीसता । उस तारीख के सम्पादवीय मं स्टेट्स 
मन के सम्पादक में शिखा--/पिछले वर्षों कुछ खास भौका पर उाहोने राजनीतिक 
समस्याओं पर खुरेआम अपने विचार व्यवत क्ये जो अद्भुत सूझ-दूश् से भरे हुए ये । 
उनके पाडिचेरों में एकान्तवास के वाद से लगातार अतराष्ट्रीय सकट की ऐसी घट 
नाएँ होती रहीं कि उह्ें विदव एकता के लिए आध्यात्मिक आधार की विचारधारा का 
सामने छाना पडा । उनका निधन ऐसे वबत हुआ है, जब मातव-जाति एवं और जघय 
युद्ध की विभीपिका में घिरने जा रही हू । वधाषि ऋषि और महात्माओआ के शब्द बेवल 
किसी खास क्षण के लिए हो नहीं होते भोर न तो थे बालू की परत पर लिफे-जैंसे हो 
होते हू । [ मर्थात वे सदा के लिए माय दशक बनते हू। ] 


उपयुक्त विवरणो से दा बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती ह। पहली यह कि 
थी अरवि द वो मृत्यु का समाचार सबको आकस्मिक लगा। स्वय डा० साथाल धेः 
विधरण से भी इसकी पुष्टि होती ह। यही नहीं ऐसा छगता हू वि उहोंने जातकर 
मृत्यु का वरण विया । डा० नोरदबरण ने अपना एक पुस्तिका में, जिसने उस निराशा 
भरी स्थिति में प्रकाशस्तम की तरह जाने कितनों कितनी विलखतो आत्माओं को 
रोशनी और सहारा दिया, लिखा ह-+“श्रो भरवि-द के जीवन का अध्ययन इस बात 
का प्रमाण देता है कि एकाधिक बार वहाँ कोई न कोई ऐसी आराकस्मिकता धटती रही हैं, 
जो उनके निणय का परिणाम प्रदोत होती ह्‌ । हम देखते हू कि सहसा उध्वमुस्ती उठती 
हुई जीवन रखा मुडकर एक मया रूप के लेती हू जब वे सहसा आई० सी० यस० में 
अद्भुत सफलता पाकर भी उस रुठवे को एक तरफ फेंककर बड़ौदा की एक गवहीन 
नौकरी में जा जाते हू। वहाँ उनके भाग्य का सृय जब पुन ऊपर उठने लगता ह्‌ 
और व जनता क आक्पण ओऔर भ्रत्यसा का के'द्र बनने लगते है वे सहसा उस विशिष्टवा 
की चोटो से स्वयं उतर आते हू । कुछ दिना के लिए यह सूय घटाओं में घिर जाता 
हू। परे के पीछ काय चलता रहता ह। सहसा एक दिन वह राजनीतिक शितिज 
पर चकाचौंध कर देने वाली रोशनो के साय पुन उदित हो जाता हु । और जब 
प्रत्येक व्यक्ति को आँखें आइचय और आनाद स हस प्रकाश को देखने ल्गतो हूं, मिं 
रागनी अपने का जैल्खाने दो कालिमा में कद कर छेती हूं, जहाँ वे अपनी जिदंगी 
को सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करते ह। जेछ से बाहर आने पर, उनके 


मृत्युवाम्पराय क॑ लिए मृत्यु का वरण ४३३ 


दारे खडी उन्हें असिल भारतीय नेतृत्व प्रदान वरने के लिए उत्सुक रहती है कि वे 
अचानक एक रात को गायब हो जाते हैं और अनेक वर्षा के लिए पाडिचेरी में अनात 

वास में रुप्त हो जाते हैं। यह जसे काफी न हा । १९२६ में अपनों साधना वी श्रघान- 
तम्र विजय ध्राप्त कर ऐेने पर, जब हम यह आाघ्चा लगाए थे, कि वे विश्व के सर्वोच्चि 
शिखर पर आत्मा की विजय घ्वजा फ्हरायेंगे, वे और भी मूढ अचातवास यावी एकान्त 
वास में चले गये । और अब आया हू यह आतिम अचातवास, जो यद्यपि पहले के अज्ञात 

बासों की ही तकपूण परिणति है, फिर भी इस आइचयकारी ढ्ग से घटा है वि ज्वाला- 
मुल्ली के विस्फोट को तरह इसके प्रभाव से कोई वच नही पाया ह ।/* “नोरदवरण भी 
इस घटना वा स्वयक्षत वरण ही मानते हैं यानी आत्मनिणय स स्वीकृत अदभुत अचात- 
वास । दूसरी बात जो पश्रकारों ने सम्पादबोय में लिखो यानी वि ध पर आसन सकट 
बे! समय उनकी अनुपस्थिति का थोक । 


बया ये दानों बातें परस्पर अलग अलग हैं ? जब हम विश्व वी परिस्थिति वा 
विश्लेषण बरते हू ता लगता ह उस वक्‍त सबसे भयानक सकट वे! बादल कोरिया पर 
मडरा रहे थे। मैंने भी अरविद के विघन के पहके के अमृतवाजार पत्रिका के कुछ 
कक उलट-पुल्ट कर देखे । मुझे एक बडो विचित्र सो रहस्यां मरे स्थिति अलबारी 
पृष्ठों पर तरती हुइ नजर आयी | मैं आपको उन तारीखों वी ओर पीछे लौटा छे 
चलना चाहवा हूँ 


२८०८-५० 


क्लक्तते क॑ दमदम हवाई अडडे पर अमृत बाजार पत्रिका बे वि्येप प्रतिनिधि से 
अपनी अन्तर्वाता में वटेंण्ड रसेल ने कहा कि “अमेरिका और रूस के युद्ध में एशिया 
को नही फेसना चाहिए । इस दृष्टि से मैं नेहरू का समथन करता हूँ । मैं जानता 
हूँ कि कोरिया में उत्तरो कोरिया ही ( कम्यूनिस्ट ) मूल आक्रामक हू । ऐसे आक्रमणा 
का, चाहे वे जहा भी किये जाये, जवाब मिलना ही चाहिए । कोरिया क॑ विभाजन यो 
मैं गछत मानता हूँ । यह एक मूखतापूण नोति हू कि कोरिया यो दो टुक्डों में बाँट 
दिया जाय । 
२७०८-५० 


कराची के हवाई अडडे पर पत्र अ्रतिनिधियों के सामने श्री रप्तेछ ने कहा कि आज 
के विश्व फो समस्याआ का एकमात्र समाधान 'घिद्व सरकार! ही हो सकती ह। 
उाहोंने आंग्रे कहा कि इस युद्ध के खतरे से बचने का एक मात्र रास्ठा ह कि पश्चिमों 


१ आइए एम द्ीयर आइ एम्र हीयर पृ० १२।॥ 
श्८ 


ड्रै४ इत्तर योगी 


देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बरें । कारिया युद्ध व॑ सादभ में उन्हाने बहा 
वि रूस अनेक स्थाना पर ध्यान बेटाये रसने यी अपनी रणनीति अपना रहा हू। जय 
वह देखेगा कि पश्चिमी दक्तिया वी संनायें बोरिया में बुरी तरह फंस गई हूं, हो यह 
अपनी इच्छा से ज्यादा उपयुक्त जगह चुनकर हमला यरगा । इस विश्व युद्ध में सो 
को भी विजय नही मिलेगी । 
४-९-५० 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रशाःत मह्दासागरोय वैदेशिक सर्थान मे ग्यारहयें अधि 
बेशन वा उद्घाटन करते हुए यहा कि हमें एसे दुस्साह॒त्रिक कार्यों स बचना चाहिए 
जो विश्व यो ततीय विष्वयुद्ध वे वगार पर छे जा रहे है । परयोकि तठीय विश्वगुद्ध 
जसा कि हर व्यक्ति जानता ह मनुष्य जाति ये लिये असीम घ्वस और दाएण सक्ट या 
कारण बनेगा । 
२८ १६१ ५० 

सयुक्त राष्ट्र सघ मे अमेरिकी प्रतिनिधि श्री बारन आएिटिन ने कहां कि कारिया 
में चौन ने हमला किया हू। कम्यूनिस्ट चीन के प्रतिनिधि थी ऊ (७४ ) ने अमे 
रिका को चेतावनी दी कि बह कोरिया और फारमोसा से अमेरिकी फोजों को तुरत 
हटा छे, वरना परिणामों वी सारी जिम्मेदारी उसी पर होगी । 
२१२५० 

ब्रिटिश प्रधान मत्री एटली ने अमेरिको प्रेसिडेंट ट्रमन से कोरिया के मसले पर 
तुर-त बातचीत करने के लिए अमेरिका जाने की घोषणा की ह। प्रास के प्रधान मत्री 
अपने विदेश सचिव के साथ ३ दिसम्बर १९५० फो इग्लड पहुँच रहे हूं, ताकि वे एटलो 
से कारिया के मामछे पर बातचीत करें | हो सकता ह कि थे भी अमेरिका जायें । 

उपयु क्त समाचारों की गरभीरता को देखते हुए पाठक सहज अनुमान छगा सकता 
हू कि कोरिया युद्ध विश्वयुद्ध में परिणत होने को अन्तिम स्थिति में आ गया था। इस 
विराट ध्वस और सकक्‍ट को टालने के छिये वेशुमार दोड धूप चली रहो पी। २९ 
मवम्बर १९५० को डा० सायाल के पास भजे श्रीमाक पत्र से श्री अरविन्द के 
अस्वस्थ होने का समाचार ज्ञात हुआ । 

श्री बरवि-द कोरिया-युद्ध के वदल्ते हुए रुस से बहुत चित थे। उद्ाने एक 
बार शिष्यों सं कहा भी था कि यदि यह विश्व युद्ध में बदछ जाता ह तो मेरे कार्यों 
को बहुत क्षति पहुँचेगी | मदर इ डिया के सम्पादक श्री के० डी० सेठता ने कारिया को 
समस्या पर एक पत्र लिखकर उनके निर्देशन वी भ्राथना वी । उहाने २० जून १९५० 
को सेठना के पत्र का उत्तर दिया । पत्र को आरमिक पक्ति से स्पष्ठ हैं कि वे कोरिया 


मृत्युत्राम्पराम के लिए मृत्यु का वरण डरे५ 


समस्या पर अपने निणय को सावजमिक रूप से उद्घाटित करना नहीं घाहते थे । “मैं 
नहीं जानता कि व्यों तुम चाहते हो कि तुम्हारे पथ निर्देशन व लिए कोरिया समस्या 
के बारे में अपने दिचारो को पद्धति तुम्हें स्पष्ट करूं । कुछ ऐसा भी यही ह कि उकोच 
विया जाये । यहां को सारो स्थिति नितान्त स्पष्ट ह। साम्यवादी योजना का पहला 
कदम हैं, जिसका उद्देश्य पहुले उत्तरी हिस्सों को वश में करना और हडपना होगा 
फिर दक्षिण एशिया को जो पूरे एशिया महाद्वोप को आक्रात करने को उनको 
योजना वी शुरुआत कहा जा सवता €--फिर तिब्बत का, जो उनव॑ भारत प्रवश का 
द्वार होगा । 


मदि वे इसमें सफल हा जाते ६ ता कोई बारण नही विवयायव पूर विश्व पर 
बदम ये फ्रदम कब्जा करने की अपनी थोजना का आगे न बढ़ायें ?१ ऐसा वे तब तक 
करते रहेंगे जवतक व सीधे अमेरिका से भो समझ छेने की स्थिति भ नहों हो जाते । 
अमेरिदा से लड़ाई बचाने का यह प्रयत्त तव तक चलेगा जब तक स्तालित सही मोौवे 
का ठीक से चुनाव नही कर छेते । टरमम समवत इस स्थिति का समझते है, जैसा कि 
उनकी कोरिया में चल रही पहल से रूगता हू । पर मह देखना वाकी हूं कि बया थे 
इतने मजबूत हू कि अपने हरादा को वहां पूरा करने का प्रयत्न करत ह ? ट्रमन में थो 
तरीके अपनायें हू दे शायद अधूरे और असफल होगे, वर्योकि उनमें सीधे सनिक हस्त 
क्षेपर को नहीं अपनाया गया ह। बहुत करवे स्रमुद्रीय और हवाई हस्तक्षप मात्र हो हो 
रहा हू । अभी तो गद्दी स्थिति हू। हमें देखना है कि यह आगे वया रुप लेती हू । एक 
चीज़ निश्चित हूं । अगर बहुत ज्यादा दुममुल और द्विविधा ग्रस्त स्थिति बनी रहती 
हू ओर अमेरिका यहाँ फोरिया की रक्षा करने स पीछे हट जाता ह ता वहू एक व बाद 
एब घवक से अपने मार्चों से पोछे हटन के लिए विवश क्या जायेगा ॥ और त्तव बहुत 
देर हा चुकी रहेगी, कही ने कहों उसे जम१र अपनो रक्षा करनी हो होगी । चाहे इस 
कठिन निणय से युद्ध की ही बोवत क्‍यों न आ जाय । स्तालिन सुद अभो एकदम से 
विश्वयुद्ध के खतरे में पडने को तयार नहीं हैं। इसलिए ट्रमव इस स्थिति का फायदा 
उठाकर पासा पलट सकते हू। ऐसा वे तमो कर सकते हू जब वे लगावार युद्ध के 
खतरे को स्वीकार करते हुए स्तालिनि को अमेरिका के सामने मोर्चे पर मोर्चा छाडने के 
लिए विवश कर दें। इस समय मैं घिफ इतना ही कह सकता हूँ। स्थिति जितनी 
शभीर हो सकती, हो गई हू ४” वर्टेण्ड रसेल ने जा बाव २७ अगस्त १९५० की 
कही थी यानी स्स मौके के घुनाव में हैं, वही चात श्रो अरविद ने २० जून को 
कहो ची। 
१ २० जुन १९५० को लिखा पत्र जो बाद में मदर इंडिया में छपा भी था। इस दृष्टि से सेढना 

के निवध पास्तिग आफ ओ जरविन्‍्दों को पता जा समता है। 


४३६ उत्तर योगो 


इन्ही स्थितियों का देखते हुए अनेक लोगो को धारणा हू कि श्री अरविद ने 
ऐसी दु सद घटना को रोकने और विश्व को ततीय विश्वयुद्ध से बचाने के लिए 
अपना बलिदान किया । 

डा० मीरदवरण मे अपनो प्रसिद्ध पुस्तिका “आइ एम होयर, आइ एम होयर/ में 
बस्तु स्थिति को एक दुसरे पहछू से देखा ह 

श्री मरविद योगी थे । थोगी इच्छाजीदी होता ह्‌ । मत्यु भी उसकी इच्छा को ही 
अनुगामिनी होतो हैं । एक बार कुछ शिष्यों ने उनसे पूछा--“अपनी साम्प्रतिक साघना 
वी अवस्था में मृत्यु के सदभ में आप को बया स्थिति हू ?” 

“ठोन चीजें हैं जो मेरो मृत्यु का कारण बच सकतो हैं।' श्री अरविद ने 
पहां--( १) कोई घ्वसात्मक आश्चयवारी दुघटना, (२) उम्र का प्रभाव, 
(३ ) मेरी अपनी दच्छा-यानी यह बोध कि मैं इस बार वह नही कर पाऊगा जो 
बरना चाहता हैँ अथवा कोई ऐसा सकेत जो मुझे अपने काय को इस बार पूरा न कर 
पाने का प्रमाण दे१/ 

उनमी मृत्यु के पीछे न तो किसी दुघटना का हाथ था, न उम्र वा प्रभाव ही 
कहा जायेगा क्योंकि उसके आसपास के वर्षों में उनसे मिलने वालो ने एक्मत से पहा 
था कि उनवा सादा "रीर प्रमादीक्त ओर तेजोपूण था। जाहिर हू कि वे स्वस्थ थे। 
फिर तोसरा बारण ही शेप रहता है । वह है अपनी इच्छा से मृत्यु-वरण | उन्हे भाव 
ठक अपने काय को पूरा वर लेने का विश्वास था, जसे कि पहले दिखाया जा चुका 
हू। फिर यह पृत्यु क्यों ? 

डा० मीरदवरण पूछते हू--“मानव अस्तित्व के इस अतिम पीड़ादायी द्वार से 
जान था उत्हाने चुनाव क्यों किया, जवकि योगियों को तरह वे अपने शारीरिक आवरण 
को इच्छा शवित के एक झटके स अलग कर सकते थे ? और फिर इस चुनाव के पीछे 
प्रमोजन कया या ? बयोंकि श्रो थरविद वाई भी क्ाय बिना किसी प्रयोजन थे परेंगे, 
यह सोचना अन्तिम दर्जे की निरथक्ता हागी | यदि उहाने कभी अपने झत्रु के सम्मुस 
पलायन भी स्वीश्ार किया ता उद्ी व छाब्दों में 'एक मे एक निश्चित प्रयोजन से 

हो। उद्दोंने बपनी महान्‌ कष्टसाध्य सापना ऐे बात्मा और जीवन 4 समूच रहस्य 
जाने ल्यि थे आत्मोपलब्धि वरन बारे योगियों ने उह्े योगेश्वर वे रुप में स्वीकार 
डिया था, उनव लिए मुत्यु न हो भय था म रहस्य और न ठो अनिवाय आवश्यरता 
हो हा सर ती थी । अत व ऐसा तभी कर सबते थ, यानी सामाय मयुप्य वे मृत्युद्रार 
से जाने का सारा मूय चुझाते हुए समूचा पोडा सहने का काय वे ठमी स्वीवारगर 


१ रधलनिंग राज्स संक्ेग्ट सौरिल, पृ०३१०॥ 


मृत्युताम्पराय वे लिए मृत्यु वा वरण ड३े७ 


सकते थे, यदि उहे विश्वास हुआ हो कि ऐसा न करने से उनका जीवन, उनका 
योग परिषृण न हो पायेगा औौर मानव जाति वी इस “नियति (मत्यु) को अपने 
देवोपम कधे पर घारण करने के लिए उहें तामसिक शक्ति की, जा मानव निय्ति 
वर घासन कर रही ह, गुफा में जाकर वहीं उसका घामना करना हागा। तभी वे 
उसके सारे रहस्यों का भेदत कर सकते हूँ । वे इस अतिवादो निणय को तबतक स्वीकार 
नहीं कर सफ्ते थे, जबतक उहें पूण विश्वास महो गया हा कि इस प्रक्रिया में थे 
ओआतिम विजय प्राप्त करेंगे। और कहेंगे--“ओ मनुष्यों, अआधतमस के सम्राट के 
पीठस्थल से में तुम्दारे लिए वह चीज छीन छाया हूँ । जिसका मैंने वचन दिया था 
यानी '“अमरता वे सुदध वीज ।* श्री जरविद ने सावित्री में स्वय छिखा ह-- 


“उसे रात की अन्तहीनता में जाना हो होगा 

ईइवर के तमस को देखने, जैसे देखा है उसने उनका सूप 
उसे उस खहठ में उत्तरना पडेगा, दुपदायी विराट को 
जानने के लिए, उसका भेदन करना ही होगा । 
अधिनाशी, बुद्धिमान ओ असीम हे तो भी उसे 
विद्वरक्षा फे उदृदेश्य से नरक को यात्रा फरनी ही होगी 
तब बह अनत प्रकाश में पुन उदित होगा 

धहाँ जहा अनेक बिदवों को सोमाएँ मिलतो हैं 

तभी दु खो का भवचक्र टूदेगा 

मुत्युभील यह जीवन, शाइदत आनन्द को, 

व्रीर की अमरता के स्वाद को, अपने में समेटगा । 
सभी विश्व उद्वोघक के कार्यों का होगा उद्यापन।* 


श्री नोरदवरण ने जो उनके “यक्तिगत सचिव का काय कर रहे थे, भृत्यु के पहले 
की दिनचर्या, मनोभावों आदि का सविस्तर वन क्या है। उस वक्‍त बे अपने 
स्यातिप्राप्त काव्य सावित्री पर बाय कर रहे थे । अध्याय पर अध्याय ल्खि जाते । दुह 
राये जाते और प्रकाशन के लिए भेज दिये जाते | एक एक वठक में वे ४०० स॑ ५०० 
पवितर्यां घारा प्रवाह बोल जाते जिनकी वश्विक प्रतोति ओर जादुई भाषा किसे आन 
थदत नहीं कर पाती । सावित्री के अछावा अखबारों का वाचन, अनेक पत्र पत्रिकाओं 
का, जिनमें साप्ताहिक, पाक्षिक श्रमासिक भी होते जो उन दिनों अश्विम से निकलते 
थे, निरोशण, चार पाच भाषाओं में लिखी कविताएं, निवाथ, पत्र, प्रश्नों क॑ उत्तरों 


१ आइ एम द्ीयर आइ एम हीयर १० २३३।॥ 
३५ सावित्री, द्वितीय सठ, पुस्तक ८ अध्याय २ घृ० ९५५] 


४३८ उत्तर योगों 


का डिवरेशन, अपनी स्वय की पुस्तकों की रचना, अपनी और दूसरा की पाण्डुलिपियों 
की जाच और प्रूफ शोबन का काय उतको देनन्दिन चर्या का अग था। सावित्री पूरा 
हुई तो व लम्बों साँस लेवर बाले--'हां गयी । अब वया हू ? 'मृत्यु का अध्याय बौर 
उपसहार” (--अच्छा वह । उसवे बार में बाद में सोरगे | 
भी नोरद लिखते हं-- मैं इस उत्तर से सतुष्ट हो हुआ। वर्योकि अनेक पुनरा 
वृत्तिय जा उद्ोन जऱदी में जोड़ जाड रखी थी, मेरे काना को बदु छगती थी। फ़िर 
भी मैंने मौव रहता हो उचित समझा व्योंकि मरे स्पष्ट था कि जय थे इसे दुहराते 
लगेंगे तो ये भ्रुिया स्वय उनको गृद्ध दृष्टि से बच नहीं पायेंगी । उत्ती रात अचानक 
जब रात्रि के पीडादायी क्षणों ने मेरी प्री चेतना को अपने भीतर समेद लिया, अचा 
नक मुझे लगा कि जिसे मैं चुटियों और पुनरावृत्तिया सौच रहा हू, इनमें तो एक यया 
अथ छिपा ह-- 
एक दिन आयेगा जब उसे विना सहायता के 
अपने पेरों खडा होना होगा 
विवव के ओर अपने विनाश के भयानक कगार पर 
इस विराद चुप्पी में अकेले ओर खोये हुए * 
ईद्वर को पुफारो मत, वर्योकि सिंफ वही कर सकेगी सहायता 
यही अपने को बचा सकेगी और इस विश्व को भीरे ॥ 
बया यही उतका औतिम संदेश नहीं हैं ? उस अ“याय का दुहराया जाना कभी 
सभव नही हुआ । नाटक के पूर्वाद्ध का पटाक्षेप हो गया ह। किन्तु उत्तराद्ध पर्दे के 
पीछे चल रहा ह्‌। अतिम विराट शत्रु (मृत्यु के रहस्य के नियवा) के साथ उनका 
युद्ध जारी € ! मह प्स्वी स्तर पर ऐसा छगता है कि असफ़लता में समाप्त हुआ है 
किन्तु तात्रिक स्तरों पर यह युद्ध पहठे की अपेक्षा कही अधिक भयकर रूप में जारी 
हू। इस द्वद्ध युद्ध के आत में जब पुत्र पर्दा उठेगा, तभी हम चमत्कारिक स्वरों में 
मृत्यु के अध्याय का पाठ सुन पायेंगे और सावित्री के उपप्षद्वार में वणित नये विश्व 
की कल्पता को साकार होते देख सकेंगे और तभी समूचे विदव में जय जबकार की 
प्रतिष्वनि गू जेगी-- मैं यहा हू , मैं यहा हू ४ ॥” 
डा० सायाल इस निधन का ईइवरीय कायपद्धति का एक रूप, मीरदवरण मृत्यु 
के रहस्य को जानने के लिए पर्दे की आड में चल रहा युद्ध, अनेक छोग कोरियाई युद्ध 


१ आइ एम छीयर, आइ एम दीयर, पएृ० २३ र५ । 
२ सावित्री ड्ितीय सड एू० श०४ । 

३ वहीं पृ० २१०५ । 

४ आर एम द्वीयर, आइ एम दीयर ९० २३ २५। 


भृत्युसाम्पराय के लिए मृत्यु का वरण ३९ 


को विश्वयुद्ध में बदलमे से रोकने का प्रदत्त बौर जाने क्या वया कहना चाहते हैं । 
स्वय बीमारो की ठोब्ता की स्थिति में जब वहुत साहस करके चम्पक्लाल ने उनसे 
पूछा--आप अपनी शवित का प्रयोग करके अपने को स्वस्थ बयों वही वरना चाहते २ 
ये चुप रह गये और ऐसे प्रश्व पर अपनी नापस दो भो जाहिर की ।* एक और निकटबर्ती 
शिष्य के बार बार आग्रह पर कि आप अपने को स्वस्थ क्यो नहीं कर लेते उहांने 
कहा---कहे मही सकता । तुम समझ नहीं पाबोगे ।*! इस सादभ में एक और घटना 
का भी उल्छेख मिलता ह। १९४८ में दशव के अवसर पर प्रसिद्ध फ्रासीसी फोटो- 
ग्राफर हेनरी वार्ती ब्रेसों सथाः। ऐथआाग€ए 87८5507 पाडिचेरी आाये। पिछले 
चालीस वर्षों से किसी को भी प्राय फोटो छेने की अनुमति नहीं दी गई थो, पर ब्रेसों 
वो श्री बरविद श्री माँ--यहाँ तक कि दटन के दर्श्यों की भी छवियाँ लेने वी अनु 
म॒ति दे दी गई । इन सभो कारणों को देखते हुए यह अनुमान करना कि उन्हें अपने 
निघन के समय वा पूवचान था, उचित रूगता हैं उ'होंने आत्मवल्दिन क्या, पर 
किस उद्देश्य से ? इसके बारे में अटठकछ वाजिया छगराना सामाय मावव बुद्धि को ही 
एक क्रिया हू । जिस चोौज को आदमो मही जान सकता उसके लिए कोशिश करना 
व्यय हैं। श्रीमाँ ने कहा--'लोग नही जानते कि विश्व वे' लिए उन्होंने क्तिना बडा 
बलिदान किया है। एक साल पहले मैंने उनसे कहा था कि में अनुभव करती हूँ कि 
मुझे यह हारीर छोडना हैं। व बहुत दढ़ स्वर में बोढे--नहीं ऐसा कभी नही हो 
सकता। यदि वश्विक परिवतन के लिए एसा जरूरी हुआ तो मैं जाऊंगा | तुम्हें मति- 
मानसिक अवतरण ओर वबैदिविक परिवतन की इस बौगिक साधना का काय पूरा 
बरना हू ।४” 


एक अय स्थान पर भी शो मा ने वहा “-/पश्चो ओर मानव जाति में समझ का 
अभाव हो उनके द्वारा शरोर छाड़ने के निणय लेने का मुस्य कारण था।--हमारे 
मुरदेव ने सिफ हमारे लिए अपना बेल्दान किया ह्‌। वे शरीर छोडने का (प्राकृतिक 
कारणों से) मजवूर नही थे । उद्दोंने ऐसा कुछ मतिश्षय महान्‌ उद्द्य के लिए विया 
है, जिसे पकड पाना मानव बुद्धि की क्षमता से परे ह। ओर जब कोई किसी चीज 
का ठोक से समय न सके तो उसके लिए सिफ श्रद्धापूवक मौन रह जाना ही 
उचित है।५४ 


ए वाह प्राम पांडिचेरी प्रू० २। 

ओ अरबविन्दों द द्योप आफ मैंन पृ० ३२७६ 

द डिबरेटर शिश्विरडुमार नित्र ए० २९५३ 

ए वाल फ्राम पॉल्चिरी पृ० ९ । 

< रिमम्वर १९५० की घोपशण ओऔ अरविन्दों दु होप आर मैन पृ० इ३१॥ 


जी ब॑ खाथ # ० 


३४० उत्तर योग 


आश्रमवाद्ी, डावंटर, दक्शनार्थी प्राय सभी इस बात की साझी दते हूं हि उनके 
मृत शरीर पर १११ घटे तक अतिमावस्तिक चताय की सुवणज्योति हग्रातार छाई 
रही । डॉ० सायाल ने श्रीमा के यह कहने पर कि जबतक यह ज्योति हटती नहीं, 
अन्तिम सस्वार नही होगा, एक मानव!/चित शा सामने रखो । शरोर अविहृवत हूं यह 
ती वे मानते थे, परीक्षा बरवे देख चुदे थे पर सुबण ज्याति उस्ढें कही दियायी नहीं 
पष्ठती । सायाछ ने थी मा से कहा-- 'कहा ह वह ज्याति जिसके बारे में आप देह 
रही हू, कया मैं उप्ते नदी देख सकता ? वे वात्सल्य से मुस्करायी और उहहोन अपना 
हाथ मेरे शिर पर रख दिया-- आह यह है बह । उनवे समूचे रीर को घेरे हुए 
किचित नोलिमा लिए स्व प्रभा मडछ 7 
श्री अरविद वा विधन पूरे विश्व को मर्माहत कर गया। इस प्रकरण के विस्तार में 
मे जाकर मैं सिफ इसराइल के बोद्धिको की प्रतिक्रिया उदघृत करना चाहता हूँ ! बहुंदी 
सभवत आधुनिक विश्व की एक काल विनेष में सर्वाधिक प्रताडित जाति रही ह। 
जममी में हिटछर के समय उनके साथ जो कुछ हुआ वह सवविदित है । इस णात्ति ने, 
उनको सरकार के अनेव वारयों के अनोचित्य के बावजूद, अपने को समूछ विध्वत से 
बचाकर आज एक छोटे, कितु सशक्त राष्ट्र बे रूप में जिस तरह बंदल छिया हैं, 
इसे नशर अदाज्ष बरना ऐतिहासिक भूछ होगी । 
श्री भरविद के तिघत ये सम्राचार पर इस देश में जसी शोकाठुल प्रतिशिया हुई 
वह बडी विलक्षण घटना है। अमत थाजार पत्रिका ते अपने ४ जनवरी १९५१ के 
कक में समाचार दिया-- 
हित्रू विश्वविद्यालय थोक में बद । वहा दे प्राध्यापवों ने समुद्री तार भेजकर श्री 
अरविद को अपनी सामूहिक थ्रद्धाजलि अपित वी । उसमें कहा गया हू कि 'हिंबू 
विदवको में श्री अरदिद दशन का बहुत विस्तार से विश्लेषण क्या गया है. प्याकि 
बे एक मात्र एसे व्यक्ति थे शिनते चितन से आधुनिक इसराइल का वोद्धिक बग बहुत 
ही प्रभावित हुआ हैं । 
जेश्सएम से हिंदू विश्वविद्यालय बे दयन ये श्राष्यापक ढा० छाूगां बगमन हे थी 
पोलेक क॑ मात्र एक पत्र में टिखा -+ न्‍ 
“आप सामुद्दो तार से श्री अरविद ये निघन वा दु छद सभाचार मिला ) आपने 
भुगते भारत-इसराइल पविरा के छिए इस महान्‌ आध्यात्मिक नवा पर, जिते विश्व 
ने सो जिया, वुछ ल्खिन वा बाप्रह किया हू। मैं खुद ऐसा करने का बहुत ६च्छुक़ हू 
परतु इस समाचार ने ऐसा हाहिक आपात पहुँचाया हू दि में अपत को गूगा जैमा 


१ ९ बॉडपॉस प्रॉलियेश पृ०८॥। 


भुस्युसाम्पराय के लिए मृत्यु का वरण डर 


महसूस कर रहा हूँ । इस स्थिति में मैं शायद ही श्री अरविन्द के उपदेशा और जाधु 
निक तथा भविष्यत जगत के लिए उनके महत्त्वो को विदलेपित करने में पूरा याय कर 
पाऊँगा । मानवीय शरौर के यत्र के भोतर से हो ईश्वर भविष्यत महान मानवता का 
लिर्माण करेगा/--यहुदियों की इस पैगम्वरीय आशा को श्री अरविद में महत चित- 
नात्मक पष्ठभूमि प्रदान वी--उनक्ता १५ अगस्त १९४७ का स्वततत्र भारत के नाम 
प्रसारित सदश सिफ भारत के ल्ए हो नही इसराइल के लिए भो उतना हो भह॑त्त 
पृण हू ।१! 

आश्रमत्रासी और भक्तजत यह कभी स्वीकार नहीं करत कि श्री अरविद नही 
रहे । वे मा के इस कथन में पूण विश्वास करते हू-- 


“प्रभु घाज सुबह छूने मुझे थाइवासन दिया ह कि तु त्तद तक यहा रहेगा जबतव 
तेरा काय पूरा नही हो जाता, एक पथप्रदशक प्रवाद्दायी चेतना के रुप में हो नहीं, 
बल्कि कर्मों में जीवत सक्रिय उपस्थिति के रूप में । तूने असदिग्ध शदो में प्रतिज्ञा की ह 
कि तेरा सब कुछ यही रहेगा ओर तब लक पृथ्वी के वातावरण स अछग नहीं होगा 
जबतक पश्ती रूपातरित नहीं हो जाती । शक्ति दो कि हम इस अद्भुत उपस्थिति के 
योग्य हो सर्वों और अब से हमारे भीतर का हर पदाथ सिफ़ एक सकल्प पर कैरिद्रत हो 
और अधिक से अधिक पूणता के' साथ तेरे महान क्‍यों की ससिद्धि के लिए उत्सर्ग 
हो सके ।१! 

श्री मा ने आश्रमवात्तियों, शिष्यो भक्तों को सम्बाधित करते हुए कहा--शोक 
सनाता श्री अरंबिद का अपमान करना हू, वयाकि वे हमारे साथ पृण सचेतेन और 
जीवित विद्यमान है रुपों बे परिवतन से हमें आइवयचक्ति बही होगा ह। थी 
अरविद दँर्मे छाइडकर कही नही गये ६ । रूदा की हो भाति वे जीवित रूप में यही रह 
रहे हू । अब यह हमारा दायित्व हैँ कि उनके वार्यो को ईमानदारी तत्वरता, और 
एकाग्रता द्वारा पूरा बरें ॥४! 


श्री मा ने एक सूत्र में उपधुकत कचनों की प्रमाणिक्ता यो अपने इस वाक्य से 
रैखाकित कर दिया-- 


“उनके विना मेरा अस्तित्व यही ह । 
मेरे पिता थे निराबार हैं। 
अमृतवाजार, पत्रिवा ४११९५१ का भर । 
द मदर आन भी अरबिलो पृ० शृ५ । 
बह्दी १० १९ ६ 
वही ९० २१ । 
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डर उत्तर योगी 


श्री अरविद वी समाधि विश्वव्यापी श्रद्धाहुआ के लिए एक जादुई आवपण का 
कदर हैं। प्रतिदिन प्राठ काछ यह समाधि आश्रम ये निजो पूछ बगानो से छाणे हुए 
नावा रगों के पुष्प से अत्यन्त कछात्मक ढंग से सजायो जाती हू । पृत्यों का थो भर 
विद आश्रम में बड़ा हो गूट और सौ दर्यात्मक महत्व है। वाना पुष्प मानव वे व्यवितत्त 
वी विभिन सदृवृत्तियों के साथ णुड़कर भावाचव के अदृभुत प्रतीक हो जाते है । 
समाधि पर आप जब भी पहुँचे आपको चतुर्दिक पढ़े, घुटने मोड बेठे हुए, समाधिकों 
अपनी भुजाओं में ल्पेटने को कोशिश वरते हुए उस पर सिर रखकर राते हुए, ईद 
गिद ध्यान करते हुए माता देशो, धर्मों, जातियों के छोग दिसाई पडेगे । समुद्री उपा 
काल से लेकर रात्रि के वारह वे तक यह समाधि कभी भी तिजन नहीं हाठी | अगर 
बत्ती का लरजता हुआ सुर्गाधत घूम इसके ऊपर एक बुहरोछा चेंदोवा तान देता हूं । 
समुद्र तठ पर घूमते हुए छोग, मैदानों में खेलते स्कूलो बच्चे दुर दूर से आये हुए दश 
नार्थी यहा आकर इस प्रज्ज्यलित अतिमानसिक अग्निशिखा की प्रदक्षिणा करते हुए जिस 
शात्ति और श्रद्धा का अनुभव यरते हैं, वह केवल देतकर ही जाना जा सकता हैं। 
समाधि पर अक्ति अग्नेजी के श्रद्धा-स्तोत्र को हिंदी में इस प्रकार रखा जा सकता है- 
तुझे जो हमारे गुददेव के भोतिक कलेवर थे 
तुझे हमारी अनन्त कृतजञतायें 
तेरे सम्मुख, जिसने हमारे छिए इतना क्या 
इतने फाय क्यि, सघप क्ए, हु'प्त सहे, इतना 
विश्वास थनाये रखा, इतना सहन किया 
तेरे सम्मुप्त जिसने हमारे लिए सब सदलप क्या 
सब प्रयत्न क्षिया, सब्र तैयार क्रिया, सत्र उपलब्ध क्या 
तेरे सम्मुफ्त हम सादर जोत छुकाते हैं भोर सामम्ययाचना 
करते हैं कि हम कभी सो, एक क्षण के लिए भो 
तेरे प्रति अपने प्रदेय को विस्मृत न करें 
आश्रमवात्तियों के मावछांक में यह तमाथि अतिमावसिक महाचैत-य के ज्योति 
स्रात का प्रतोक हैं, व दार्ताह्मप तक ग्रें कभी भी श्री अरवि-द को अलग करके, 
20000 2/ 8 चर्चा नही बरते। श्री कपाल्शिस्त्री थे इसो भाव को एक दूधरे 
ह्रिप्यवर्णां परमस्य धाम्न . सन्नापयिशोमरविस्दनाथ । 
प्रमा क्ठाक्षे प्रणिघाय भातु दादतेख्पास्ते महसा“दय वेही ॥ 
स्वृधवर्णी परमाधाम की चानदायिनी ज्याति को श्री थरविदने श्री मा के शपा 


क्टाच में सनिह्िठ कर दिया ह और अब थे ज्यातिरूप में हर 
परत अर है। ज्यातिरूप में इह्ी मद्माशविंत के काप 


सृत्युत्ाम्पराय के लिए मृत्यु का वरण ड४३ 


यह सव यदि कारी भावुकता भी हू तो बडो अदमुत निष्ठा और छूगन से परिपुष्ट 

हैं आयथा दो हजार से अधिक् व्यक्तिया ने जो विशिन क्षेत्रा में भौतिक सफलता वी 
दष्टि से कापी उनत ओर थअग्रगष्य थे, अपने पूरे जीवन को थी अरविद कमधारा में 

विसजित कमे कर दिया । वह कौन से मूल्य हैं जो इन व्यक्तियों को यहा खीचकर के 
आये जिनके कारण वे इस आध्यात्मिक साम्यवादी शिविर ( कम्यून ) में इतने सौंहा 
दरपूण ढग से रहते हैँ । ७ 
छः 


मैने श्री अरविन्द को नकारने की कोशिश की, किन्तु 


बहुत पहले मेरे एक विद्यार्थी और अनुजतुल्य डाँ० कृष्णविहारों मिश्र ने मुझे “द 
डाइफ डिवाइन” पुस्तक भेंट को थी। बात शायद १९५७ को ह्‌। बह पुस्तक मैंने 
पढ़ी नही । या यो कहिए कि पढ़ना 'पुरू क्या, पर चलछ ने सवी। श्री अरविद के 
विपय में मेरे मन में कोई कशिश न थी। मैं उनके द्वारा प्रभावित हिंदी कवियों 
वी रचनाएं पढ़ता और मांक भों सिकोडता । वह मैं आज भी करता हू । क्योंकि 
इन्होंने अकसर श्री अरविद के बाकयो को विकृतव (५०७।६००2८०) क्या हैँ। मैं 
जानता हूँ कि श्री थरविद सै न सिफ हिंदी वे, वल्कि दूसरी भारतीय भाषाओों के 
अनेकानेक लेखक और कवि प्रभावित हुए हैं कई ने अपनो पुस्तक उन्हें समर्वित वी 
हूँ । वाग्ला के दिकोप, निशिकात, शिशिर कुमार घोष, गुजराती वे पुराणी, भिमुवन 
दाप्त छुहार 'सुदरम, पूजा छाछ, उमाशकर जोशी, प नालाछ पटेल मराठी के बी० 
वी० वोरकर, ज्योत्स्ना देवघर ओडिया में नदिनी सत्यधी, क्गाछी चरण पति, मनो 
जदास, हरेढ प्ण मह॒ताव, कनड़ क॑ बेद्भे, भुगली, गोकाक, प्रहछाद, मधुर चे-न, वे 
थी० पृटप्पा तमिल के सुब्रह्मष्यम भारती, धा० रा०, योगी शुद्धानद भारती, 
हिंदी के सुमित्रा नदन पत, रामघारी सिंह दिवकर, बोक्लि, तथा तेलुगु के बोद्धिक 
घद्रशेखर वय्या सास्ट्ृत कवि कपालि शास्त्री, आदि उनसे प्रभावित हुए । अग्रेंजी में 
मीरद वरण, डा० के० आर० श्री निवास आयगार, कै० डी० सेठना [अमछ किरण] 
दे नाम प्रसिद है, जो सभी उनके शिष्य हूं। चिमय रौमेन, आजव (चडविव) 
पश्विन्‌ भुखर्जी, मघुसू दर रेडडो, समीरकात थुप्त, पृथ्वी घिह माहर सौधे उनके सम्पक 
से कवि बने । अनेक विदेशी साहित्यक्वारों क लिए दे प्रेरणा के कैद्र रद्दे है। छातिनी 
अमेरिका, इसराइल, तथा प्रांस के अनेक विद्वानों ने उनस प्रेरणा पायी हू। राराकिन 
स्पीलवग रोमारोलाँ, एडुअस हकक्‍सलछे चीलो की विश्य कवियित्री भत्यमर ग्रेवीकू 
मिसाल, प्रासिस यय हस्वड, आयरि साहित्यगार डाले आदि ने उनकी प्रणसा वी 
है। बिसी ने रहस्यविद्‌ के रूप में किसो ने योगी ये सूप में तो किसी ने दाशमिक मे 
झूप में उनके अप्रतिम योगदान को सराह्दा हैं। रदि बार, पिल्वाँ ऐवी, वाहया स्यछ 
मु कपोलियास्थों आहि अनेर्र छाया ने जिन्हें एकाठवास में उनते मिलने वा 
सोमाग्य मिला उनके चेहरे की दोछ्ति, बालों के तेज और आध्यात्मित उपाय की 
गरिमा दे साह्य दिये ह। प्रासासी कवि और उपयातसवार मेंरिश मग्रों (80706 
3228:«) ने १९३५ ई० में पराहिचरो की यात्रा वी और वहीं झुग कर योगास्यास 
हिया। उन्होंने अपनी पृस्तत्र “इन सच आफ विउडम में लिखा-मरे लिये इतना 


मैंने श्री अरविद को नवारने थी काविश कौ 8004 


ही बाप़ी ह्‌ वि मैंने एए ऐसा व्यक्ति पाया जिसने उत्तरी स॒ दक्षिणी छुव तक के पूरे 
कत्र वां अधिकृत बर ल्या, यद्यपि उसने वी मो अपनो राजवोय घत्ता वी घोषणा 
नहीं की । उनरा चेहरा ऐसा पारदर्शों ह कि जो चाहे उनमें उनकी आत्मा का दशन 
कर सकता हैं। हे गुर्देव, आप पृणत ध्यातीति और एवान्त में, दिय मरमरी प्रकाश 
में बानदानुमूति में प्रतिष्ठित है, रात्रि के सानादे में मेरी प्राथनायें उठकर आप वी 
ओर जिसने पुणठा को सोमाए छाप छी हैँ, निवेदित हो रही हूँ ए! 

जिनेवा विश्वविद्याए्य के प्रोफेडर जीन हवट, जो रहस्यवादी स्वप्नदर्शो नहीं हैं, 
बल्कि सख्त भौतिक महत्व को स्वीकार फरनेवाछे व्यक्ति है, जो आरमभ में 'लोग आफ 
नेशस' बोर बाद में सयुक्त राष्ट्रसघ से सम्बद्ध रहे, लिखते हैं--' हजारों छाग जा 
श्री अरवि-द का द”न पा चुके हैं, वे इस अनुभव का सवार नहीं सफते कि वे एक 
महांत ऋषि और सत के सम्मुख खड़े हैं। चाहे वे भऐे ही इस बात दा कोई स्पष्ट 
सनुमात न छगा सर्वे कि श्री अरविद ने किस ठगसे ओर कितने ऊँचे स्तर को 
आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त वो हू। उनकी दृष्टि में स्पष्ट हो कुछ ऐसा हूं जो महामान 
बीय हैं, यह दप्टि कहना चाहें तो कह सकते हैं, मनुष्य दष्टि स देसे ही ऊपर है जैप्ते 
चह कुत्ते बिल्ली वी दृष्टि से ऊपर हांती हू। और दे जिनमें थनेकः पाश्चात्य बोड़िक 
भी शामिल हैं, जिन्होंने उके हाथों का स्प प्राप्त किया हैं, या उनसे पत्र पाये हैं, 
निश्चय ही अनुमव करते है वि एक उच्च शक्ति उनके भीतर काय करने लगी हू और 
सम्पर्क खत्म होने के बहुत बाद तक अन्तरतम में उसको क्रिया जारी रहती है । ! 
१९६८ में 'पायनियर आफ सुप्रामेंटल एज” जिसे जय स्मिथ ने सकलित--सम्पादित 
किया हूं, छाइत्रेरी से हे जामा । पुस्तक ने मुझे खोचा। इसलिए कि इस पुस्तक में 
नाना पूर्वोच्पश्चिमी विद्वानों की क्री जरदिद का अपित न छिफ प्रशस्तियाँ थो, बल्कि 
उनके दशन ओर साधना को भो उद्ीं की पुस्तकों से चुने हुए झरत्र लेकर, स्पष्ट 
करने को वोशिश वो गयी थी । 

मैं पुस्तव से प्रमावित हुआ। शायद यह भारतोय बौद्धिक की खासियत ह कि 
वह अपने देश की वडी स बडो विमूठि को तव तक स्वीकार करने की स्थिति में नही 
होता, जब तक उसकी प्रचता में विदेशों दोडिका को एक कतार न खड़ो कर दी 
जाय। प्रभावित वा हुआ, पर एक आन्तरिक दिवद्गत परेश्वान क्ये रही । मुझे छगा 
कि वट्दी मैं रहस्यवादी चोजों से अनायास पराजित तो नही हो रहा है ) मैंने उसी 
चज्त ते क्या कि में श्री अरविद को ठीक से पढ़कर भावुक्ता रहिव होकर उ हे 
नकारने की कोशिश करूंगा 


१ द लिवेरेटर सें उदयूत पृ० १६५ ६६६ 
२ पायनियर आफ स॒प्रारमेंटडल एज पृ० छ३ इुं४ड। 


हा उत्तर यौगौ 


मेरे अनेक पाठका की इधर गुप चुप शिकायत भी मेरे पाप्त पहुँचती रही कि मैं 
आध्यात्मिक होता जा रहा हूँ । अश्छ में इस शिकायत स॒॒मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं 
मानता हूँ कि कलाकार या कवि-क्याकार आन्तरिव प्रक्रियाआ से अपेक्षाइत ज्यादा 
सचाल्ति होने के कारण आध्यात्मिक होता हो ह। उसका यह पेश्वा ही ह। जिए 
साहित्यवार के पास अपनी ही चेतना के आन्तरिव क्षेत्र में यात्रा करत की क्षमता 
नही है, वह साहित्यकार हो ही नही सकता । आधुनिक अथ में यह आध्यात्मिक क्रिया 
नहीं तो फिर और षया है ? शिकायत इस अथ में नहों थी, शिकायत रहस्मवादी या 
गुह्य चम कारों के सामने घुटने टेकने वारे तथाकथित आध्यात्मिक होने के मरुंदृद पर 
हो सकती थी, १र मुझे चिता नहीं हुई क्‍योंकि मैं जावता था कि मैं भल ही 
मैं आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ समझाने मे असफ्ल हो जाऊ एय प एक दिन इस 
श-द का सही अथ, हर मनुष्य को बुद्धि में, यदि वह ठहर नहीं गया ह और प्रीढवा के 
भुलावे में पडकर विकसित होने से कतरा नही रही हू, तो सुछ ही जायगा । इसलिए 
बहरहाल सफाई देने का न अवसर हैं न जरूरत ही । 
तो मैंने श्री अरवि-द के जादुई माहौल को तोडने वी गरज़ स उनके मानसिक 
जगत में प्रवेश करने का निश्चय क्या | ऐसा साहस करने को क्षमता या विश्वास या 
पागल्पन मेर भीतर शुरू से रहा ह और उसे शी अरबिद वे इन शब्दों से ओर भी 
बछ मिला हूं । उड्हाने मोलिक घिःतन पर अपने विघार ध्यक्त बरते हुए लिखा घा-- 
* हमें विसो भी चीश को, चाहे वह बाई भो कह रहा हो, स्वीकार नहीं वरना हूं, 
हमें हर चीज़ पर प्रश्नवाचक का चिह लगाना हो ह, तभी हम अपना मत निर्धारित 
कर सकते हूं | हमें इससे डरने वी ज़रूरत नट्टो कि इस प्रकार थो क्ियामें हम शायद 
भारतीय रह द्वी न जाँय ? ऐसा तन होगा जब हम अपने लिए चाहेंगे कि योरप विन्तन 
करे तभी हम यारप वी गछत और मूसतापूण काबन-कापी वनने ये. खतरे से ग्रस्त 
हांगे। हमें दिसो का भी पलपर नहों हाना हू। मौलिक वितवो वे रुप में हमारा 
पहुता दायित्व यह द्वोता चाहिए हि हमें हर चोज यो तथ्यता पर सदेह बरता ह, 
हम उस ज्यों का रपी स्वोवार बरने का तपार नहीं ह। इसफा लय हुआ पहुडे मौर 
शआज की प्रत्यक अपरीलित घारणा से अपने को मुक्त यरता अपने को आलतन बने 
सस्‍्कारों से मुवत करना किसी भी पृवग्रह को स्वोकार न करना । !* 
यह दे इस स्यवित का सालय, जिस स्वीकार करने वाले को पूरा अधिकार 
हैं. कि बहू उनसे दशन गो, साधना पदति का णस भी चाह आजमाय और परी 
शित कर । 


है ही अंदिटी आय अधदिवियर दिक्ग औ अरदिन्दा पाठ मर एयुएल १९१५। 
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यही में यह वह ईँ कि मैं दुभाग्यदरा हिंदी का एसा साहित्यकार रहा हूँ जो 
साहित्य का एक सवसत्ता सम्पन्न क्षेत्र मानकर अपने वूप को ही मूक की तरह समुद्र 
नहीं मान छेता। मैं शुरू से ददान का विद्यार्थी रहा हैं और ठक्झ्ञास्त्र में कभी विशेष 
योग्यता भी प्राप्त की थी, इसलिए जो ओरों के लिए फैशन हो सकता ह, अस्तित्ववाद 
सात, वाम, कापका जादि, था फिर रसेल, ह्वाइटहेड, वगरह या फिर एजेल्स, काट, 
हीगेल या सराकिन, ममफोड, काम्टे आदि वे मेरे लिए सहचर रहें है. व्यक्तिव की 
खोल या खाल नही । मैंन क्भो यह दावा नही क्या कि मैं इनका विशेषत्र हु। पर 
मुसे अपना सहयात्री या सहचर चुनने को स्वतत्नता देने में शायद ही कसी का 
आपत्ति हो । 

अस्तित्ववादी दान का जानने के दौरान मोतर हो भीतर रह रह कर एक शका उठती 
रही कि कया जिदगी एक वेमानी दुघटना हो ह ? क्या वह नितान्त आकस्मिक सयाग 
( 0०प्राप्ा००9 ) मात्र है ? मैं अस्तित्वन्चाद के उस पक्ष से निश्चय ही प्रभावित 
हुआ जो आदमो में अपनी निपट वैयवितक नि समता, और बअकेलेपन के भीतर छे अपनी 
जिदगी को एक अथ दे सकने को तड़प जगाता है, या जो इस समूहवद्ध भीड़ घर्मा 
समाज के नकक्ी आदझशों के विरुद्ध अपनी ईमानदारी के ल्ए सजा पाते हुए भी उस 
अपनी नितान्त बैयक्तिक स्वतअ्रता का कसी मो मूल्य पर नीछाम या मिरवों न हाने 
देने षो चाहत पैदा करता हद । 

अस्तित्ववाद शाइवत निरथस्ता का विजयंगान गाने वाला नारा हो सकता ह, 
बहुत दिनों तक कसी इसान का जिदा रखने को प्रेरणा नहीं वत सकता । अस्तित्व 
बादी दक्षन अपनी जड़ में हो धुन छिये पेदा हुआ ह और घुन विसो भी अध्येता को 
जिंदगी को, जो उसे पढ़ता ही नहीं, जीना भी चाहता है. चादे बिना छाड नही 
सकते | खुद परचम में इसो कारण अस्तित्ववाद का उफान दवने छगा है। चाहे कोई 
भी दशन, सिद्धांत या मतवाद हो वह चू कि और से अलग विशेष बनने वी कोशिश 
है, इसलिए उस की एक अरूग हृद ओर अनिवाय वाड़ेनबादी होतो हो हैं। सच्चे 
वौडिक का यह दायित्त्व है शायद पहचान भो कि वह इस बाडे-बदो में फेंछ न जाय 
बल्कि उसमें से जो अच्छा हू, उस सबल के रूप में प्रहण करबे अपनी अग्रिम यात्रा 
पर चल पड़े । 

श्री अर्रावाद के जगत में प्रवेश करते हो जो पहलो टबकर हुई उसने मेरे परा 
के नीचे से दरी हो खींच दी । तक यास्त्र को याग्यता हवा होने-हाने को हो आयी 
“आदमी के पास दो सयुज शकितियाँ हैं। जानकारो और चान । जानकारों सत्य का 
वह भाग ह जिसे विद्वत माध्यम में बुद्धि वी टटोलने को क्रिया से पाया जाता हू, ज्व 
कि नान आत्मा में देखा हुआ, दिव्य दष्टि वी उपलीध है। बहुत बाद में मेंन जाता 


इडट उत्तर मोगो 


कि जय तर्यो मर जाता ६ तब शाय वा जम होगा है। उससे एटो मे पहछे हक 
मेर पारा ज्ञो था यह जातारो घी।१ मुझे गा वि यहाँ हू यह आठमी जो इंद्धि 
विराधी बात पर रहा हू। मैंने गे थी अरविद गी शोपी कमजोरी मानकर सन 
यो तुष्ट करना थाहा, पर मैं ज्यॉन्ण्या इस पर साथन छगा, सुभ्े स्पष्ट अमास हुआ 
वि बावबई जिसे हम शान बहते हूं अपनी बुद्धि वा बर्टिश्मा समझत हूं और जिसके 
बूते दूसरे आदमों पी बात, घारणा या मत की ग्रछ॒त बद्दते हैं, पद बया-गलत घीजों 
वी तमपृण स्वीड्ृति नही है ? घू कि मर सन ने डिसो चोद वा तू बर लिमा ह और 
बसा त किये जाने रो सतुप्ट धोना सीस छिया है, इसोलिए उसवे निष्म प पया सत्य भी 
हो सकते है ? श्री धरवि"द ने यढ़े स्पष्ट ढंग से यद्दा वि मानब-्मन ( घुद्धि आादि ) 
सीज़ों वो सड सढ परयपे ही देस सकता ६ और अधिवत से अधिष' इन राडण दसे हुए 
को जोड-जाड़ यर पूण को पवडन थी पोशिश कर रवता हे या गलत दप भी साथ 
कह सबता हू कि यह जोड़ जाट बर तैयार वो हुई घोज् ही पूण सत्य ह बिन्‍्तु सत्य 
यह हूं वि मानव जीवन थी अनुभूति की पूणता वी पकड़ मन को दवित के बाहर की 
चीज हू । बहुत मे लोग वृद्धि की क्ृक्षमता बे इरा कथन वा अर्थ लगा ले हैं कि 
श्री अरविद बुद्घू बनने वे लिए कह रहे है। 
श्री अरविद इतनी आसानी से पवरड में जाने वा्े चित्तव नहीं थे । वे बहुत 
कि जिस प्रकार जड से जीवन, जीवन से प्राण प्राण स मन तक सृष्टि पहुँचो ह 
उसी प्रकार मन से ऊपर अधिमन ओर अधिमन से ऊपर अतिमन की स्थिति हैं । जसे आप 
शरीर में लिप्त रहकर मन की क्रियाओं को नही पक्‍ड सकते । श्राणिक भावेश में हो 
दो बुद्धि के निणय को या तो सुन भही पाते यां उद पर अमल नही वर सकते, पे 
ही बुद्धि में लिप्त रहकर उसके ऊपर की यात्रा नहों कर सकते । कवि, कलाकर, वा 
निक सभो अनुभव करते हू कि उनकी रचना में अचानक कोई स्पश कोई किरण, 
कोई ज्योतिरेखा ऐसी बआागयी हू याआ जायी हूं, जिसके बारे में उहाने सोचा 
भी मही था। यह तेजोदीप्त स्पा ही उन रचनाओं को जीव-ठ और काछजयी भी 
बनाता है पर हम इसे था ही कही से अचानक आ गयी, या सूझ गयी चीज़ मानकर 
तुष्ट हो जाते हैं। भी अरविद कहते ह्‌ कि ऐसा तब होता ह तब मत की क्रिया शान्त 
भोर नीरब हो जाती हू । एक एसी एकाग्रता जिसमें मन कुछ समय के लिए बिल्कुल 
निविकार हो जाता है, उसी वक्त यह झलक यह क्रिण, यह छुवन पकड में भा 
जाती ह। यह अठिमन के प्रतिनिधि चत्पपुरुष ( [289०० छ८ए8 ) का ही हलवा 
सा स्पा हू । इसलिए भ्रो अरदिद के दशन ओर योग और उतको साधता का पहला 
बिन्दु है मत को अतिक्रात करना । 


१ थाद्स एड एफारिज्म्स पृ०३४।॥ 


* ० 
मैंने श्री अरविदद को नकारने को काशिश की ८०2७ ड्डरे 


यह बाय कल्पना को चोज नही ह, न जादुगरो है धल्कि यह सब कुछ उनका 
अनुभूत है, उपलब्ध है जिसका तरीका बे वहुत ही स्पष्ट ढंग से बताते और समझाते 
है । यानी श्री अरविदद का पूरा चितन मानव चेवना के जब तक के अन्ष्ट ज्योतिक्षेतर 
में साहसिक यात्रा का आह्वान ह । उ होने इस क्षेत्र को पैमाइश को है, उसके विभिन 
स्तठरा के नक्शे और चाट बनाये हू, यात्रा के तरीके पडावा और खतरों का 'योरा 
दिया हू और पूण माश्वासन के साथ कहा ह--आदमी ठोक से प्रयत्न करे तो अति+ 
मानसिक चेतना को पा सकता हैं। उनके एक अत्यात बोद्धिक शिष्य नोरद वरण ने 
पूछा कि क्या दिमाग को खाछी करने से यह सब करिश्मा हो जायेगा ? और वया 
इस प्रकार की रिक्तता विचारों के सृजन्र को क्षमता को ही नष्ट नहीं कर देगी, और 
धया इस प्रकार की प्रक्रिया में बोद्धिकों को पूरी पीढी बेकार नही हा जायेगी ? नीरद 
बरण के ये सवाल मेरे भो सवाल हो सकते ह्‌ और जाबता हूँ आपके भी । थी भरवि-द 
कहते ह्‌ “पहली चाज यह जान लो कि जसे बहावत हैं कि कवि पैदा हाते है, बनाये 
नही जाते वैसे ही विचार पैदा होते ह किये या बनाये नही जाते। यह सही है कि 
जब तुम विचार करने बैठते ही तो एक तरह का श्रम जान पडता हू, जब तुम किसी 
खोज पर सोचते हो तो मो ऐसा हो छगता है पर यह एकाग्रता विचार पदा करने 
वी नही, बल्कि आओ” उतरो, “विकला आदि के ढग की चीज हांती है--अर्थात 
तुम विचारों को गढ़ते नही, बल्कि या कहना चाहिए कि विचार तुममें भाते हैं । यह 
र्याऊ कि तुम विचारों को पैदा करते और एक रूप देते हो केवल अहवादो भ्रम ह्‌। 
यह तो प्रक्नति तुम्हारे लिये १र रही है । तुम प्रद्नति को ठोंक पीट कर यह काम कराते 
हो। और कभी-कभो अनुभव कर सकते हो कि बहुत ठोक पीट करने पर भी बुछ नहीं 
तिकला/ ।" प्रकृति विचार तरगो स भरो है जिसे होगेल ने विश्वमन कहा या, व्यक्ति- 
मन में उसी प्रक्रिया की छायाएँ उमरती हैं, ओर मनुष्य इहीं को पकड़कर, इन्हें तक 
पूण बनाकर, जोड जाड करक॑ सत्य को परिभाषित करने की कोशिश करता ह। इसे 
ही बौद्धिकता कहा जाता है, “विचारधारणाएँ, आविष्फार आदि आदि निरन्तर 
तरगित होते हुए घूम रहें है शायद ऐसे मस्तिष्को की खाज में, जा उन्हें पव्ड कर 
रूपायित करने की कोशिश क्र सकें । दो मस्तिष्क एक ही विचार-तरग को पकडत 
हूं, पर अपनी मानसिक प्रक्रिया की भिन्नता के कारण दो प्रवार का विश्लेषण और दा 
प्रवार के नतोजे निकालते ह । एक मस्तिष्क पकडता है, देखता है, अध्वोकार वर 
देता हू। दूसरा पकडता हूं, देखता ओर स्वीकार कर लेता हू या वह फ्रि वह किसो 
ठीसरें क पास पहुँचती है, और वह बुछ नही करता । छाचार वह तरग्र आगे चलती 
हू, और वह चोया झट से पकडकर, अभिव्यक्ति में वौधकर उसे आनदातिरेक को 
१ वॉरेसपाण्डेन्स विद ओ अरविन्दों पू०१०६।॥ 

२९ 


द५5 उत्तर यौटी 


प्रेरणा वे बुल्युतो से शजापर उत्साहपृवव भौलिय खाज बढ़े बर जगतू में प्रकट 
करना हैं और विल्लावर बहता ह--दसिए यह कह कर दिया मैंने ? अहकार, धीममू, 
बिल्कुल महुकार औौर बुछ नहीं, ठुम एवं पवढ़ने बाते माध्यम के घलावा बुछ 
मही हो ।!* 

पया दिमाग को साहा बनाने से उच्चसश्मन से पक्षित उतरने ल्गेयो ? श्री कर 
विद कहते हु कि साली मन वा अब निष्क्रिय है, जड़ नहीं, ऐस मस्तिष्व' में सहुज 
स्फूत ज्ञान क्स्लो न किसी रुप में उतरेगा कितु कसी भी इस भ्रम मे मत पडा वि 
खाली मस्तिष्क भ जो उत्तर रहा ह वह सहजम्फूत चान हो ह्‌। यहाँ आाइसी की 
जागरक रहकर आग'गुक का परिचय पाने ओर प्रमाणपत्र दखत वी जधरत हू। दूधर 
शब्दों में मानसिक पुष्प का वहाँ रहना ही हू, शात कितु जागध्प, विष्पत और सदा 
विवेकपूण निणय रेड की उद्यत ।१ 

ऐसा! स्थिति में दूसरा प्रश्न उठता हू कि उतनी सावधानी और मत की बोरबता 
के इस प्रयत्तों से हागा कया ? ब्या बुद्धि का नीरव और निष्क्रिय बना दिया जाय ता 
मानव जाति वे सम्मुख उठते वाली समस्याओं का समाधान हो जायगा ?े श्रो अरविन्द 
का बहुना हू कि बोडिकता का युध सम्राप्त हो गया है वाई भी बौद्धिक अब किसो 
बहुत तंजादीप्द विचारणा द्वारा भनुष्य में बोई गुणात्मक परिवतन ले थाने में उफ्ल 
नही होगा । बोढिक यात्रा खत्म हो गयो हू। भतिभानसिव यात्रा बे. बिना मानव 
जीवत वो समस्या के सारे समाधान वेबार और तिप्फ्ल हान के लिए अभिश्षप्त 
हैं । भाप जाज के विश्व में समस्याजों का रूप और उनक॑ समाधानों के नहीजे देखिए । 
समस्याओं से कही अधिक उमराघाव प्रस्तृत क्ये जा रहे हू, पर परिणाम घिफ ग्रढवड 
झारा सिफ भ्रमजाल, सिफ मिर्थकता और 'ताय पाया वाली स्थिति) कोई 
समापान मानवीय बुद्धि से सभव है ही नहीं, यदि पूरे मानवयत्र के हो रुपान्तरण 
का प्रयत्त मही किया जाता। मस्तिष्क की मीस्वता से नही, उसके द्वारा उपलब्ध 
अविमरानसिक ( 809४8 ग्रध्या/8 ) शक्ति से समाधान मिलगा 3 

एक साहित्यरार क नाते मैंन अवक्श अनुभव किया है कि छुछ ऐसा पवड मे न 
बा सकद बाला तत्व जरूर दू तो छितत समय या बोलते समय कुछ इस ढग से काय 
बरता हूं अपने को ही सठाप ओर सुझी देनेवालो कोई एस! बात सूत्र जाती हु, कोई 
अभिव्यक्ति इस भपमिभा सं चतर लाती ह कि लगता हु कि एसा करन या न हो दैत 
प्रयव ही किया था न इस परिणाम वी उम्मोद हो । इसलिए भा भरविद द्वारा 


१ वही पू० १०७) 
२ प्रपसपाट्स रिंद श्री भरविला १० १५०७३ 


मैंने थी अरविद वा नकारने वो कोशिश कौ ४५३ 


आन्तरिक यात्रा का जब निमत्रण प्राप्त हुआ, तो मैंने उसे अपने प्रति ही ईमानदार 
रहने के लिए स्वीकार किया । 

तभी एक दूसरा कक्ष दिखाई पडा--सब खल्विद ब्रह्म । श्री अरवि-द थे लिए 
पूरो सृष्टि सच्चिदान-द वो हो लीछा है | ये सच्चिदान-द वया हैं? नोरदबरण की 
तरह इच्छा हुई कि पूछे कि श्रीमान ये सब्चिदान-द साहब कौन हैं ? पर मैं जानता 
हूँ कि यह आदमी इस तरह का वितादी हू कि चट कहेगा--'ुभान अल्ला मेरे पास 
तुम्हें भारतीय दशव का कक्हरा पढाने की फुफ्त नहीं हू ) या जाइए और सच्चिदावद 
से ही उनका परिचय पूछिए । अपनी धारणाओं को सब तरह से ठोंकः वजाव'र उनसे 
आश्वस्त होकर उनपर पूरी तरह दढ रहने वाले ऐसे वोद्धिक महामानव से मेरा पहुछे 
साक्षात्कार नही हुआ था। छोगो ने उहो के टिप्या ने कौन-कौन से दाव नही छूगाये। 
कभी उनके सामने रसेल को खडा क्या, कभी हकेछ को, कभी हकसले को और इस 
आदमी ने क्ह्ां--“उहाने विल्कुल चुप कर देने वाले तकोंसे सिद्ध बर दिया कि 
ईश्वर नही होता । मैंने मान ल्या । बाद में मैंने ईश्वर का देखा, वयाकि उसने खुद 
आकर मुझे आलिगन वद्ध कर लिया। ओर अव में किसे सत्य मानू, उनके तकों का 
या अपने प्रत्यक्ष अनुमव को २१ पर हवसछे ओर हकेल क्या आपके अनुभव को 
मानने का तयार हूं। वे तमाम छांग जो खुछे आम जाने अनजाने, चाहे-अनचाहे अपने 
को मास्तिक कहते हू या दिखलाते है या कह दिखाकर आधुनिक बनने बे' फैशन को ढोते 
हैं, आपके अनुभव को सत्य वर्यों मान ले ? वह आदमी इस सवाल से जरा भो प्रभा 
विद नही हांगा बयोकि उसने बार-बार कहा हू विना अपने से परसे बिना पूणत 
आश्वस्त हुए, बिना हर चोज पर अविश्वास के कुछ भी वभी स्वीकार मत करो। 
आँख मू दकर कर कसी चोज को मान लेने की मूखता मत करो। नास्तिकता से घए 
डाने वो जरूरत क्या ह पयोंकि “नास्तिकता ईश्वर की सर्वोच्च समझ की हो छाया 
ह था उसका काछापल ह। ईइवर के बारे में वनाये हमारे सभी फामू छे, यद्यपि वे 
प्रतोकाय में सही ह गलत साबित हा जाते ह्‌ जब हम उहें पूण मान छेते ह, नास्तिक 
और ईइ्वर विरोधी हमेशा ही हमें उसकी याद दिलाने के लिए गाते रहते हैं । ईइबर 
को अस्वीकृषति हमारे लिए उतनी ही महत्वपूण ह्‌ जितनी उसकी स्वीहृति । ईश्वर वही 
हजो नास्तिक के रूप में अपने हो अत्तित्व को नकारता ह ताकि मानवीय चान 
पूणता वी ओर बढ सके। ईसा ओर रामहष्ण में ईश्वर देखना और उसवे बचेन 
सुनना ही काफी नहीं ह। हमें हल और हवेल में उसे देखना होगा, और उसके 
बचन सुनता होगा 7 
३ थाट्स एड ण्फारिज्मूस पृ० ४। 
२ वदद्दी परृ० ८९१ 


४५२ उत्तेर योगी 


यह बदाती दशन या पुराना हृपकडा हू, हालोंकि क्यन वी भगिमा गस्पिल वी 
टवकर फी है और नवारवादी के लिए इस मुद्दे पर टिक पाना, जहा नक्गार को विवेच्य 
का ही एक पक्ष मान लिया जाता हू, बडा कठिन होता हैं। मैं यहा श्री अरविन्द वी 
अपील को अनसुनी करके रसेल वे पास पहुचता हूँ, यह जानते हुए कि उनके आाउमुला 
और बहिमुखी वाले तक की श्री अरविन्द ने वखिया उधड कर रस दी थी। हालाकि 
मैं यही कह हूँ कि रसेल कोई सामाय चितक नहों हैं। उसके थारे में दृष्ण प्रेम 
का यह कथन अक्षरश सह्दी हू कि--'वह गड़वड़झाछा भरे मस्तिप्क वाला आदमी 
नही हू जियके निष्कप अपनी ही प्रतिपत्तिया के छिलाफ जायें। ठोक इसके उल्टे बह 
ऐसा चरखीदार यत्र ह्‌ कि यदि तुम उस्त पर पाँव रखोगे तो वह तुम्हें अपने आप उस 
तक से उतप्त शिखर पर छे जायेगा, फिर उस पर पैर रखो ही बयो यदि जातते हा 
कि यह गलत दिशा में छे जाता ह। वेसे हो किसो को भी जो रसेल का समंपक हू 
यह आद्या नही करनी चाहिए कि उसकी 'काग्रस्त पलायन वादों मास्तिकता वे अश्नां 
को दूसरा उत्तर देने योग्य मानेगा ही ।' तो भी सहायता की आशा से दिछीप वी 
तरह मैं भी रसेट से जानना चाहता था कि ईब्वर को नकारने वे छिए क्तिनी ताकत 
चाहिए । और आपसे यह कहते मुझे रज और खुशो दोनो होतो हू कि जब मैंने रसेल 
की पुस्तक “ मिस्टिसिज्म और छाजिक” पढ़ो, मझे ऊूग्रा कि लोग अब रसेल को बुडढा 
मान छेंगे। उसका तेवर फहा गया । उसका निबंध “ए फ्री मैं स वर्शिप”” पढ़कर आर्से 
भर आती ह-- “मनुष्य का जीवन, बाहर से देखें तो प्रशति की विराठ शक्तियों वे 
सामी कितना क्षुद्र है। यह गुलाम हू । उसे काल, भाग्य और मत्यु की पूजा करनो 
ही होगो, वयोंकि ये उत्तके भीतर उपलब्ध किसी भी चीज से बडी ताकतें हू, बयोंकि 
उसका सोचना प्विफ उन्ही चीजों तक होता हू जि ये ताकतें निगल जाती हू । फिर 
भी चाहे ये कितनी भी बडी हा, उतके निमम सौदय ” का अनुमव करना उनसे भी 
बडी चीज हू। भोर ये विचार हमें स्वतत्र करते ह। हम पूरव वालो की तरह इस 
अवश्यमावी के सामने घुटने नही टेकते, हम इन्हें आात्मगात करते हैँ और इ'हें अपने 
व्यक्तित्व का एक हिस्सा बना लेत हैं । व्यक्तिगत खुधी के लिए सघप करना छोडकर, 
छोटो-छोटी इच्छाओं को अछय करके, द्याश्वत वस्तुआ के प्रेम में जल्मा मुवित है, और 
यही स्वतत्र आदमी की पूजा ह। यह मुक्ति नियति पर घचितन से प्राप्त हाती ह, 
बयोकि नियति या भाग्य वुद्धि के सामने झुक जाते हैं, वर्योकि बुद्धि बताती ह. कि काल 
वी सहागिि में बुछ भो बच नही सकता 4 है 


यह रखेल क॑ निवषघ का सवसे ओजस्वी भय है, विजतु जीवन के अवश्य मावी 


१ भी भराविन्दों कैम द्ध मी पृ० ४० ४१ 
२ मिल्िमिम एट ल्यजिकऊ अनविन्स शुरु लडन १६६३ ४० ४६7 


मैंने श्रो अरविद का नकारने को कोशिश की चप३ 


विनाश के प्रति निमम होकर चिस्तन कर लेना क्या इतना आसान है? और यदि अठत 
यह सातना पढ़ ही गया कि “काल, भाग्य ओर मत्यु के सामने मनुष्य कुछ नहीं हैं 
ता उनके निमम सौदय का अनुमव जो मनुष्य को महत्तर बनाता है. कया अन्तवर्ती 
जगत में प्रवेश करना नही हू ? वया अपने से भिन सत्ता के सोौदय को भछे ही वह 
निमम हो, स्त्रोकार करके आत्मसात करता क्या उन तत्वों को महत्ता के रहस्य की 
स्वीकृति नही है ? रसेल ने ठोक हो कहा है कि इन चीजों पर हमारा वद नहीं इन्हें 
हम जीत नही सकते, इसलिए इनके सवशारक रुप को देखना हो पढेगा । 

इस आदमी को वात पर दूसरे ढग से सोचो। भुत्यु ऐसा हौवा नहीं है. जैसा 
अश्रुगदगद भाव से रसेल साहब बता रहे हैं ॥ मे अचानक थी अरविद टोकते हैं-- 
“यह दुनिया मृत्यु से हो बनी है, ताकि वह जो सके । बया तू मत्यु को हटा देगा २ 
तब जीवन भी खत्म हो जायेगा। तू मत्यु को खत्म नहीं कर सकता, पर तू 
मत्यु को एक भद्दत्तर जिदगी में जरूर बदल सकता है। यदि यहाँ जीवन ही होता 
मत्यु न होती तो कहो अमरता होती ही नही ।१/” 

पूरब वाले बुद्धि के चितन से यह जानकर कि मृत्यु से कुछ भी नहीं बचता, 
उससे मयमीत मही होते रसेल श्राहेव, वे तो मत्यु को केवल पुराने कपड़े बदलने वाली 
छोटी सो घटना भर मानते हैं। और मुये यहा निमम होकर यह कहना पडता ह्‌ कि भत्यु 
बा भय विदेधी सस्कृति से प्रमावित पढ़े लिखे लोगा को जितना है, उतना शुद्ध पूरवी 
जीवन में जीने वाछे भारतीय किसान को नहीं । श्री अरविन्द मानते हैं कि मत्यु 
बूरता, अचान, गलती, जिदगी में ह और उधे होना चाहिए क्योकि इतोे न हाने पर 
जीवन, प्रेम, भान और सत्य घी पहचान के लिए सघप करने का आधार ही नहीं 
मिलता 

पर क्या श्री अरविंद योग ओर दिय जीवन आदि टुमाने शब्दों के माध्यम से 
एक सब्जवाग दिखाकर गरीब वो सधप विरत या समाज को स“यस्त होने का उपदेश 
नही देते ? आधुनिक चित्त शकालु होकर पूछता हू । वह नही जावता कि कोई योगी 
और आध्यात्मिक हाकर विश्व को समस्याओं से वया वास्ता रखेगा। उसने अब तर 
जितने साधु सयासी देखे हैं उन्होंने जगत को माया मानकर उस छोड दिया । राख में 
मिलने वाल हारीर से माह क्‍यों । माया के इस दाजार में वे क्यों फंसे । तुलसी वावा 
के शब्दों में । 

नारि भुई घर सम्पत्ति नासो । माय सुडाइ भये सन्‍्यासो । 

पर श्री अरविद विल्दुल मिन किस्म के योगी थे। उत्तर योगी । वे कहते हैं-- 

“वें दाशनिक जो विल्व का माया मान छेते है, दे वहुत बुद्धिमान, संत ओर पवित्र हैं, 


२ थाटल एट एपारिम्स पृ०१४१५॥ 


५४ उत्तर योगी 


पर मुझे कभी कभी लगता हू कि वे बुछ बुछ मूस भी हैं कि वे ईश्वर को इस बात 
का मौका दे देते ह्‌ कि उ हू वह धाक़ा दे सके” ।१ वया व्यग्य ह। तुम यदि सारे 
विश्व को ईदइवर वी छीछा न मानवर माया मानोगे तो स्पष्ट ही अपन पतन के लिए 
माया को जिम्मेदार 5हराआंगरे और ईश्वर वो यह मौका दोगे कि वह सायाचक्र में 
डालकर तुम्हारी परीक्षा टैठा रहे। आज के मनुष्य न अब तक आधुनिक युग क जिसे 
सबसे बड़े आध्यात्मिक व्यकित को देसा ह, वे थे विवकानद। यह सही ह कि विवेकातद 
मे स्वतन्त्रता की बात कही निम्य बनना सिखाया, पर उन्होने थे भी वाक्य बहें- 
कोई कुछ भी बह्ढे तुम शत रहो भो साहसो सयासो, कहो ओ तत्सत भो तत्वता 
उहोने सयासियां वी भीड लगा दी । कया स“यास जीवन की समस्याओं का समाधान 
हो सकता हैं । श्री भरविद कहते है-- विवेकान-द ने सग्यास की महत्ता बताते हुए 
फ्हा था कि सारे भारतीय इतिहास में कुछ एक हो जनक पदा हुए। जनक एक 
प्यक्ति का माम नही था वल्कि आत्मानुशासन वाले राजपियों की बद्य परम्परा का 
नाम था, यह एक आदच का विजयगान था । छाख छाख गेरुवा पहनने वाला में कितिते 
प-यासी सचमुच वे सययासी है ? कुछ उपलब्धियाँ और अधिकाश भौसत स्थितियाँ 
मिलकर एक आदेश का ओचित्य प्रमाणित करतो हैं। सयास्ती ओपचारिक परिधान 
ओर बाहरी चिह्ठ घारण करता हू, इसलिए पहचान लिया जाता है कितु जनक की 
स्वतञ्रत्ा अपनी घोषणा नही करती और दुनियावी वस्ता में छिपदी रहती है, तभी तो 
नारद जैसे लोग भी उसकी उपस्थिति से धोखा सा जाते हैं। उनको आँखें अधी हो 
जाती हैं। जनक के आदश को भो प्रचारित हाने को स्वतश्रता दो, हमार पास सेक्डो 
जनक निकल आयेंगे ६ 
श्री अरवि*द दुनिया स॒ हदने था भागन वी सलाह नहीं देते । वे स यास नहीं 
कम प्रदाप चाहते हूं वे जीवन से मृक्ति नही जीवन का रुपातरण चाहते हू । श्री 
अरवि"द इस अथ में निहायत आधुनिक योगी थे । वे भोजन वस्त्रादि को बहुत गौण 
चीज मानते थे ओर क़िसा प्रकार थी पुरानी रृढि को नहीं ढोते थे। वे सिगार भी 
पोते थे और मछठा ओर बडे भी लेत थे। इस विपय में एक मजेटार घटना को भो 
याद माती हू । थी अरविद द्वारा मिलने से इंकार कर दिय जाने पर नरायन दास 
सगानी ने महपि रमण से पूछा--“क्या मास मछली खाने वाला भी याग! हो सकता 
है । महप्रि रमण कम ही वीरते थे पर वार वार पूछव पर उद्दान बहा--/बह तो 
बैवलछ श्रया ओर सस्कार की बात ह॒ इससे योग का वया सम्बंध ?” श्री बरवि-द 
१ यही पृ०७२। 
३ याटस एह एपारिम्स पृ० १७त। 
है लाइफ आफ थ्रो अरविटो, ए० १७६ । 


मैंव श्री अरवि*द को नकारने को कोशिश की डप५ 


ऊपरी आडम्वर म कतई विश्वास नहो करते थें। जो हो, आज का पाठक पूछना 
चाहेगा, यह तो हुआ आधथिक समस्याओं पर उनके विचार वया थे ? म आपकी मशा 
समझ रहा हूँ, पर मैं अरविद का झ्ञायट मावसवादी घरातलछ पर खडा होकर नकार 
नही पाऊ गा, क्‍योंकि उन्‍हें छदम माकसवादो का खिताब डा० जेनर जसे दाशनिक दे 
चुके है। जेनर ने छिखा है-- यद्यपि वे भ्नेजी शिक्षा वी पूणदा से सवतोभद्र व्यक्ति 
हो चुके थे, कि तु वह उनको साम्यवाद में रुचि छेने से रोक न सकी । यह रुचि कमी 
भी समाप्त नहीं हुई, क्‍्याकि वे मानते थे कि साम्यवाद ने लपेशाइत ज्यादा सही 
समाज निर्माण को दिशा दी है। उहें स्पष्ट दिखा कि साम्यवाद में समह प्रतिस्पर्धा 
को बढावा मिलेगा, जिससे व्यक्ति का अह , जा उनके लिये हमेशा हर समस्या की जड़ 
छगा, अपने आप समाज के सामने दब जायेगा ।”* म दा० जेनर के विचारो पर पीछे 
ब्िस्तार से लिख चुका हू कि वे शार्दा या हेपाल्‍्ड या एसे ही दूसरे स्वप्नदर्शी ईसाई 
दाशनिकों वी हिमायत के पवग्रह स॑ ग्रस्त है, जिहें विश्व के वतमाल सकट का एक 
सात समाधाव नव ईसाई वाद में ही दोखता हू जो उनके हिसाब से मनुष्य को ईप्वर 
से जोड़ने काछा एक मात्र सेतु ह। जेनर ने स्वीकार क्या हू कि ' श्रो अरवि-द माक स 

बाद की असफलता के कारणों का भी देख सके ये” ता भी उन्‍्ह माक सवादी घोषित 
कर दना जरूरी लूगा वयाकि ईसाई जगत माक सवाद से इतना म्ातक्ति रहा ह कि 
उससे किसी को जाड़ देने मात्र से ही उसे उसको उपयाधिता के असदिग्ध होते में 
सदंह नही रहता | श्रो अरविद मे छेविन वी प्रशसा और रसेल की निदा इसोलिए 
की थी एक में अपने मत पर अडिय रहने को कमठता हू दूसरे में दाशनिक लपफाजी । 
उहाने स्पष्ट कहदां-- लछेनिन को इस सत्य की धारणा थो । उन्होंने कहा था कि हमें 
अपनी विचारधारा को छुद्ध रखना हू। जब तक हमारी डेढ़ छाख सदस्यों को कम्यू 

विष्ट पार्टी शुद्ध ओर विचारधारा में विश्वस्त रहती ह कोई ताकत हमारा विरोध नही 
क्र सकती । और यह सच ह कि जब तक ऐसा रहा साम्यवाद संचभुच सफ्ल 

हुआ ।” उन्हाने तो यहा तक स्वोकार किया ह कि उहोने, रूसी क्रानित को सफलता 
में आध्यात्मिक सहायता की थी । कि-तु उहाने जब यह देखा कि कम्यनिज्म एक 

साम्रा यवाटी झकठ अस्तियार करके मनुष्य की स्व॒तत्नता के लिये भयानक खतरा हो 

रहा है तो उसका छाहोने खुले आम विरोध किया। उ'हान साम्यवाद के गुण और 

दोषों का रेसाकवित करते हुए लिखा-- 'सामान का साम्यवादो सिद्धाःत व्यक्तिवाद वे 


१ श्वोल्यूशन इन रेलीजस ए०स्टढ़ी न्‍ज श्री अरविन्दों ए्टर्पिरार द्वार द शार्ों क्लेरेण्डन 
प्रेस ऑकक्‍्सफ्ड पृ०१०। 

३ टाकक्‍स गिइ श्री जरविदो प्रथम माग पू० २६७१ 

३ शवरिनिंग दाक््स दितीय भाग पृ० २६३ ॥ 


४५६ उत्तर योगी 


के विरुद्ध वेसा हो अच्छा है, जसे वयुत्व ईर्ष्या और परस्पर हत्या के विस्द्ध। किसु 
यारप म साम्यवाद के जो भी व्यावहारिक रूप सामने आए हैं, वे आदमी के लिए 
भार ह क्षत्याचार है और कदखाने ह। यरि साम्यवाद को सफल्तापूवक पृथ्वी पर 
स्थापित होना ह्‌ तो उसे आत्मिक वधुत्व वे आधार पर ही होना होगा । जिसमें मह्‌ 
मर जाता है। बलछात लादी हुई मशीनी सधवद्धता और साथीवाद विश्व में गडबड 
झाला ही प॒दा क्रेगा* ।/! 
में थ्रो अरवि द के दशन से काफी हद तक सहमत हुआ । एक चोज मुझ स्पष्ट 
लगी कि यह योग या अन्तरतम की दि-यय शवितयों के ढेंढ़ने का मतोविचान निश्चय 
हो महत्वपूण ह, विन्तु क्या उनके बारे में जो चमत्कार आदि जुड़े हुए हैं, वे भी 
स्वीकाय या सत्य हो सतत हू । उहोन एक बार इतनी मात्रा में अफ़ीम खाली थी, 
जिप्तसे बहुत से लोग एंव साथ मर सकते थे । उ'हाने कभी इसे चमत्कार नहीं माना, 
बल्कि पूछते पर कह कि मैंने किसो से नही कहा ह। मगर ऐसा हो सकता है, विप 
लैने बे' दाद एबं सास किस्म वो यौगिक क्रिया करनी होतो हू ऐसा करने वा अम्पास 
भी किया जा सकता है, थोडो थोड़ी मात्रा में विष छेकर उनका आदी हुआ जा सकता 
है * उनके शरीर से महासमाधि के घाद निवलनेवाले तैज वी बडी चर्चा रही है । 
उनके द्वारा रोगिया वो ठोक क्ये जाने वो चर्चा नोरद ने, दिलीप ने की है । आश्रम- 
वासी आज भी यह स्वीकर नही करते वि धी अरविद वहाँ मही ह्‌। ये सारे उछ 
झाव पैदा करन चाज़े प्रश्न थे । मन इन्हें विसी हालत में स्वीकार करो को तयार नही 
था। इस आदमी के प्रति इसके दरन, योग, बाय, राजनोतिक विचार आदि पढ़वर 
जो श्रद्धामूलक प्रतिक्रिया होती हू, उसमें सबसे अधिंव अ' इस ब्यक्तित्व या होता 
हूं जो षमो सतह पर नहों रहा, पर जिसवी छुछ विशेषताएं जैसे तिमम पैयवितवता, 
शमता, अपूव चमयारी मेघा और विश्व वो बडी से बडो हस्‍््ती से, जिसकी अपूब 
दर्ानक प्रतिमा बा होदा एड दिया जाता है. अप्रमावित रह जाने यो अद्भुत राबित 
देखकर में दग रह गया | रमेल, हल, ह्सछे, हो नहीं वृद्ध, चत'य, रामबृष्ण, 
विशेवानद गाघी आदि आध्यात्मिक ध्यवितर्यों वे बारे में भी इस तरह वो बातें, जे से 
पृण परिचित और जाने हुए राय हैं विसो का भी उत्तेजित कर सबतो हू, कि यह थी 
अरविद में घिलाफ बुछ बहें। जव ये कहते हैं--“जिन व्यक्तियों का तुमने रेप 
विया हू वे सभो ब्ाध्यात्मित्र थे पर मि“न मिन झूयों में | श्रीएृष्ण वा मन अधिमानए 
स्वमाद्रावन ( ०लगाथा।॥5८6 ) रामइष्ण वा अतर्चावात्मक ( हशणाए6) 
चेदय वा आध्यात्म चत्व | 5्ञाध्मैणवो फ़ज़णा॥० ) बुद्ध का प्रवुद्ध उच्चतर मानधित 
१ थारस एे एकरिम्स पृ७४१। 
है टापस विद भर भराह्रिटों दितीय माग ३० २३१ + 


मैंने श्री भऋरविद को नकारने को कोशिश को ४५७ 


( ॥7764%/.ृ८: ४८०४७] ) विजय गास्वामी के बारे में नही जानता । ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानसिक उज्ज्वल्ता तो प्राप्त थी, पर अस्तव्यस्त ही थे। ये सभी 
अतिमावसिक रूपान्तर से मिन हू ।”* इन चोजा का पढकर लगता हू कि आदमी 
बहुत अमिमानी ह । अपो बरावर किस्सी को समझता ही नहो। गाधी के चर्खा के 
बिरद्ध तो सा्या वर्ताएँ भरी हो हू । उनके राजनोदि में नतिकतावादी कायक्रमों के 
भी वे सछ्त विरीधो थे । ऐसी हालत में पाडिचेरी में जब मोरदबरण से मिला तो 
बडी प्रसनता हुई कि जिस आदमी ने श्री अरविद से वेहिचक इतने आरापमूछव 
प्रश्न पूछे, उसी स आज इन तमाम चोजा पर खुछ कर वात वया ने करूँ। 


इस सदभ में दा विशेष वातें हैं । दिलीप श्री अरविद को श्रीकृष्ण से ऊँचा मानने 
वो तयार नहीं थे | शिष्य श्री अरवि“द के अतिमानसिक याग वे सामने क्सी योग को 
ऊंचा मानने को तैयार नही थे । इन दोनों हो समस्याओं पर थो अरविद ने इतते 
सतुल्ति, विनोटपूण, अभिमानहीन उत्तर दिय॑ कि कोई भी “यक्ति श्री अरविंद की 
ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । उहोंने दिलोप वो छिखा--मैं 
किस हृष्ण को चुनौती दूँ? गीता के श्रा रृष्ण जो विश्वातीत भगवानू, परमात्मा, 
परत्रह्मा, पुर्ंपोत्तम, विश्वदेवता, जगत स्वामी सवमय वासुदेव और प्राणिमात्र क हृदय 
में विराजमान अचवयामी हैं, अथवा उन डृष्ण भगवान का जो वृन्दावन, द्वारका सें 
सावाररूप से अवतरित थे जो मेरे योग के मागदशवर थे और जिसस मैंन एवात्मकता 
प्राप्त कर लो हू ? यदि तुम कृष्ण के प्रति आत्मदान करते हा ता मेरे प्रति भी करते 
हो। [ १२०-१२१ ] उन्होंने शिष्पा का लिखा--पुराने यागा वी निशा वरना 
मूखता पूण हैं। वाह घय हैं जसे पुराने यागों की सारी चीजें इतनी सुगम हूं और 
छाग उहें पा चुके हैं। [ श्री बरविद अपने तथा माता जी के द्रिपय में ११७ ] एक 
जगह पर ल्खिा--“वाह ये सव लोग अति मानस्तिक सत्ता पा जायेंग, स्लिफ़ भगवान्‌ 
कृष्ण नहीं पा सकते ? कितनी सख्ती है रहो हैं भगवान वासुटेव के साथ ॥* 


बन्तर्वाता नीरद वरण से 


२९ जून, १९७१ को जब समाधि के पाश्व में स्थित नोरद वरण के कमरे में 
पहुँचा ठो मेरे मन में स्पष्ट हो एवं बेलोस प्रतिक्रिया था| मैंने नोरद वरण से बहा दि 
दादा आप मद को तरह मेरे मवालों का सद्दी सहो जवाब दीजियेगा, या साफ वह 
दोजियेगा कि मैं इनका उत्तर नहीं दना चाहता। चूदि आपको में एक तकपूण 


१ कॉरिसपाडेस विद भरी अरविन्दो पृू० ८७)॥ 
२ ओ अरबिन्टो केम ड्व मा, ९० २२६ 8 


५८ उत्तर योगी 


मैघावाला खरी बात कहने का आदी आदमी समझता हूँ इसलिए यहा अतर्वोर्ता वी 
प्रेरणा से आया हूँ । नोरद वरण एक क्षण चुप रहे बीले ठोक ह पूछो ! 

“आपको अरविद कसे लगे ? 

नीरद वोले--“पूर्ण पोल्पवान पर मृदु | राजसिक व्यक्तित्व, पर बिल्कुल तटस्थ, 
लगातार वयवितिक व्यग्य विनोद में तल्‍लोन पर एक दम निर्वेयवितक | वे विल्कुर 
अछग और आसकित से रहित थे। मौका पाकर मैंने कहा--“सः्या वार्ताआ में 
जगह जगह “यक्तिया पर विचार व्यक्त किये गये है, वे आउेप जसे लगते हू, जमे 
गांधी पर, चर्सा पर--? 

“असल में यह घेरेवदी हम करते थे वे एक तटस्थ आदमी थे उनकी जो प्रतिक्रिय। 
होती थी वैवाक ढग से ब्यवत कर दते थे । मैंन बहुत ते अश अपने रैकडस से इसी 
लिए निकाल भी दिये। छेड छा” करने पर उरददें उत्तर टेना ही पड़ता था। पर एक 
बात तुम्हें बता हूँ वे इतने निर्वेवकितक थे वि कमी भी बिसी व्यकित थे' प्रति ईर्ष्या, 
द्वेप या स्तुति प्रयसा आदि या भाव उसवे मन में आता ही नहीं था । / 

हाँ वो बात उनके ब्यवितत्य की हो रही थी, और वरो छगे आपको ? 

“उनकी आंखे बभो नही भूखती ? ये आइचयरारी थी। भत्यत विचित्र | य 
हमेंगा बही और दसते होते थे ॥ बात चीत करत यपत भी अमत्र देसते हुए रागते 
पे । सिसा की और सोधे देसते मैंन रायल ही क्रमी पाया । 

#ब्-्छा दा आपने क्या मृत्यु वे याट हरीर से तितरती हुई स्थाति देसी थी ? 

है । 

पिस रंग को थो ? 

९ विचुछ स्वर्विम । 

कैसे रारय की परीशा के रिए छापा शूठ गहा-- पर डा० सायाए ने छिसा है 
हि धोमां को हूपा से शिया उ्याठि का ये देख पाये यह साल थो ? 

"इवा ?े मोर” कोर्झाँस अत्यय मे भर गर्या--हा# सायाठ वे विधा #ै कि 


मैंने थ्री अरविद वा मवारन वी काथिण को ड्प९ 


“अच्छा दाटा में इग ब।र एवं बहुत हो वयवितव सवाल वर रहा, हो सकता है 
आपको दुरा लगे--“जापते "बआइ एम होगर, जाई एम होयर” में जा मह लिखा हु 
कि दे महीं है, पया सचमुच आप उन्हें देखने हू। कया सठमुद कापरों उनकी पगध्वनि 
सुनाई पहले हैं. बयां सथमुच बहीं ऐसा ठो नही हि अपने को और काथर 
वाध्तियों को सास्वना दने थे लिए आपने यह सब कुछ लिख मारा !” मैं चुप हो गया 
बयोंबि' अचानक तोरद वो आँसे छरछरा आई थो। यूते बराइचय हुआ कि क्या मह 
यही आदमी हू जिसने भादवता वे रचमात्र प्रभार वे विभा श्री अरवि“ट वो बीछिया 
बार रपियाँ मारी थी, उल्क्षाया या, व्यग्य विये थे | 

मोरद मे कहा, “ता तुम समदते हो कि मेंत्रे बह सब बुछ मों ही भावातिरेक में 
ल्खि । मैं देखने के यत वो बनावट और प्रक्रिया जानवा 7 । १९ भीतिक और 
आतरिव' दान के पिदु कद एक हो जाते हैं इस जिफित्सा विभान नहीं बता पायेगा । 
मैं तुमसे सच बहता हूँ कि मैं टेसठा हूँ. पगध्वनि सुनगा हूँ, मैंने जो जो लिखा हैं, 
अपना अनुमव ही लिपा है।” 

बात गड़वडा गईं थी । मैंते रास्‍्वा बदला हालात्रिं निशाना नहीं । , नीरद दा, 
बया आपर्ो ऐसा नही लगता जि बंगाल की अय आध्यात्मिक विभूतिया से विल्कुछ 
मत थे बतई भावुक नही थे ॥! 

'सुनो, बात डिल्कुछ ठोक हू। उनम रचमात्र भावुवता नहीं थी । कतई नहीं, 
पर इस प्रश्न व थोरा बदल दो । या वही कि बंगाल के ढुछ आध्यात्मिक व्यक्तिया 
में भावुकता भी दोखती हूँ पर श्री ऋरविद में नही थी ४ 

में हठा, मैंने कहा--/बच्छी वात हू। यहो सहो। 'इस बार हैं आपसे बहुत 
व्यक्तिगत सवाल करते जा रहा हू 7? 

“तुम्दार समी सवाल तो “यक्तिगत ही थे। अच्छा चलो, एक और “यन्त्गित 
सह (!! 

“बया आप उनके आतरिक जीवन के बारे में कुछ बता सकते है ।” 

"उनका अतर--बाह्य एक जेसा था। वे अद्वितीय कांटि के दाशनिक थे । और 
इसे ही उन्होंने जीकर दिखाया | महत रूप से तदस्थ । सहवशीलता ओर कसी भी 
चीज के प्रति निता-व आग्रहहीन । में ऐसा व्यवित वहीं दखा जिधका अतर--बाह्म 
इस कदर समान और एक्ाकार हा ) 37 

* दिलीप कुमार राप ने जो पाछ रिचार के बारे में लिखा हू, पाना जद ये उनसे 
नीस से मिले बह बहा तक प्रामाणिक है ।१ 
१ बाटस एद स्फारिम्स पु+ ४६। 


४६५ उत्तर योगी 


नीरद हल्के ढग से मुस्वराये--/दिल्लीप को पढ़त वक्‍त थोड़ा सावधान रहने की 
ज़रूरत हू । लेकिन जिस प्रसग वे वार में तुम पूछ रहे हा, बह पृणठ प्रामाणिक है! 


“अत्तिम प्रश्न नीरद दा। और थागा है इसका उत्तर मो प्राचीन नीरदीय 
बेवाकी के साथ ही मिक्तैगा ?ै क्या आपवो ऐसा नहीं लगता कि आश्रम का बातावरण 
हलवा द्ोता जा रहा ह्‌ ?? ' सुनो, तुम्हें एवं वात बता हूँ । इतना हमेशा याद रखना 
कि यह पूरा आश्रम और उसके क्रिया-कलाप एक ऐसी अतिमानसिक श्त्तित वे निये 
क्षण में चल रहे हू, जिसकी प्रक्रिया वो सामराय व्यत्ति ठीक से समझ ही नहीं 
सकता । मैं क्या समझ सकूँगा इसलिए जा भो हो रहा हे, वह ठोक ही हो रहा ह, 
बमोंनि' हो सकता ह कि उस काय के लिए इसकी ज़रूरत हो ! यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं 
घटित होता जो श्री मा को दृष्टि से परे हो । इसलिए मुझे कभी चिता नही होती । 
मैं इतना जानता हूँ कि हमारे ऊपर एक ऐसी कृपा हू जो वभी निराश नही करती । / 


में नोरद दा से मिलकर समुद्रतट की और घूमने चला गया। एकात पझ॒प्ुद्र 
दोपहर के समय एक विचित्र रजत आमा में अपनी चिर परिचित हलचलो में तल्लीन 
था। लहरे उठती थी, पवताकार सब कुछ को तोडती --धकैलती दे किनारे पर 
आती थी और स्वय त्रिसरजित हो जाती थी। मैरे मन में किसी ने कहां त्रि बया 
समुद्र अभिमानी हू। अनःत सत्ता को खोजने वालो लहरें सब कुछ फो जो उनके सामने 
खडा होता है, सक्रिय या निष्क्रिय, यदि ढेवेल्ती हुई किनारे पर विसर्जित हो जाती है 
तो इसमें अभिमान कहाँ ? यह वो समुद्र की मर्यादा हैं, यही उसका स्वभाव हू। 
समुद्र के अन्तस्तल में कोई उद्देलन मही ह। कितु ऊपर विनोदी गर्णन हू किनारे 
की भोर दोड़ ह, वैसे ही मुक्त आमा कर्मो को अपाधापी के बीच निवास करतो हू । 
आत्मा कुछ मही करती, यह केवछ सब कुछ को आक्ा/त करनेवाली क्रियाआं को अपने 
उच्छव््स से उत्पन्न वरती रहती ह । 
“केवल असीम ओर शाइवत है फला हुआ रूपहीन, “यापक विमुग्धकारी 
दक्ति एक सब कुछ को हटाकर है छायी यहा ओर में जो भो था 
सिफ अब नामहोन रिक्तता का भाव हूँ या तो उस जजाननीय में हो विलोन 
सें, या तो अनन्त के प्रकाशमान सिथुवत आतन्द से तरगायित-सा सबदा ॥7 


मुर्ते मरे मन ने ही धिवकारा में मो चमत्कार खाज रहा हू । भाव ली यदि भरी 
अरविद के मत चरीर से अतिमानसिक प्रकाश एक सौ ग्यारह घटा तक नहीं हो 
निकला तो ? मात छो उनके व्यक्तित्व के साथ जुडी हुई चमत्कारिक घटनाएँ सब 


३ कलेक्टेट प्रोयम्स एण्ड प्लेज भाग २, बृ० २९८ | 


मैंने थो अरविद को नकारने की कोशिश का ४ 


निराधार ही है ता ? श्री अरविद वहते ह--चमत्वार के लिए सवन दिखाई पड़ने 
बालो रूलक हो प्रमाण है कि मनुष्य का विकास पूरा नहीं हुआ है ॥ 

मुझे अपनो अविकसित बुद्घि के कारण चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना 
चाहिए । श्री थरवि-द मु्ने बार बार निमत्रित करते है कि उनके बारे में निर्णय लेने 
के लिए द्विविधा करने या सकाच में पडने की जरूरत नही हू । न ता यही निर्णय ऐेने 
को जल्दी पडी ह कि उनका मिशन सफल हुआ या असफ़छ। यह उत्तर तो समय 
देगा आश्रम के भविष्यत क्रिया-क्लाप देंगे। यदि वे न भी दे सकें, तो उससे अरविद 
के व्यक्तित्व में कुछ जुड़ता घटता नही । उनका एक ऐसा निर्मोही व्यक्तित्व ह जो 
अपने का अस्वोकृत करने वा स्वय ही रास्ता बताता है। वे भोष्म पितामह की तरह 
कहते हू 

“कोई भो घारणा न सही होती है न गलत, वह केवल जोबन के लिए काम 
याग्य या अयाग्य होतो है. वयाकि यह समय बी उपज है, और उसी के साथ हो बह 
घोरे धीरे अपना मूल्य और उपयागरिता खा देती हू । इसलिए तुम घारणाआं से ऊपर 
उठो और समयातीत सत्य को खोज निकालो | यदि तुम धारणाओ से प्रवचित नही 
हाना चाहते तो आत्मसमीक्षा करो कि क्‍या तुम्हारी धारणा सही है, तव सोचो कि 
बया इसका ठीक उछटा भी सही वही है । अत में दोनों की तुलना करो और इनके 
इस क्न्तर के कारण जानो और इद्दी के धोच ईश्वर की वह कुजी भी जो दोनों को 
एक में पर्मावत कर देती हू २” में अम्री तक परस्पर विरोधी धारणाआा के समाक्‍य 
को ईश्वरीय कु जी नही पा सका हैं। मानवोय कुजी हमेशा सम-वय के नाम पर अन- 
मेल खिचड़ी ही तयार करती ह। इसलिये में समावय के चक्कर में नही पड़ना 
चाहता। सिफ मैं अपनी घारणाओ को निमम परीक्षा करना चाहता हूँ। बस । 

ओर मैंने विःवासपृवक इस प्रक्रिया के भोतर से गुजरते हुए पाया कि श्री मर- 
विद के बारे में मेरी यह घारणा वी “वे वुछ है” उतनो हो वेमतलब ह जितनो यह 


कि वे कुछ नही हं। मुझे सोधा छगा कि उतकी धारणाए मेरे काम योग्य ह। उन्होंने 
मुझे धागवि दी है, जीवत को राह दो हू। 


मैं जावता हूँ कि बहुतो के लिए इसका उल्टा भी सत्य होगा । पर मेरे लिए इस 
सत्यासत्य के ऊपर एक ऐसा विद रहा ह जहाँ अचानक वे मुझे खुद-वखुद मिल गये । 
यानी उद्दी के शहों में कहूँ तो मैंने उद छोगा को दात मानकऋूर कि ऋरदिन्द में ऐसा 
बुछ नही हैं जो काम का ह, विश्वास कर ल्या, पर जब स्वय थो अरविद ने हो मु 
आहलिगन में ले लिया ता में क्छि पर विश्वास करूँ। छांगा के तकों पर या उनको दी 
हुई शाति जौर आत्मविश्वास की ”ावित पर । अत ऐसे अवसर पर यह पुस्तक समाप्त 
२ थाट्स एड एफारिज्म्स पृ० १४। 
२ थाटस॒ एड एफारिज्स्स पृ० १६१ 


डरे इत्तर योगी 


करते हुए मुछ्ते बार बार आपनिपदिय रछ.पि बी याद आती हैं जिसने वहां यान 
धअनिराव रणमस्त्वनिराव रण मेपस्तु । 

झने जब भी श्री अरविद को पटा हूं, उनके मानसन्जगत की यात्रा षी हे, मु 
गा हू वि मैं पहले स अधिक स्वस्थ, अधिक सम्पन होवर निवेटा हूँ। मुझे बार बार 
उन्हें पढते बंबंत रविवाबू वी ये बक्षितयाँ यदि बाद बाती रही ह-: 


अरबिन्द साहित्य 


१ हिप्स टु द मिध्टिप फायर 
२ आन द बद 
३ एट उरप्ीपद्स 
४ एस भॉत द गोता 
५ दमहर 
६ इवायूतन 
3 द आवर भार गा 
८ भाहष्टीयल्स एण्ड प्रोग्रेस 
९ द छाइ्फ़ हियाइन 
१० मन स्टव आर प्री 
११ द प्राग्छम जाफ रोषष 
१२ द रिडिठ भाफ दिस यल्ड 
१३ दे सुपरमन 
१४ द सुप्रामेंट्ण पनिषस्टणन अपात 
थर्य 
१५ बेसेज आफ याग 
१६ ऐटस आफ थी अरविदा 
१७ एटस ऑन योग (टीम बन) 
१८ साइटस बन यांग 
१९ मोर छाइट्स ऑॉन यांग 
२० द सिन्‍थयिसिस ऑफ याग 
२१ द योग एण्ड इटस ऑब्जेक्ट 
२२ उत्तरपाडा स्पीच 
२३ श्री अरविदों ऑन हिमसेत्फ एण्ड 
ओऔन द मटर 
२४ ओऑॉपदर द बार 
२४ बक्मि तिखक-दयानाद 


२६ डॉपिट्रन आफ पत्तिव रहिस्टेंस्‌ 

२७ द हमुमा साइविल, आइडियछ 
आफ हामन यूनिटो, यार एण्ड 
सेफ डिटरमिनेशन 

२८ द क्षाइडियल ऑफ द क्ममागित्‌ 

२९ स्पोषेश भाफ थी अरविदो 

३० द स्पिरिट एड पॉम ऑफ इंडियन 
पोलिटो 

३१ द प्रेन बॉफ इंडिया 

३९ द पॉउण्डेशन ऑफ इण्डियन पल्चर, 

३३ द नेशनल वल्यू माफ भाद 

३४ द रिनेयाँ इन इण्डिया 

३५ द सिग्निफिफेशन ऑफ इण्डियन 
आंट 

३६ प्यूचर पोयेंट्रो 

३७ वाल्दास 

३८ व्यास एण्ड दास्पीवि 

३९ सावित्री ए लोजेंड एण्ड ए सिम्बछ 

४० बलेवटेड पोयम्स एण्ड प्लेज 

४१ भार पोयम्स 

४२ लास्ट प्रोयम्स 

४३ सेंचुरी आफ लाइफ (भतहूरि 
नोविशतक) 

४४ पोयम्स फ्राम बेंगाली 

४५ साग्स आफ विद्यापति 

४६ द सिस्टम्स आफ नेशनल एडूबेशन 


श्ली अरविद का यह पूरा साहित्य छताइदी समारोह के अवसर पर अग्रेजों में 
३० भागों में प्रकाशित हा रहा हू । हिन्दी में उनकी सम्पृण गदकृतियाँ भारत घरकार 


डर उत्तर गौगी 


बरते हुए मुझे बार बार आओपनिपदिय ्रपि वो याद आती हैं लिएने वहां पान 
'अतिराव रणमस्त्वतिराक एगे मेफ्तु । 
जले जब भी थी अरविद का बढ़ा है, उतने मानस जगत वी यात्रा बी हे, मेरे 

लगा हू वि मैं पहुछे से अधिव स्वध्य, अधिव सम्पन होतर मिवला हूँ । मुझे बार-बार 
उन्हें पढ़ते ब्बत रविवायू वी ये परवितमों यदि याद बाती रही हँं“: 

बु सह ढु खर दिने १ 

अक्षत अपराजित आत्मारे लपछि जआामि चिने ॥ 

महत्तम झानुपेर स्पा ह॒ते हुई नि बचित । 

तादेर क्षमतवाणी अन्तरेते परेछि थे चित पे 


अरपिन्द साहित्य 


१ हटियरुदमिस्टिझ पारर 
२ मामद ये" 

३ 0८ उप्रिषश्स 

इ एऐगेश माप द शाला) 
५दमनर 

६ इशएएन 

७ द आागर भोर 7 

८ भ्राएशेपस्य एन्द्र प्रापग 

९ द शा" दिपादा 
१० मन हट प आर रो 
११ द प्राग्दम आर रोषप 
ह२ दे रिद्टित थार ठिस यर्४ 
१३ द सुपरमत 
१४ द मुपरामेंटत सनिकटटान थपाँत 

बरष 

३५ बेसड आप याग 

१६ एटा आप थी मरविदा 
१७ एट्स आन याय (टास दग) 
१८ साइटस बन याय 

१६ मोर एाइट्स आग योग 
२० द रण एप्रिय बार याग 
२११ द याग एड दृट्य था जबट 
३२ उत्तरपाड़ा स्पाच 

२३ थ्रा बादलों आँन दिमसेस्फ एप्ट 


२६ डॉहिएुन मार दैग्रिद रकिस्टेंगू 

६० द हुमा गाहदिए, मा डियह 
आद हामग गूनिदी, बार एप्ड 
साझ डिटरिमि।म 

ए८ द आएदिवश भौफ दे कमपागिग्‌ 

२९ रपराधेड भार थी अरदिता 
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ऑफ लाग एगी, वडस आफ द मदर, द मदर आन इण्डिया, द मदर ऑन श्री भर 
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दास्तोवस्की ३०३, ३०४, 
दिनेद्र राय ६९, ६६, 
दिलोप कुमार राय २९२, २९३, २९४ 
२९५, २९६ २९७ २९८, ३००, २५७ 
३६२, १६५, ३७०, ३७२, ३७७ ३२७९। 
दिवाकर आर० आर० ८९, २६७, 
देवेद्रनाय टगोर ४३, ६८ 
देशेर क्या १३०, 
देशपाडे के० ज्ये० ८२, ८३ 
दे लछिव्ड डैंजरसली १६१ 
दैवरात २१० 
घ 
घनजय बीर १२८ 
धम पत्रिका १०३, १८९, २०२, 
धम और जातीयता २०५, 
न 
नदिनी सत्पयी 'डंड४ड 
नई शिक्षा प्रणाह्दी ४१२०४१५ 
ज्ञगाई जप्ता १ १३१, २२१, २२७ 
नगेन गुहा २१२, 
मरेद्र देव १६५, 
नल्नोकात गुप्त २०१, २२६, २५०, 
२६२, २६७१ 
नारायण ज्योतिपी १०४ 
नाटव १८२, १८४ 
निकोला वदिएफ १९, २०, 
निहालचद ( डॉ० ) २६७, 
निवेदिता १०९, ११०, १११, ११२, 
२०७, २०८१॥ 
निशिकान्त ४ड४ 
नोरदवरण १७८, २८१, २८३, २८४, 
२८८, २८९, ३१७, ४०१, ४२० ४२१, 
४२८, ४३३, 


४५९ 


नीत्यो २१, ३६, ३७, ३०३, ३१०, 

३२७ । 

नेविसन १५८, १५९, १६०, 

नेहरू ७, १६४, १६५, डरे४ 

“यू स्पिरिट इन इंडिया १६०, १६१ 
प्‌ 

परेल ४३० 

पन्‍ना लाल पटेल ४४४ 

पायनियर आफ सुप्रामेण्टल एज ११, 

१५ १६ २६, २८, ४४५१ 

पारनेछ १३९ 

पाल ब्लूसो २१९ 

पॉल रिएर २१९, २२०, २२८, 


२२९, २३२, २४८, २५३ 
पूजा छाल ४४४ । 


पाटकर आर० एन० ६३॥ 

धुटप्पा ४४४ 

पुदुदुचेरी ३। 

पुस्पोत्तम दास टडन २६७॥ 

पुराणी १०९ २०७, २१२, २५१, 


२५२, २५८, २६३, २७९, २८१, 
२८९॥ 


पुराने की जगह नये दीये ८२८७ 
पुरोधा ४१० ४१८, ४२०, ४२१॥ 
पित्रिम सरांकिन १६, २०, २७ । 
पी० मित्तर १०९। 

पीयसन डब्न्यू० डल्यू० २५३॥ 
पथिन मुखर्जी ४४४ । 

पृथ्वी सिंह नाहर ४डंडड। 

पन, संवस एण्ड टाइम र२े३२॥ 
पायटिक जीनियस आफ श्री अर 
विन्दा ३८५॥ 

पास्टस्द्रिप्ट ४१८, ४१९ । 

पौनटिफ २९६, २९७! 


इए० 


प्लेटो ३०३।॥ 
प्रभात सायाल [ डा० ) ४२६, ४२७, 
४२८, ४३०, ४रे८, ४४० | 
प्रवतक सघ २५२ ॥ 
प्राफ़ेट आफ़ इण्डियन नेशनलिज्य ७, १०, 
८५, ८६, १३३, १६४, १८८, २०३ 
२१११ 
प्रोत्तोगोरस ३०३ । 
प्रेयस एड मेड्टेशस २२२,२३१,२४९। 
प्रोगेरों जी० एम० ५५, ५६ ।॥ 

फ् 
प्राजस फ्रेमिल्ी मैगजीन ३८१ । 
फिलोसफी आफ उपतिपद्स २४२ । 
फ्रायड २४, २५, २६, २०६। 
फ्रासिस बवारले ३०३ । 
पयूचर पोयद्री ३८०, २८७ ॥ 
फ्रेजर १४५, १५५ । 


ब 
बसन्‍्ती ६४॥। 


वर्देण्द रसेल्ष २२, २९२, २९३, २९४, 
४१२, ४५२ ४५९५। 
वियण्ड आउट सांइडर २२ । 
दो० चिदानद २४३ । 
बयो० बो० बोरर ४४४ । 
वपतिस्ता २६६ । 
बंगाली ५५ । 
वकिमघद्र ४, ७४, १३१३ 
बर्मिचद्र, तिरक, दमानाद ८० ८१, 
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भारते जादीम आरटोहन १०६, १०७३ 


उत्तर योगी 
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२६०, २९१, ३७३, ४१४, ४२६ 
४२७ ४१५, 
मधघुसूदन रेडडी ४४४ 
मनमोहन घोष ४२, ५१, 
मस-मधनाय गुप्त १६१, १६६; 
मनोरजन गुद्दा ठाहुरता ११६, 
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२८६, 
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साइवैल भधुयुदन दत्त ४, 

माटिन हिडेगर ३६, 

माइन रिव्यू ३२८, 
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अनुक्र्माणका 


मासल २०, ३७१। 
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मिस्त्राल ग्रव्वीर ३८७, ३८८ । 
मुसालिनो २८५। 
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म्ेल्वे डे मेल्ये २७१। 

भैवसमूलर ६७ ॥ 
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२२१, २५२, २५५।॥ 
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मग इण्डिया १४३ ॥। 
यतोद्वनाय बेनर्जी १०८ ॥ 
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मगुगा तर ११२, ११६ । 
युग २४ । 
योग समवय १३१, ३५४। 
योग विचार ७० । 
योगानाद २४९ 
योगिक सांघना २॥ 
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रमण महपि १७, १३१॥ 
रमेशदत्त ६२, ६३ | 
रवीद्नताय टैयार ३, ४, ६७, १०७, 
१४९, १५२, २२०, २४८ २७९ २८८, 
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रस्किन ३०३ ॥ 

राजनारायण बसु का भात्मचरित 
३९, ८६, १०७। 

राजेद्र प्रसाद (डा ) ४२४ । 
राजेच लाहिडी, १६११ 

राघाहृष्णन्‌ ६७ २४२१ 

रानाडे ७२, ८७॥ 

रामकृष्ण परमहस ३, ४, २२, ७०, 
२८७ । 

रामतनु लाहिडी थो तात्वाहीन बग 
समाज ३९, ४३, ४४ । 

रामघारी स्विह दिनकर ४४४॥। 

राम मनोहर छाहिया १३७, १४३ | 
राम मोहन दु रामइप्ण ७०॥ 

राम मोहन राग २, ३, ४, ६७, 
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रामसिह १०७, १०८। 

रासविहारों घाप १५७ ॥ 

रिनेसों ६६ ६७, ७५, ७६, ७७, 
७८, ८१, ८२॥ 

रिपोट ऑफ द इण्डियन नेशनल 
काँग्रेस १५८॥ 

रेमाँ एफ० पाइपर ३८७ ६ 

रेमाँ एम० ए० २२८। 
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१६२, १६७, २०२ २०४ २०५, 
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३२०, २२२, २२६, २२९, २३१, 
२४२, २५१, रे५३, २५५ २५६, 
२५९, २६०, २६३, २६८, ३५७॥। 
रेमिनियेंसेज एप्ड एनदडोट्स ९०, 
१०१, १०२, १०३, १०४, १३५, 
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१८४, १८५, २२१, २३३, २८३, २८७, 
२९६, २९८, ३५२, २७९, ४१६, ४१७।॥ 
रेलिजियस फेथ एण्ड ट्वण्टिएव सेंचुरी 

मैन ३३॥ 

रोमा रोलाँ ७०, ७१॥ 


ल 


रूविंग हामेज १२६, 

छाइफ ऑफ श्री भरविदो २, ४२, 
४३, ४७, ४८, ४९ ५० ५२ ५३ ५८ 
६३, ९२, ९३, ९८, ९९, १०८, ११०, 
११२, ११४, १२५, १२६, १२९, १३० 
१४९, १५०, १५१, १५४, १५८, १९०, 
१९१, २०१, २०९, २१४, २१८,२२०, 
२२२, २९५, २३० २३२, २५१, २५२, 
२५५, २५९, २६५, २६३, २७२, २७४ , 
२७५, ४५४ । 

लाइट स आन योग ३५२ । 

लाइफ एण्ड टाइम आफ सी० आर० 

दास १६२, १८४, १८८ । 

लाइफ वव ऑफ थी अरविदो १८७ 
लारेंस वियान ४रे 

लारा लाजपत राय ११४, १५७।॥ 
१९२, २६७। 

लास्ट पोयम्स १८१॥ 

लिजले रेमा ११३ ॥। 

लोदे नुव्रेड २३० । 

हेटम ३१९, ३५२, ३५४। 

लेनिन २९४, ४प५॥ 


ले विष्पु भास्वर १६१, १६२, 
इड३। 


ल्प्ेस्म्त ३२१॥ 


उत्तर योगी 


लोपामुद्रा २१७। 

£7॥ 
वदेमातरम ( पत्रिवा ) ७, १३२, 
१३३, १५१, १५३, १८२, ४६८॥ 
बड स आफ लाग एगो २४४-२४७ । 
वस ३०३ ॥। 
वारीद ५, ६५, ४२, १५८, १८९, 
रपरहे 7 
वाल्ट छ्विटमेन ३८७॥ 
विद्रमोवशीय ३८१ ३८३ 
विजय गोस्वामी ३, ४। 
बिजय चटर्जी १३३॥ 
विजय नाग २१८॥ 
विद्यावत्ती काकिल ४४४ । 
बिदु २७७। 
विपिनच द्र पाल ४, ६७, ११५, 
है, १६९१ 
विवेकान-द ३, ४, १३, ७१, ११०, 
१११, १३१, १५१, १७७, ४५४ ॥ 
विशुद्धानद स्वामी २१८ ॥ 
विश्वनाथ नरवणे ६। 
विश्वएकता आंदोलन ३३४ 
वीचक्रापट सो ० बी० १८३, १८४ । 
वदाथ वल्वलता २११ । 
वेदाय प्रवेशिका २४२॥ 
बद्र ४ंड४ 
लेतावस्वी मदाम ३७४ 

शा 
चिधिर कुमार घोष ४४४।॥ 
विशिर कुमार मित्र २४८। 
विधिर कुमार मत्रा ४३६, ३१४, 
३१६॥ 
शेख मुजीब १३७ । 


अनुक्रमणिका 


फर चेट्टी १ २१६, २१८ ॥ 
फ़राचाय १।॥ 
ध्यामसुदर चक्रवर्ती १३३ | 
ग्रो मा, प्रश्न और उत्तर २६३,३५४। 
श्रीनिवासाचारी २९१॥ 
श्रोनिवासन ( डॉ ) २६ । 
जाड्डामाल भारता इंद४ । 
स 
ससाराम गण? देउस्कर १३० । 
समोर कात गुप्त ४४४ । 
सरहा दवी चटटोपाध्याय २६७ । 
सराजिनी १८१, २५६॥ 
सहेबदेड एसज ३१२॥ 
सलेक्टेड ववर्स २५१ । 
सत्ता के विभिन अग और छोक छोकान्तर 
४१ श्र 
सत्ये'द बोस १५५।॥ 
सप्तम ३४७ ६ 
साइकलान इन पाडिचेरी २१५४ २५१॥ 
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